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९ ति सर्वाधिकार लेखक के अधीन सुरक्षित हें । 
मूल्य रु० ८/२५ नै, 


मुद्रक । 
गोरखपुर ;-- । | 
१. भारत प्रेस, दांसुपुर-- कोष, मुखप्रष्ठ विप्रयसूची, उपनयन सूत्रों के] 
टिप्पाणयों आदि प्र १-- 
२. नेशनल प्रिंटिंग प्रेस गोल 


€० | । 
| 


पैरू--उपनयनसूत्राणि ० १-२८; ऋक सूक्तान | 
भूमिका प्रर १२६ 
वाराणसी :-- 


३. ज्योतिष प्रकाश प्रेस, काल भैरव माग--विष्णु ओर पुरुष सूक्त, ग्रादि 


2० १ ग्र से अन्त तक | 
2 
४ युलानाला--इन्द्र सूक्त न्या १ 


१“ 


४. मास्टर प्रिंटिंग बक्स, ६१।३ 


गिव भूषण प्रस व्रिलोचन--उपोदधात.: उपनयनसूत्रो की भूमिका, 
कक्यूक की भूमिका, प्र० २७ से ७३ | 
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उपोद्घात १ 
पारस्करीयोपनयनसत्राणि 


१. भूमिका १५--५७ 


(यहाँ कोष्ठको में सन्दरभसंख्या दी गई है) । 

संस्कार (१--६); अन्य जातियों में संस्कारों की सत्ता (७--६); 
उपनयन संस्कार को प्राचीनता (१०--१६); पारस्कर गृह्यसूत्र के उपनयन 
सूत्र (१७-२१); पारस्करीय उपनयनविधि (२२-२८); पारस्करीय विधियों 
में ्रचोप (२६); पारस्कर और आश्वलायन की विधियों में भेद (३०); 
श्रापस्तम्व ग्रह्मसूत्र के विशेष विधान (२१-३३); गोभिल गृह्यसूत्र की विधि 
में अन्तर (३४-३५); पारस्कर के उपनयन सूत्रों में विनियुक्त मन्त्रों की 
तालिका (३६); कन्याश्रों का उपनयन ( ३७-४०); शूद्रों की स्थिति और 
उन का उपनयन (४१-५२) | | 


२ उपनयनसूत्र और उन का हिन्दी अनुबाद १२७ 

३, परिशिष्ट १-सुकाशिनी टिप्पणियां १-८१ 

४. (उपनयनसूत्रों की) पद और विषय अनुक्रमणिका. ८५२-८९ 
। ऋक्वृक्तानि 

१. भूमिका--ऋग्वेद का परिचय १--७२ 


(यहाँ कोष्ठको में सन्दर्भा की क्रमिक संख्या दी गई है ।) 
वेद शब्द (१); शाखासंहिताएं (२4); ब्राह्मणग्रन्थ (६); आरण्यक 


“(७-६); उपनिषद्‌ (१०-१६); सूत्र (१ २-१५); ऋग्वेद (१६-१७); ऋग्वेद का 


काल (१८-३८); ऋग्वेद संहिता की उत्पत्ति और विकास ( ३६-४५); वेदमन्त्रों 
की सुरक्षा के साधन (४६-५०); ऋग्वेद में विकार (१२५३); ऋग्वेद का 


टलकॅसससससिसससनशिससिन्शिफयफ्यशश्फास्््््खााय्ाा नया... कक 


(२) 


विस्तार और विभाजन (५४--५६); ऋग्वेद की संघटना (५७--७८); ऋग्वेद 
की भाषा (७६--८१); ऋग्वेद में छन्दःप्रयोग (८२--८४); ऋग्वेद का 
धर्म (८५--११७); देवताओं का वर्गीकरण (६१); प्रमुख देवता (६२); 
अल्पस्तुत देवता (६३); श्रमूर्तं देवता (६४-६५); देवियां (६६--६७); 
युग्म देवता (६८); संघ देवता (६६); लघु देवता (१००--१०१); रक्षक 
देवता (१०२); पार्थिव वस्तु--देवता रूप में (१०३); असुर (१०४--१०६); 
ऋषि दयानन्द का मत (१०७); विवेचन (१०८--११७); ऋग्वेद में लोकिक 
सामग्री (११८--१३४); लौकिक सूक्त (११८); संवाद सूक्त (११६); नीति 
सूक्त (१२०--१२१); ऐतिहासिक सामग्री (१२२--१२३); पहेलियां (१२४); 
सश्सिक्त (१२५); दानस्तुतियां (१२६); भौगोलिक सामग्री (१२७); 
सामाजिक अवस्था (१२८-१२६); व्यवसाय (१३०-१३३); मनोबिनोद्‌ 
(१३४); ऋग्वेद का साहित्यिक मूल्यांकन (१३५-१३८); ऋग्वेद की 
व्याख्यानपद्धति (१३२६-१६०), प्रस्तुत संग्रह के देवताओं का स्वरूप-- 
विष्णु का स्वरूप (१६१-१६४); इन्द्र का स्वरूप (१६५-१८२); पुरुष का 
स्वरूप (१८३ १८५) । 

[ आगे दाहिनी ओर छोटे कोष्ठकों में पृष्ठसंख्या दी गई है। 
कोष्ठकों से बाहर मन्त्रप्रतीक से पूवे बांड ओर मन्त्रों की क्रमशः 
क्रमिक और सूक्त में की संख्याएं दी गई हैं । ] 
२. विष्णुसूक्तम्‌ (ऋ० १।१५४] १-२८ 

ऋष्यादि-(१); १. विष्णोर्नु कम्‌-(१--७); २. प्र तद्विष्णुः 
(७-११); ३. प्र विष्णवे शधम्‌-(११--१४); ४. यस्य त्री पूर्णा--(१४ 
सु १८); ५. तदस्य प्रियम-(१५-२२); ६. ता वां वास्तू०-(२४-- र्ट); 
३. इन्द्रसूक्तम्‌ [ऋ० २।१२] २९-८४ 

ऋष्यादि-- (२६); ७१. यो जात एब--(२६--३६); दोर. यः 
एयिवीं (३७-४०); ६।३० यो दत्वाहिम०-(४०- ४६); १०४. येनेमा विश्वा 
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(४६--४१); ११॥५-र्‍यं स्मा एच्छुन्ति (५१--५४); १२॥६--यो रश्रस्व 
चोदिता-- (५४-६०); १३।७--यस्याश्चास: प्रदिशि--(६०--६१); १४८-- 
यं क्रन्द्सी--(६१--६२); १५।६--यस्मान्न ऋते--(६३--६५); १६॥।१०-- 
यः शश्वतो--(६५--६८); १७।११--यः शम्बरं--(६८--७३); श्वाशर-- 
यः सप्तरश्मि०--(७३---७६); १६।१३-द्यावा चिदस्मै (५६-७८); २०१४ 
यः सुन्वन्तम० (७८-८१); २१।१५--यः सुन्वते पचते (८१-८४) । 


४, पुरुषसूक्तम्‌-[ऋ० १०९०; य० ३१] १अ- ५२ 


ऋष्यादि (१ अर); २२।१--सहखशीर्षा पुरुपः (१ ग्र-श्ग्र); 
२३।२--पुरुष एवेदं सर्वम्‌ (५ अ--८ अ); २४।३--एतावानस्य महिमा 
(८ श्र-& श्र); २५।४-त्रिपादू्ध्वं उदैत्‌ (१० अ= ११ ञ्च); २६।५-- 
तस्माद्विराडजायत (११ अ--१५ ग्र); २७॥६-र्‍यत्पुरुप्रेण हविषा (१५ ग्र 
१८ ग्र); २८।७-_तं यज्ञं बहिपि प्रौक्षन (१८ अ २० अर); २६।८-- 
तस्माद्ज्ञात्सबं हुतः संभृतम्‌ (२० ग्र--२२ ग्र); ३०॥९--तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत 
ऋचः (२२ ग्र--२४ अ); २१।१०--तस्मादश्वा अजायन्त (२४ ग्र--२५ ग्र); 
३२।११--यस्पुरुषं व्यदधुः (२५ श्र-र८ अ); ३३।१२--व्रा्मणोऽस्य 
मुखमासीद्‌ (२८ ग्र--२० ञ्च); ३४।१३- चन्द्रमा मनसो जातः (३० अ-- 
३४ अ); ३५।१४--नाभ्या सीद्‌ (२४ अ-३६ अ); ३६।१५-सस्तास्यासन्‌ 
(३७ अ--३६ अ); ३७।१६--यज्ेन यज्ञमयजन्त (३६ अ--४१ ग्र); ३८।यऽ 
१७--अ्रद्धथः सम्भृतः (४२ अ ४४ अ); ३६।य० १८-वेंदाहृमेतं (४४ ग्र 
--४५ अ); ४०।य्‌० १६--प्रजापतिश्चरति (४६ अ--४७ ग्र); ४१। ब० २०-- 
यो देवेभ्य आतपति (४७ ग्र--४८ श्र); ४२|य० २१--रूचं ब्राह्मं (४८ अ 
५० अ); ४३।य० २२--श्रीश्च ते लक्ष्मीश्र (१० अ--४२ श्र) । 


. (तीनों परिशिष्टों की इस सूची में दाहिनी ओर कोष्ठकं में 
संदर्भसंख्या दी गई है । ) 
परिशिष्ट १-संहितापाठ से पदपाठ-- ५३ अ-५६अ 


(४) 


पदपाठ का स्वरूप (१); संहितापाठ से पदपाठ लिखना (२); उदाहरण 
(२-४); पदपाठ लिखने के नियम (५); पदपाठ में इति लगाने के नियम 
-¬प्रणह्म संज्ञको के आगे इति (६); अन्य पदों के आगे इति (७); अवग्रह 
लगाने के नियम (८) | 
परिशिष्ट २_वैदिक स्वर प ६०अ-६५अ 
वेदिक स्वर (१-३); स्वर के उपयोगी नियम (४-८); स्वतन्त्र स्वरित (६-- 
१५); नित्य निघात (=अ्रनुदात्त) पद (१६); उदात्त का अभाव (१७-१८); 
सम्प्रोधनपदों का स्वर (१६-२०); क्रियापदों का स्वर (२१-२६ ); उपसगों 
का स्वर (२७-२८); समासों का स्वर (२६-३४) | 
परिशिष्ट ३_वैदिक व्याकरण ६६अ-८०अ 


वणंमाला (१-२); सन्धि (३-८); स्वरसन्धि (४-५); व्यञ्जन- 
सन्धि (६); बाह्य सन्धि (७); लोप होने पर सन्धि (८); शब्दरूप (६-३४); 
एकवचन (१०-२१); द्विवचन (२२-२५); बहुवचन (२६--२९); 
शब्दरूपो की रचना (३०); रथी (३१); नदी (३ २); तनू (३३); सुपां सुलुक्‌ 
(२४); धातुप्रक्रिया (३५-६६); ग्रागम (३५-३६ ); उपसर्ग ( ३७); तिङप्रत्यय 
(३८-४२); द्वित्व (४३); गण (४४); लकार (४५५६); काल (४६-४७); 
माव (४८-५६); लेट (४६-५६); भू (५३) ;, ४ सु (५४); लेट्‌ रूपों 
का वर्गीकरण (५५); इंजंक्टिव (५६); सातत्यद्योतक कृदन्त पद (५७-- 
५८); क्त्वा-ञ्रथे के रूप (५९); तुमर्थ के रूप (६ ०--६५); कृत्यप्रत्यय 
(६६); कर्मप्रवचनीय निपात (६७--७०); वैदिक भाषा और व्याकरण की 
कुछ अन्य विशेषताएं. (७१--७५); कारक (७१); वर्णविकार (७२); सांहतिक 
दीचे (७३); प्रत्ययों का प्रयोग (७४); व्यत्यय (७५) | 


बेदमन्त्राणामकारादिक्रमेणानुक्रमणिका ८१अ 
ऋक्सूक्तटिप्पणीषु व्यास््यातपदानामनुक्रम णिका ८३अ 
संक्षेपविवरण .८अअ 


Ms... तक 


ॐ || यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
तया मामद्य सेधया अग्न मेधाविनं कुरु ॥ ॐ 


उपोद्धात 


प्रस्तुत ग्रन्थ के दो भाग हैं :-- 


१-पारस्करगृह्यसूत्र उपनयनसूत्राणि २. क्रक्सूक्तानि (य° 
३१ च) । दोनों भागों की भूमिकाएं, टिप्पणियाँ और अनुक्रमणिकाएँ 
पृथक्‌-पृथक्‌ रक्खी गई हं । उपनयन सूत्रों की भूमिका में ऋक्सूक्तों की 
टिप्पणियों के निर्देश किए गए हैं और ऋकसूक्‍तों की भूमिका और टिप्प- 
णियों में उपनयन सूत्रों की टिप्पणियों की ओर अनेक वार निर्देश किया है । 
अतः दोनों भाग स्वतन्त्र प्रतीत होने पर भी एक दूसरे से सम्बद्ध हें । 

२--इस संस्करण में पारस्करगृह्यसूत्र के दो संस्करणों का उपयोग 
किया गया है :-- “ 

(अ) पारस्करगृह्यसूत्रम्‌--श्री वेदाचार्यविजयचन्द्रशमंकृतटिप्पणि- 
भिः समलंकृतम्‌ू--्रीवेंकटेश्वर स्टीम्‌यन्त्रालय, बम्बई सं० १९८५ वि० | 

(आ) पारस्करगृह्यसूत्रं पञ्चभाष्योपेत महादेवशर्मणा संस्कृतम्‌ 
गुजराती प्रेस, बम्बई, १९७३ वि०। 


३--दोनों संस्करणों में कुछ भेद है जो इस प्रकार है :-- 


(१) आ में अधिकांश स्थलों पर के स्थान पर ठि' का प्रयोग किया 
गया है। प्रकृत मूल में ऐसे स्थल पर * चिह्न दिया गया है। 

(२) कुछ स्थलों पर _ को आ में ९9 पढ़ा है । ये स्थल † चिह्न से 
चिह्नित है । न 

(३) सूसं० १४, १०८, से १२४ आ में नहीं है। 


I, 


(SRE) | 

(४) आ मे ८९ और ९० की संख्या क्रमशः ९० और ८९ है। 
४--इस संस्करण में अ' के पाठ को ही ग्रहण किया गया है। 
कोष्ठकों में रक्खे हुए पाठ दोनों संस्करणों में पाये जाते हैं, परन्तु उन को | 
_ _ > - ७ | 
सब भाष्यकार सूत्रकार को अनभिमत मानते हें । सूसं० १०८-१२४ भी | 
सु म ~ _. ~ गए ७. | 
इसी श्रेणी में हे । छापे में उन में कोष्ठक रह गए हे । | 


५--अ और आ में कण्डिकाओं की संख्या के अंकन में भी अन्तर हे । न 
अ में यह प्रकरण ३-७ कण्डिकाओं में हे, और 'आ' में २-५ में। इस 
संस्करण में दोनों की संख्या दी गई है। | 


8 


६--अ में सूत्रों पर अंक नहीं हैं | कण्डिका ३-६ में आ के अंक दाई । 
ओर हूँ। कण्डिका ७ में भी अंकन कर दिया गया है । इस संस्करण में 
बाई ओर प्रत्यक सूत्र और मन्त्र पर अविकल संख्या दी गई है । अनुवाद, | 
टिप्पणियों, भूमिका आदि में सर्वत्र इस अविकल संख्या का प्रयोग सौकर्य | 
की दृष्टि से किया गया हैं। 


® 


७--अनुवाद और टिंप्पणियों में पं० सुखदेव वर्मा के हिन्दी अनुवाद, 
हरिहर आदि के पाँच प्राचीन भाष्यों, संस्कारचन्द्रिका तथा संस्कारविधि 
से पुष्कल सहायता ली है । 


८--दोनो भागों-उपनयन सूत्रों और ऋकसूक्तों की भूमिकाओं में | 
दोनों से सम्बन्धित सभी विषयों का प्रामाणिक अनतिविस्तृत वर्णन किया । 
गया हे । अपने विचारों के लिए पादटिप्पणियों में पुष्कल प्रमाण भी दिए 
हैं। इन विचारों में अपनी नई खोजों को समाविष्ट कर दिया है ।* यहाँ । 
बणित विषयों का ज्ञान विषयसूची पर दृष्टि डालने से हो सकेगा । सा 


*परमपूज्यगुरुजी श्रीयुत डा० नरेन्द्रनाथ चौधरी का आदेश है कि 
अपनी विचारधाराओं का समावेश करते हुए वैदिक साहित्य का एक इति- 
हास लिखूं | वेदविषयक यह भूमिका उसी आदेशपालन का एक अंश है । 


९ 
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९--उपनयन सूत्रों के इस संस्करण की टिप्पणियों और अनुवाद से 
चेदसन्त्रो के अर्थ यावदद्य ज्ञात भाष्पकारों से अनुभूति लेते हुए भी उनसे 
पर्याप्त भिन्न हैं । इस में मेरा प्रयास वेंकट माधव के समान कोई नया 
सम्प्रदाय चालू करने का नहीं है। मैं ने केवल क्रिया और उस में विनियुक्त 
मन्त्र के अर्थ में समन्वय के प्राचीन नियम को चरितार्थ करने का प्रयास 
किया है । कर्मकाण्ड के ग्रन्थों के भाष्यकार बहुधा इस नियम का पालन 
करने में सफल नहीं हो पाए हें । इस में मैं न तो सफलता की उद्घोषणा करता 
हूँ, न अर्थो की इयत्ता की । हाँ, एवंविधता का विश्वास अवश्य है । कर्म- 
काण्ड में प्रयुक्त सन्त्रों के अर्थं यदि इस प्रकार न किए जाएं तो क्रियाएँ 
और मन्त्रो के अर्थ असम्बद्ध रह कर अभीष्ट फल देने से ही वञ्चित नहीं 
रहते, प्रत्युत अनिष्ट के कारण भी बन जाते है। अतः भाष्यकारों के विभिन्न 
दृष्टियों से कर्मकाण्ड के प्रकरण में असंगत अर्थ यहाँ अवाञ्छनीय और 
अप्रासंगिक हुँ । 


१०--उपनयन सूत्रों की टिप्पणियों में अपने अनुवाद के आधारों को 
देने के साथ ही भाष्यकारों के मतों का निदश भी किया है । यथास्थल 
उन की आलोचना भी की है । संस्कार की क्रियाओं आदि के मूल भाव को 
खोलने का प्रयत्न भी किया है। दण्ड, वस्त्र, अजिन आदि पर नई दृष्टि 
से सप्रमाण नए विचार प्रस्तुत किए हें । उपनयन के सांस्कृतिक महत्त्व को 
समझने में ये टिप्पणियाँ उपयोगी हो सके इसी भावना से इन्हें सुविस्तृत 
बनाया है । अन्त में पदों और विषयों की एक अनुक्रमणिका भी दी है । 


११--इस ग्रंथ में संकलित ऋग्वेद के सुक्तो के मन्त्रों का हिन्दी अनु- 
वाद प्रायः सायण और आधुनिक सम्प्रदाय के विद्वानों की शेली पर 
दिया है। बहुधा आधुनिक विद्वानों के अर्थों की अपेक्षा सायण के अर्थ 
अधिक स्पष्ट, संगत और बोधगम्य हैँ । ऐसे स्थलों पर सायणीय व्याख्यान 
को अपनाया है । अनुवाद में हिन्दी के शब्दों का चुनाव टिप्पणियों में दिए 


गए अपने सुझावों के अनुरूप करने का प्रयास भी किया है । अपन क्चिारों 
को टिप्पणियों में व्यक्त किया है, सामान्यतः उन्हें हिन्दी अनुवाद सं 
समाविष्ट नहीं किया है। इस के दो लक्ष्य है :-- 


१. विद्याथियों को परीक्षा की दृष्टि से मन्त्र का विवादहीन ग्राह्य 
अनुवाद मिल जाए । २. सामान्य पाठकों को सायणीय और आधुनिक शैली 
के अनुवादों का साक्षात्‌ परिचय हो जाए । टिप्पणियों में आधुनिक विद्वानों 
के विचारों को समाविष्ट करते हुए नैरुक्त शैली पर ब्राह्मण ग्रन्थों और वेदिक 
संस्कृति के आधार पर प्रमुख पदों और पदसमूहो की व्याख्या की है । 
समस्त मन्त्रों का अर्थ पाठक स्वयं कर सकेंगे । टिप्पणियों में प्रदत्त ये 
व्याख्यान वैदिक विद्वानों के विचार के लिए अनेकविध सामग्री प्रस्तुत करते 
हे । इन में अनेकों वेदविषयक मान्यताओं के स्थान पर नए और युक्ति- 
प्रमाण-संगत सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं । इसी कारण इस संकलन का 
नाम 'वेदलावण्यम्‌' (१/लु से) रक्खा गया है । यह संस्करण इस दृष्टि 
से अन्य संस्करणों से विलक्षण और शोध भूविष्ठ हे । विद्यार्थी इन टिप्प- 
णियों को समझ कर परीक्षा में दे कर अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे । 


१२--देवताओं पर लिखी गई टिप्पणियो में प्रकरणोचित अर्थ का 
विवेचन करने के लिए जितनी सामग्री आवश्यक थी उतनी ही दी गई है। 
उन के अन्य स्वरूपों और व्युत्पत्ति आदि का विवेचन सामान्यतः छोड़ दिया 
गया है। उन के दार्शनिक स्वरूप का परिचय डा० फतहसिह के वैदिक 
दर्शन में बड़ी उत्तम रीति से दिया गया है । देवताओं के स्वरूप और व्युत्पत्ति 
का ज्ञान उन के ग्रंथ दी वैदिक ऐटिमौलौजी से प्राप्त किया जा सकता है । 


१३-सामान्यतः आजकल के अधिकांश विद्वान्‌ ऋषि दयानन्द सरस्वती 
द्वारा प्रवृत्त की हुई वेदभाष्यशैली की उसे अवैज्ञानिक कह कर उपेक्षा करते है 
और उन के वेदभाष्यों तथा उन की भूमिका को साम्प्रदायिक कह कर उस से 
दूर रहते हें । परन्तु दयानन्दभाष्य के प्रति उन के उपरोक्त उद्गार उन के 
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अपने ज्ञान, मस्तिष्क और हृदय का चित्र उपस्थित करते हैं, दयानन्द- 

भाष्य के दोषों का नहीं । यद्यपि वेदाध्ययन के ह्वसित युग में सायण और 

उवट-महीधर आदि ने वेदज्ञान के दीपक को प्रज्वलित रख कर हम पर 

महान्‌ उपकार किया हे तथापि उन के भाष्य और शेली वैदिक ज्ञान की 

गरिमा को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में समर्थ नहीं है । यह बात विशेष रूप 

ह से कर्मकाण्ड में प्रयुक्त मन्त्रो पर लागू होती है । इन मन्त्रों के अर्थो और 

उन के विनियोग की तुलना से उन में बहुधा कोई सम्बन्ध पता नहीं चलता है। 

ब्राह्मणों का सत है कि मन्त्र और क्रिया का साक्षात्‌ सम्बन्ध है। ऐसी स्थिति, 

में या तो मन्त्र के अर्थ में परिवर्तन किया जाए या क्रिया को बदला जाए 

| तव ही ब्राह्मण का लेख सार्थक होगा । क्रिया परम्परा से चली आ रही है । 

। उस मे परिवर्तन से महान्‌ अव्यवस्था आ जाती है । अतः मन्त्र के अर्थो को 

ही क्रिया के अनुसार करना आवश्यक हो जाता है । यह अर्थान्तर केवल 

स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रर्दाशत वेदभाष्यशैली से सम्भव है । 

अन्य किसी शेली से नहीं । इस तथ्य का क्रियात्मक रूप उपनयनसंस्कार में 

करि | विनियुक्त मन्त्रों के इस ग्रंथ में दिए गए अनुवाद और टिप्पणियों में स्पष्टतया 
दिखाई पड़ेगा । 


१४--अतः इस संस्करण के उपनयन में विनियुक्त मन्त्रों के अनुवाद 
और टिप्पणियों से यह सरलता से ज्ञात हो जायगा कि ऋषि दयानन्द 
का वेदार्थ और वंदायंशली भयावह और अस्पृश्य नहीं है, प्रत्युत 
चे प्रयोज्य अनुकरणीय, मननीय और लाभकारी हूँ । इस वेदभाष्य से 
अनेकों वेदिक-गृत्थियाँ सुलझ जाती हें और वेद का प्राचीन गौरव दृष्टिपथ 
में आने लगता है । 


१५. यह ग्रन्थ आर्यसमाज आदि धामिक संस्थाओं के क्षेत्र में कार्य 


करने वाले वैदिक पण्डितों को भी काये करने की एक नई प्रणाली और क्षेत्र 
का दिग्दर्शन कराने वाला होगा । आर्यसमाज की संस्थाओं में गम्भीर वैदिक 
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 . | के सृजन की मात्रा पर्याप्त अल्प है और उस को शेली भी कुछ 
परिवर्तन की अपेक्षा रखती है। 


१६. टिप्पणियों में पद-पद पर अनेकों ग्रन्थों के प्रमाण और उद्धरण 
दिए है। बहुत से ग्रन्थों के स्थलों को देखने का सुझाव दिया गया है। 
परीक्षार्थी प्रश्‍नपत्रो के उत्तरो में इन सब को छोड़ दें। इन प्रमाणों का याद 
करना अनावश्यक है । यदि इस ग्रन्थ से उन में वेदाध्ययन के लिए रुचि जागृत 
हो गई तो ये प्रमाण उन को सहायक होंगे। यही स्थिति ब्राह्मण ग्रन्थों 
से उद्धृत पदों के अनेकविध अर्थों की है। उन सब को याद करना आवश्यक 
नहीं । यह सब सामग्री विद्वानों के विवेचन, विषय को सप्रमाण करने और 
आगे अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने के लिए है। 


१७. इस ग्रन्थ सं मेरे दीर्घब्यापी अध्ययन और खोजों की छाप बहुधा 
दिखाई पड़ेगी । विद्वानों को इस की अनेकों पंक्तियों के पूर्ण महत्त्व को 
समझने के लिए मेरे पुराने लेखों और रचनाओं के ज्ञान की आवश्यकता अनुभव 
होगी। ऐसे स्थलों पर बहुधा अपने विचारों को कुछ विस्तार से वर्णन 
करने और पाटि० या कोष्ठकों में अपनी रचनाओं के सम्बन्धित स्थलों 
का निर्देश करने का प्रयास किया हैं। 


१८. ऋग्वेद के सुक्तो में बाई ओर मन्त्रों की अविकल क्रमिक संख्या 
और दाइ ओर सूक्त में मन्त्र की संख्या दी है। यजुर्वेद की संख्या जहाँ भिन्न 
है वहाँ मन्त्र के नीचे लिख दी है । ग्रन्थ में प्रमाणों में बहुधा और अनुक्रम- 
णिकाओं में सर्वत्र अविकल संख्या का ही प्रयोग किया गया है। 

१९. उपनयन सूत्रों के इस संस्करण में मन्त्रों पर स्वर चिह्न नहीं 
लगाए जा सके हैँ। पारस्कर गृह्यसूत्र के संस्करणों में मन्त्रों पर स्वरचिह्व 
दिए भी नहीं गए हे । 


२०, सुक्तो में मन्त्रपाठ, पदपाठ और टिप्पणियों के पदों में स्वर दिए 
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गए हे । बी० ए० और एम० ए० दोनों ही श्रेणियों में पदपाठ पुछा जाता हे । 
अतः स्वरों के चिह्मों का परिज्ञान भी नितरां आवश्यक है। वेदिक व्याकरण 
पर भी प्रश्‍न पूछ जाते हुँ । वैसे भी मन्त्रों की भाषा को समझने के लिए 
वैदिक व्याकरण का ज्ञान परम वांछनीय है। अतः इन दोनों विषयों का 
संक्षिप्त, संसक्त, स्पष्ट और आवश्यक परिचय यहाँ संकलित मन्त्रो से 
उदाहरणों के साथ ऋग्वेद के सुवतों के अन्त में दिया गया है। 


२१. इस प्रकार इस ग्रन्थ को सर्वागपूर्ण और सभी विश्वविद्यालयों में 
प्रयोग किए जाने योग्य बनाया है। यदि यह संस्करण विश्वविद्यालयों में 
आदृत हुआ तो और अधिक मन्त्रों और सूक्‍तों पर लिखने का साहस करना 
संभव हो सकता है। 


२२. स्वतन्त्रता से पूर्व वैदिक और संस्कृत के विद्वानों में एक विशेष 

गुण या परिपाटी थी--दूसरों के लेखों और ग्रन्थों आदि का गम्भीर अध्ययन 

छि कर उन पर अपने-अपने विचार प्रकाशित करना और ऐसे विचारों की आलो- 

ह 4 चना प्रत्यालोचना । सद्भावनापूर्ण यह शैली अध्ययन और ज्ञान को विस्तृत 
करने का अत्युत्तम उपाय थी । परन्तु आज इस शेली का प्रचलन पर्याप्त 

कम हो गया हैं। इस मे सद्भावना के ह्लास के साथ अहंभाव भी बहुत बढ़ 

गया हे । यदि कोई देव इस रचना को एवंविध सद्भावनापूर्ण आलोचना 

करें तो उस की एक प्रति विचारार्थं प्राप्त कर उन का परम अनुगृहीत रहूँगा। 


२३. भारत के कुछ विश्वविद्यालयों में बी० ए० में वेद पढ़ाने की 
परिपाटी अंग्रेजों के काल से चली आ रही है। यद्यपि अंग्रेजों का लक्ष्य 
$ , शि निर्व्याज रूप से भारतीय साहित्य और संस्कृति से न्याय करना नहीं था 
तथापि उन्हो ने वेदाध्ययन का क्रम चालू किया जो उन के शासनकाल में 
उत्तरोत्तर बढ़ता गया। 


२४. परन्तु स्थितियाँ बदलीं। अंग्रेज चले गए। स्वतन्त्रता आई। 
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देश ने अनेक क्षेत्रों में उन्नति प्रारम्भ की । शिक्षा का क्षेत्र भी अपवाद न 
रह सका। परन्तु इस उन्नति में भी वेदाध्ययन का ह्वास-सा लक्षित होता है । 
कई स्थानों पर बी० ए० स्तर पर वेद का पठनपाठन नहीं होता हे । कई 
विश्वविद्यालयों में वेदप्रेमी विद्वानों के कार्यवाहक होने पर भी वेद का वर्ग 
नहीं है। कई स्थानों पर पाठय-प्रणाली में वेद का वर्ग होने पर भी 
अध्यापन की व्यवस्था नहीं है। परिणामतः आज वेद से सुपरिचित 
विद्यार्थी विश्वविद्यालयों से अपेक्षाकृत कम निकलते हे । 


२५. आज का विद्यार्थी हिन्दी माध्यम से पढ़ना चाहता है। इस 
माध्यम में वेद पर ग्रन्थों की संख्या अत्यल्प है। इस कारण भी विद्यार्थी 
वेदाध्ययन से घवराते है । उन के लिए उपयुक्त सामग्री हिन्दी माध्यम से 
प्रस्तुत करना आधुनिक अध्यापक का पवित्र कर्तव्य है । 


२६. गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रारम्भिक संचालकों ने पिछले वर्ष 
का पाठ्यक्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनुसार निर्धारित किया था । 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बी० ए० में वेद का पर्याप्त अंश पढ़ाया जाता 
है । परन्तु वहाँ के किसी अध्यापक ने अथवा अन्य किसी ने उस भाग को 
हिन्दी या अंग्रेजी के माध्यम से विद्याथियों और जनता तक पहुँचाने का 
प्रयास नहीं किया । श्री रघुबर मिट्ठूलाल शास्त्री और डा० चण्डिका प्रसाद 
शुक्ल ने उपरोक्त वेदभाग को सायण और उचट आदि के भाष्यो और एक 
भूमिका के साथ प्रकाशित कर पर्याप्त उपकार किया है, परन्तु उस से 
अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति पर्याप्त दूर रही है। 


२७. इधर गोरखपुर विश्वविद्यालय ने इस वर्ष अपने पाठयक्रम में 
पर्याप्त परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप वेद का पाठयक्रम 
बहुत बदल गया है । इस में अब केवल ऋग्वेद के तीन सूक्त १।१५४, २।१२ 
और १०।९० रह गए हुँ। साथ ही इस में पारस्कर गृह्यसूत्र के उपनयन 
सूत्रों को भी नियत किया गया है। यह पाठ्यसामग्री पुर्व की अपेक्षा 
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किञ्चित्‌ कम होते हुए भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस से विद्यार्थियों को वेद 
के ईश्वर और सृष्टिविषयक दार्शनिक विचारों, प्राचीन मध्यकालीन और 
आधुनिक सम्प्रदायों और शिक्षा-क्षेत्र में भारतीय वैदिक संस्कृति की पर्याप्त 
झाँकी मिल जाती है। बैसे भी थोड़े पाठ का गम्भीर और विस्तृत अध्ययन 
लम्बे पाठ के चलते अध्ययन से कोटिशः उत्तम है। अतः पाठ्यक्रम का यह 
परिवर्तन अवाञ्छनीय नहीं है। 


२८. जैसा ऊपर लिखा जा चुका हैं इस समय तक कोई ऐसी पुस्तक 
उपलब्ध नहीं है जो विद्यार्थियों को रोचक और गम्भीर दाली में वेद के विषय 
में विद्वानों के विचारों को पहुँचा सके। पिछले वर्ष के पाठ्यक्रम के परि- 
वर्तन के फलस्वरूप भी एक नए संग्रह की आवश्यकता हो गई है। इस रचना 
में इन दोनों ही लक्ष्यों को पूरा किया गया है। यदि विद्यार्थियों को इस से 
अभीष्ट सहायता मिल सकी और उन मे वेदाध्ययन की प्रवृत्ति जागृत 
हो सकी, तथा वैदिक विद्वानों और जनता को अपने-अपने अनुरूप सामग्री 


मिल सकी तो मे अपने प्रयास को सफल समझूंगा । 


२९. इस संस्करण के तैय्यार होने में पर्याप्त समय लगा है। शीघ्रता 
के लिए कई प्रेसों में छपाई का प्रबन्ध कराने पर भी इस के प्रकाशन में विलम्ब 
होना स्वाभाविक था। मेरी अपनी व्यस्तताएँ और अध्यापनकार्य भी 
इस देरी मे सहायक रहे है । इस बीच में इस ग्रन्थ में संकलित अंशो के अन्य 
सस्ते संस्करण भी निकले हे । इस संस्करण को उन से तुलना हो इस की 
उपादेयता को हृदयंगम कर देगी। साथ ही मूल्य के अन्तर का भी समाधान 


कर देगी । 
¢ “अ ॥ 
३०. इस ग्रन्थ के मुद्रण में भारत प्रेस, ज्योतिष प्रकाश प्रेस और भार्गेव- 
भूषण प्रेस ने बड़ी तत्परता से कार्य किया है। अन्तिम दो प्रेसों ने इस पुस्तक 
में उन के यहाँ छपे भाग के लिए नियमित दरों पर कागज भी दिया है। 
इस के लिए उन का परम अनुगृहीत हूँ । 
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३१. स्थानीय गीता प्रेस की दुकान से इस पुस्तक के लिए कागज लेने 
का प्रयास किया गया । परन्तु उन्हों ने असमर्थता प्रकाशित की । श्री करम- 
चन्द थापर के कर्मचारी से सदा कागज न होने का उत्तर मिला । अतः 
इस में बहुत-सा कागज पर्याप्त अधिक दामों पर ले कर लगाया गया हूँ। 
विभिन्न स्थानों से विभिन्न मिलों का कागज होने से उन में अन्तर होना 
स्वाभाविक था । 
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३२. नैशनल प्रेस और मास्टर प्रेस का भी परम आभारी हूं। उन 
के सहयोग के विना पुस्तक इतनी शीघ्र छपनी संभव नहीं थी । 


३३. वेदभाग की पदानुक्रमणिका की परचियाँ मेरे प्रिय विद्याथियों-- 
श्री अभयतन्दन पाण्डेय, श्री उमाशंकर शुक्ल और श्री रामसुरेश पाण्डेय ने 
बनाई । 


३४. ग्रन्थरचना-काल में रोगग्रस्त मेरी यज्ञमय पत्नी श्री शकुन्तला 
गुप्ता ने अपनी उपेक्षा को सहर्ष स्वीकार कर मेरी परम सहायता की है। 
उन्हों ने ही इस ग्रन्थ के मुद्रण आदि की व्यवस्था की देखभाल भी की हैं। 
प्रेस से प्रूफ लाने ले जाने में मेरे पुत्र चि० सुबोधकुमार गुप्त और मेरी पुत्री 
चि० सुकेशीकुमारी गुप्ता ने बहुत सहायता की है। 


३५. जैसा पहले संकेत किया गया है इस रूप में इस ग्रन्थ की रचना की 
प्रेरणा अपने गुरु डा० नरेन्द्रनाथ चौधरी के आदेश से मिली और अनुभूति 
डा० फतहसिह की रचनाओं से। इन्हीं प्रेरणाओं के कारण यह पुस्तक 
रची गई अन्यथा सर्वत्र मात्सर्ये के वातावरण में ईर्ष्या और द्वेष मोल लेने और 

` आर्थिक लाभ की मुगमरीचिका में भटकने आदि के अतिरिक्त सांसारिक 
दृष्टि से ऐसे ग्रन्थों की रचना से और कोई लाभ होता है यह संशयास्पद है। 
श्री भ॑रवनाथ झा उप कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय की गुणग्राहकता 
ने भी मुझे इस धारा में गतिशील किया है । 
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३६. इस ग्रन्थ के प्रणयन में मैं ने अनेकों ग्रन्थों से सहायता ली हे! 
अधिकांश ग्रन्थों का निर्देश पाद-टिप्पणियों और संक्षेपसूची में कर दिया 
गया है। फिर भी बहुत-से ग्रन्थों का नाम नहीं दिया गया हैं । 


७. इन सब का हृदय से परम आभारी हूँ । 


३८. स्खलन मानव स्वभाव है । अतः इस में अनेकों भूलें रही होंगी । 
उन के उत्तरोत्तर परिष्कार का प्रयास करना मेरा कर्तव्य और लक्ष्य है। 
दोष ईश्वराधीन है। जो विज्ञ गुणग्राही जन उन पर दृष्टिपात कर सुधार 
का मार्ग दिखाएंगे उन का परम ऋणी रहूँगा। 

३९. अन्त में परम पिता परमात्मा का कोटिशः धन्यवाद है। उन की 
कृपा से ही तो ये सब विचार मिले हैं-- 

उत्त त्वः पश्यन्न ददर्शं वाचम्‌ , 
उत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मे तन्वं विसस्रे , 
जायेव पत्य उशती सुवासाः॥' 
४ हीरापुरी, गोरखपुर 
२३।२।५९ सुधीरकुमार गुप्त 


वेदलावणये 
अ पारस्करगृह्यसत्र 
| उपनयनसूत्राणि 


भूमिका 
संस्कार 


१--संस्कार पद सम्‌ + कृ करना से वनता हे--सँवारना, शुद्ध 
क करना, निखारना, अपने अनुरूप करना, अतः प्रभावित करना । प्राणी जो 
कुछ भी करता, सुनता, देखता और अनुभव करता है उस का प्रभाव उस के 
मस्तिष्क में रह जाता हे । शनेःशनेः यह प्रभाव जमा होते-होते एक दृढ़ रूप 
प्राप्त कर लेता है और प्राणी को अपने वश में कर कठपुतली के समान 
अपनी धारा में चलाने लग जाता है। प्राणी उस कर्म से वचना चाहता 
हुआ भी अज्ञात रूप में उसे करता जाता है । ये अज्ञात शक्तियाँ ही संस्कार 
कहलाती हे । 


२--अतः संस्कार मानव की वे प्रवृत्तियाँ हे जो अनेक परिस्थितियों 
छ | # में उत्पन्न होती हे । मानव अकेला न विचरण करता है न सोचता है। वह 
सामाजिक प्राणी है। अन्यों से प्रभावित होता है और उन को प्रभावित 
करता है। इस प्रकार एक जैसी प्रवृत्तियों और विचारधारा वाले व्यक्तियों 
को एक समान समाज का अंग समझा जाता है और इन प्रवृत्तियों और 
विचारों को ही उस समाज और उन-उन व्यक्तियों की संस्कृति कहते हे । 
अतः यह कहना अनुचित न होगा कि मनुष्य के संस्कार ही उस की और 
उस के समाज की संस्कृति हैँ । 


| 48 ३--वैदिक संस्कारों के समय कुछ क्रियाएं की जाती हैं, मंत्र बोले 
॥ 2 जाते हैं और संस्क्रियमाण व्यक्ति के मस्तिष्क पर उन बातों का प्रभाव डाला 
| जाता है जिन से वह संस्क्रियमाण व्यक्ति अब तक अपरिचित था । संस्कृत 
व्यक्ति उस अपरिचित कमे के प्रभाव को तो ग्रहण करता ही है, साथ ही 
वह यह भी अनुभव करता है कि वह समाज के अन्य व्यक्तियों से पृथक्‌ नहीं 


[ | १६ ) 


है, उन के सदृश ही है। संस्कार-काल में प्राप्त सम्मान उस में उत्साह और 
स्फूति उत्पन्न कर देते हैं और वह अपने को किसी कर्मविशेष के योग्य और 
उस के लिए अधिकृत समझने लगता है । उपस्थित जन भी संस्कार की 
क्रिया से प्रभावित होते हे और उन्हे अपने समय में किए गये संस्कार की 


=. 


क्रियाएँ याद आ जाती ह । 


४_प्रत्येक संस्कार में अन्य विशिष्ट कर्मों के साथ यज्ञ भी किया 
जाता हैं। यज्ञ का एक प्रत्यक्ष कार्य है--अग्नि में पड़ी हुई वस्तु जिस प्रकार 
सूक्ष्म परमाणुओं में विभक्त हो कर सर्वत्र फैल जाती हे और सब का कल्याण 
करती है उस प्रकार संस्कृत और उपस्थित जन भी अपने को जनहित में 


लगाने की प्रेरणा ग्रहण करते हे । 


५--कुमारावस्था में बालक में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन 
होते हैं। उसमें शनै: शनै: कामविकारों का उदय भी होता है। ये परिवर्तन 
और विकार पूर्वजों द्वारा संयमित किए जाने परम आवश्यक हैं अन्यथा इस 
अवस्था में बालकों में उच्छु खलता के प्रवेश कर जाने से समाज की व्यवस्था 
को महान्‌ क्षति पहुँचती है। अतः उसे आत्मसंयम के साथ अपने प्रति और 
समाज के प्रति कत्तंव्यो की शिक्षा और उन पर आचरण कराने का अभ्यास 
डालना परम आवश्यक है । यह अभ्याससम्पादन उपनथन से प्रारम्भ हो कर 
शिक्षाकाल में सम्पादित किया जाता था। 


६--पारस्कर का अभिमत उपनयन संस्कार? की विधियों का संक्षेप 
आगे दिया जायगा । इन का जो व्याख्यान टिप्पणियों में दिया गया है उस से 


१. गृह्यसूत्तो में विद्यारम्भ संस्कार का कोई उल्लेख नहीं है । प्राचीन- 
काल में सम्भवतः इस की आवश्यकता नहीं थी । वहाँ माता-पिता की 
जागरूकता से खेल-खेल में वाळक अक्षर-लिपिज्ञान आदि प्राप्त करते रहे 
होंगे । अतः उपनयन से ही उनकी शिक्षा प्रारम्भ की जाती थी । जैसा 


(४४) 


.£ अनायास ही समझा जा सकता है कि उपनयन की समस्त क्रियाओं में 
गूढ़ भाव निहित हे । ब्रह्मचारियों को उन सब भावों को हृदयंगम कराने 
से वे न केवल आत्मसंयमी और कुल के दीपक सिद्ध हो सकते हैं, प्रत्युत 
राष्ट्र और मानवता के परम हितकारक बन सकते हँ । उन में लघुता और 
क्षुद्र आत्मीयता, साम्प्रदायिकता और स्वार्थपरता की भावनाएँ समाप्त 
हो कर उदात्त भावनाओं में परिवर्तित हो जाती हे । आजकल उपनयन 
संस्कार तो किए जाते हँ, परन्तु उस काल में उपनयन की विधियों का भाव 
और उन का गम्भीर सन्देश बालकों को हृदयंगम नहीं कराया जाता है। 
आगे की शिक्षा में भी आधुनिक शिक्षा-प्रणाली में उदात्त भावों के व्याख्यान 
और आचरण के लिए गौणातिगौण स्थान होने से युवकों की प्रवृत्तियाँ 
बहुधा अवांछनीय धाराओं में बहती हुई दिखाई पड़ती हे ।' उपनयन का 
ठीक प्रकार से सम्पादन और उस के उत्तर काल में बालकों के चरित्र-निर्माण 
और कर्तव्य-परायणता पर ध्यान देने से देश के सामने उपस्थित अनेकों 
समस्याएँ सुविधा से हल हो सकेंगी। 


टिप्पणियों में लिखा गया है, आयु का विधान धीरे-धीरे पाँच वर्ष से आगे 
बढ़ता गया । कालान्तर में घरेलू शिक्षा सम्पन्न न होने पर विद्यारम्भ संस्कार 
भी चालू हो गया--हिन्दू-संस्कार, राजबली पाण्डेय, पु १३७-१४० 
भी देखें । 

१. ऐसे व्यक्ति वेद की परिभाषा में परमातिपरम पापी होते है-- 
केवलाघो भवति केवलादी । अतः ये महापातकियों से भी निकृष्ट होते हुँ। 


२. डा० राजबली पाण्डेय लिखते हैँ कि पहले उपनयन संस्कार सब के 
लिए अनिवार्य नहीं था। (पृ० १५७) । इस का धामिक महत्त्व था, 
सामाजिक नहीं । उन का यह लेख विचारणीय है। आगे दिए संहिताओं 
में उपनयन विषयक विवेचन से और ब्राह्मणों के विवरण की दृष्टि में इसे 
मानना संभव नहीं। डा० पाण्डेय का यह भी कहना है कि कालान्तर में 

ली | वी 


( १८ ) 
अन्य जातियों में संस्कारों की सत्ता 


७--संसार की समस्त जातियों में संस्कारों का विशेष महत्त्व पाया 
जाता है। अविकसित सरल संस्कृति वाली जातियों में कुमारों का अपनी 
संस्कृति में संस्कार सार्वत्रिक हैं। इस से वे अपनी सामाजिक एकता को 
अक्षुण्ण बनाए रखते हे । जब उन की संस्कृति या हितों पर अन्यों के सम्पर्क 
आदि से आघात पहुँचता है, तव वे इस उपनयन संस्कार को परम कट्टरता 
से सम्पादित करते हे । वहाँ उपनयन संस्कार न कराने वाले व्यक्तियों और 
बालकों का तिरस्कार होता है । इन जातियों में यह विश्वास है कि सभ्यता 
का विकास बाळक में एकदम होता है और उपनयन से बालक का भूत समाप्त 
हो कर उस का नया सामाजिक जीवन आरम्भ होता है। अब वह अपने से 
पहली और आगे आनेवाली पीढ़ियों के बीच एक कड़ी बन जाता है और 
अपनी समाज के हित का साधक | उन के दो प्रमुख लक्ष्य होते हँ-आत्मः 
रक्षा और अन्न का संग्रह । इसके लिए ही वे प्रमुख रूप से शिक्षा ग्रहण करते 
हैं। इन जातियों में शिक्षाकाल में चरित्रनिर्माण, परम्परा, स्वास्थ्य और 
क्रिया-कलाप पर बहुत बल दिया जाता है। 


८--इन जातियों में उपनयन की विधियों में कुमारों की भावनाओं 
को जागृत करने के लिए अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता 
है--उन्हें सताया जाता है, सोने, कपड़े पहनने आदि से वञ्चित कर दिया 
जाता है और उन से समाज और मुखिया की रक्षा की प्रतिज्ञा कराई जाती 


उपनयन को अनिवार्यं बनाने से अनेकों दोष उत्पन्न हो गए। यहाँ तक कि 
वृक्षों आदि का भी उपनयन किया जाने रगा (पृ० १५८-१६०) । परन्तु 
यह अनिवार्यता का परिणाम नहीं, प्रत्युत उपनयन के सत्य स्वरूप को न 
जानने, अश्वत्थ आदि में अभिमानी देवता और धामिकता की कल्पना आदि 
अज्ञान-जत्य अन्धविश्वास का परिणाम था । 


(९९ ) 


है। इस परीक्षा में असफल बालकों का वध कर दिया जाता है अथवा 
समाज में निम्न बना दिया जाता है। 


९--सभ्य और विकसित जातियों में भी उपनयन को बड़ा महत्त्व 
दिया जाता है । ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों और अन्य सभी हिन्दुओं 
से भिन्न जातियों में अपने-अपने ढंग से उपनयन कर के उन्हें अपने धर्म का 
ज्ञान कराया जाता है । शिक्षा के साधनों के कारण इन जातियों की उपनयन 
विधियाँ अविकसित जातियों के समान उग्र नहीं होतीं, परन्तु कहीं-कहीं 
खतना (=अंगच्छेदन) आदि की विधियों में उन का अवशेष पाया 
जाता है।' 


उपनयन संस्कार को प्राचीनता 


१०. आर्यसमाज में उपनयन संस्कार प्राचीनतम काल से चला आ 
रहा है। इस का विस्तृत वर्णन गृह्यसूत्रों में उपलब्ध होता हूँ। परम्परागत 
आचार का ग्रन्थ होने के कारण इन में अपनी विधियों और विनियोगों 
के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । 

११. डा० राजबली पाण्डेय लिखते हे कि यद्यपि आर्यो के प्राचीनतम 
ग्रन्थ ऋग्वेद में सूक्तों का संकलन कर्मकाण्ड की दृष्टि से यथाविधि नहीं है 
तथापि वहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कुछ धामिक विधिविधानों से 


` सम्बद्ध सूक्त मिलते हैं जिन में गर्भाधान, विवाह और अन्त्येष्टि का वर्णेन है। 


१. विस्तार के लिए ऐनसाइक्लोपीडिया औफ सोशल साइन्सिज, 


' ऐनसाइक्लोपीडिया औफ रिलीजन एण्ड एथिक्स में इनिश्येशन, सोश्यल 


औरगेनाइज़ेशन, एडोळैसैस, एड्यूकेशन आदि पर लेख, एन मिलर का 


चाइल्ड इन प्रिमिटिव सोसाइटी (अध्याय १०) और एच ० वेब्स्टर, प्रिमिटिव 


सीक्रेट सोसाइटीज आदि देखें। 
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वहाँ धार्मिक विधिविधानों में विनियोज्य कुछ मन्त्र भी पाए जाते हूँ। 
वहाँ प्रासंगिक रूप से समाविष्ट अनेक संदर्भो से संस्कारों पर प्रकाश पड़ता है! 


१२. ऋग्वेद में उप+ १/ नी केःरूपों का प्रयोग पाँच बार हुआ है। 
एक मन्त्र में यह वनस्पति के सम्बन्ध में एक आप्रीसूक्त में आया है। इस 
मन्त्र के भाष्यकारों के अथा से उपनयन पर कोई प्रकाश प्राप्त नहीं होता है । 
परन्तु इस से पहले दो मन्त्रों' को साथ ले कर विचार करने से इन में उपनयन 
और उस के परिणामस्वरूप शिक्षा का वर्णन स्पष्ट मालम पड़ता है । एक 
अन्य मन्त्र में उपनीता-पद ब्रह्मजाया का विशेषण है । उस से अगले मन्त्र में देवों 
का एक अंग ब्रह्मचारी वृहस्पति ब्रह्मजाया को पत्नी रूप में प्राप्त करता है । 
इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि यदि सायण के द्वारा उद्धृत आख्यान के बिना 
इन मन्त्रों को पढ़ें तो यहाँ पर बालक और बालिकाओं के उपनयन, ब्रहाचर्य- 
पालन और अध्ययन का उल्लेख मिलता" है। इस अध्ययनयज्ञ में देव 
मनुष्य और राजा-सभी सहयोग देते हे । स्वा० दयानन्द सरस्वती ते अनेकों 

मन्त्रो म वसु, रुद्र और आदित्य को एतत्संज्ञक ब्रह्मचारी के अर्थ में लिया 
है। इन के भाष्य से वेद में अनेक स्थलों पर शिक्षासम्बन्धी लेख मिलते हैं। 


१३. अथवंवेद में एक पूरा सुक्त' ही ब्रह्मचर्य पर मिलता है। वहाँ 
एक सूक्त” मेखलाबन्धन पर भी है । ब्रह्मचर्य सूक्त में उपनयन, उपनयन से 


१. ऋ० २।३।१०। २. ऋ० २।३।८-९। ३. ऋ० १०।१०९।४। 
४. वही, म० ५। ५. वही, म०६ । इस में राजानः सत्यं कृण्वाना: को देवाः 
और मनुष्याः का विशेषण लेना अनुचित न होगा क्यों कि अनेक बार दैवी 
गौर मानुषी विशो का ही यगपत वर्णन मन्त्रों में प्राप्त होता है। इस मन्त्र में 
पुनः तीन बार आया है और एक बार उत ( जिस का अर्थ भी पुनः हो सकता 
) । इस दृष्टि से चार देव, मनुष्य, राजन्‌ और सत्यकारी (क्रमशः- 
ब्राह्मण, वेश्य, क्षत्रिय और शूद्र--? ) का निर्देश भी माना जा सकता है। 
६. अवे० ११।७ । ७. अवे० ६।१३३। 


क्री 


है 


हब 


दूसरे जन्म की प्राप्ति, शिक... जे ऑन्तोरक्ष रूपी ज ओं, 


मेखला, कृष्ण वस्त्रों, दीघं सङ, (वाचु द्र रवा 


और जलों में समिधादान, कप वरचा RT से 
सम्वन्ध और स्नातक का IRE परी की 
विशेषताओं, गुरु से दान और des न्न की वणन है। 
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और शतपथ ब्राह्मण' में भी। दोनों में कुछ भेद लक्षित होता है। डा० 
राजबली पाण्डेय ने शतपथ ब्राह्मण में अजिन या मृगचर्म का उल्लेख 
बताया है, परन्तु यह विचारणीय है। उन के निर्दिष्ट स्थल पर अजर्षभ के 
अजिन को बिछाने का वर्णन है। वहीं आगे चल कर इस अजषंभ का प्रजापति 
से तादात्म्य बताया गया है। अतः यह अजिन चर्म नहीं रहा होगा। 


इसी प्रकरण में औदुम्बरी होने का वर्णन है। यह उदुम्बर अन्न रूप ऊर्ज ही 


है।' ग॒ह्मसूत्रों में औदुम्बर दण्ड वैश्य का बताया गया हे' जो अन्नोत्पादन 
का उत्तरदायी था। इस ब्राह्मण में वाजपेय यज्ञ में यूपारोहण का विधान 
है। यह क्रिया ब्रह्मचयंत्रत समाप्त कर के विवाह कर गृहस्थ बनना ही है । 
यह सब वर्णो पर चरितार्थ होती है, किसी एक वर्ण के लिए नहीं है । ताण्ड्य 
महाब्राह्मण में ब्रात्यों और ब्रात्यस्तोम का वर्णन है। इस ब्रात्यस्तोम से 
पतितसावित्रिकों को शुद्ध कर के पुन: आर्यसमाज में ग्रहण कर लिया जाताथा। 

१५. उपनिषदों में ब्रह्मचर्याश्रम की अनेकों झांकियाँ मिलती हैं। 
यहाँ पर शतपथब्राह्मण के समान उपनयनविधि का वर्णन नहीं है, प्रत्युत 
ब्रह्मचारी के गुरुकुल में वास,” गोपालन, गुरु की सेवा, गुरुकुल में प्रवेश, 


१. गो० १।२।१-८। २. श० ११।३।३।१। ३. श० ५।२।१।२१। 
४. श० ५।२।१।२४-_प्रजापतिर्वा एष यदजर्षभः। ५. श० ५।२।१।२३। 
६. पाउ० सूसं० ९०। ७. आगे सुसं० १ (ए।) मे सुकाशिनीं 
टिप्पणियाँ देखें । इस से सुकाशिनी टिप्पणियों में प्रकाशित भाव--समस्त 
प्रजा-विश वैश्य हँ--की पुष्टि होती है। 


EK) 


अध्ययन और अध्यापन विषयक प्रतिबन्ध, शिष्य के गुण, ब्रह्मचर्य की अव- 
धियों, गायत्री के उपदेश की रीति और उपदेश तथा गुरुकुल छोड़ते समय 
उपदेश आदि का वर्णन पाया जाता है। 


१६. गृह्यसुत्रों में मानव के जीवन में होनेवाले--गर्भाधान, पुंसवन, 
सीमन्तोन्ननयन, जातकर्म, नामकरण, निप्क्रमण, अन्नप्राणन, चूड़ाकर्म, 
उपनयन, समावर्तन, विवाह और अन्त्येष्टि—संस्कारों का विस्तृत विधान 
किया गया है। पीछे के साहित्य में भी वहुत-सी पद्धतियाँ, प्रयोग और 
कारिकाएँ आदि लिखी गई हैँ । इन में भी संस्कारों की विधियों का सविस्तार 
वर्णन है, परन्तु मन्त्रों और बिनियोगों में समन्वय और विधियों के सांस्कृतिक 
महत्त्वों आदि पर प्रकाश डालने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। ऐसा 
प्रयास स्वा० दयानन्द सरस्वती की संस्कार-विधि में बीज रूप में और पं० 
आत्माराम की संस्कारचन्द्रिका में सविस्तार लक्षित होता है। स्मृतियों 
में सामान्यतः संस्कारविषयक विनियोगों के बिना ही विधियों का वर्णन 
है। पुराण आदि पिछले साहित्य में भी संस्कारों का परिचय उपलब्ध होता 
है। कुछ सामग्री परम्परा से प्रचलित आचारों से भी मिलती है। 


पारस्कर गृह्यसूत्र के उपनयन सूत्र 


१७. उपनयन संस्कार का रूप ऋग्वैदिक काल में ही विकसित हो गया 
प्रतीत होता हैं। अथर्ववेद के वर्णनों में यह पूर्ण विकसित रूप में पाया जाता 
है। इन दोनों ही ग्रन्थों में उपनयन समस्त प्रजाओं के लिए बताया गया है। 
वस्तुतः इन वर्णनों में समस्त मानव जाति को एक माना है। उस में कोई 
भेद नहीं समझा गया है। 


१८. शतपथब्राह्मण में उपनयन संस्कार की विधियाँ वैदिक वर्णनों से 
साम्य रखती है। यहाँ समस्त मानवजाति को व्राह्मण मान कर उपनयन के 
धर्म बताए गए हैं। 


च्या रे ) 


१९. पारस्कर गृह्यसूत्र ने प्रमुखतया शतपथब्राह्मण की विधियों को ही 
अपनाया है । दोनों की पदावली में घनिष्ट साम्य है । कुछ उदाहरण ये हैं-- 


सुसं० पारस्करीय पदावली शपतथब्राह्मण की पदावली 
७ ब्रह्मचर्यमागामिति वाचयति ब्रह्म चर्यमागामित्याह । 
२८ अथास्य दक्षिणं हस्तं गृहीत्वाह- अर्थैनमाहको नामासीति।... - 
को नामासीति । अथास्य हस्तं गृह्वाति । 
३१. इन्द्रस्यब्रह्मचार्यस्यग्तिराचार्यस्त- इन्द्रस्य बरह्मचार्यस्यग्तिराचार्य- 
वाहमाचार्यस्तवासाविति। स्तवाहमाचार्यस्तवासाविति । 
३२. अर्थनं भूतेभ्यः परिददाति । अथैनं भूतेभ्यः परिददाति । 


३३. प्रजापतये त्वा परिददामि देवाय प्रजापतये त्वा परिददामि देवाय त्वा 
त्वा सवित्रे परिददाम्यद्‌भ्यस्त्वौ- सवित्रे परिददामि. . . . - 
पथीभ्यः परिददामि द्यावापृथिवी- अद्‌भ्यस्त्वौषधीभ्यः परिददा- 
भ्यां त्वा परिददामि विश्वेभ्यस्त्वा मीति ।.. .द्यावापृथिवी म्यान्त्वा 
देवेभ्यः परिददामि सर्वेभ्यस्त्वा परिददामीति. . -विश्वेम्यस्त्वा 
भूतेभ्यः परिददाम्यरिष्ट्या इति। भूतेभ्यः परिददाम्यरिष्टधा इति। 
३६-३८. ब्रह्मचार्यसि। अपोऽशान। ब्रह्मचार्यसीत्याह्‌ ।. . .अपोऽशान। 


कर्मे कुरु । . . कर्म कुरु ।. . - 

४१. समिधमाधेहि। समिधमाधेहीति । 

३९,४२. मा दिवा सुपुप्था । अपोऽशान। एनन्तदाह-मा सुषुप्था इति ।. . . 
इति। अपोऽशानेति । 


२०. इसी प्रकार पारस्कर के बहुत से अन्य सूत्र शतपथब्राह्मण की 
पदावली ही हैं । शतपथब्राह्मण ने कतिपय विधियों का भाव या महत्त्व 
वर्णित किया है। पारस्कर ने इन स्थलों को निकाल दिया है। साथ ही 
कुछ विधियों को छोड़ भी दिया है। जो विवियाँ अपनाई हैं, उनके क्रम में 
भी कुछ आगा-पीछा कर दिया है। 


( २४ ) 


२१. पारस्कर ने कुछ ऐसे विधान भी दिए हैं जो ब्राह्मण ग्रन्थ में नहीं 
हे जैसे विभिन्न वर्णों के आयू, दण्ड, वस्त्र, मेखला आदि में भेद । शतपथ- 
ब्राह्मण ने सावित्री के उपदेश के लिए विभिन्न अवधियों (वर्ष, छे मास आदि- 
सूसं ० ४६-४७) का विधान सभी ब्रह्मचारियों के लिए किया है, जब कि 
भाष्यकारो के अनुसार पारस्करीय विधान ब्राह्मणेतर ब्रह्मचारियों के लिए 
है। पारस्कर के गृह्यसूत्र में भी कतिपय ऐसे सूत्र और विधान हे जो पारस्कर 
ने स्वीकार नहीं किए है, परन्तु पीछे के लोगो ने अन्य सूत्रों से ले कर इन में 
जोड़ दिए हैं। इन में से कुछ स्थल तो सर्वसम्मति से प्रक्षिप्त माने गए हैँ। 
हो सकता है शेष में भी कुछ प्रक्षिप्त अंश हों । प्रक्षिप्त स्वीस्कृत अंश इस 
संस्करण में कोष्ठको में दिखाए गए हैं ।* 


पारस्करीय उपनयन विधि 


२. ब्राह्मण के गुणों के अभिलाषी वालक का उपनयन संस्कार आठ वर्ष 
की अवस्था में, क्षत्रिय गुणों के अभिलाषियों का ग्यारह वर्ष की अवस्था में 
और वैश्य गुणों के अभिलापियों का बारह वर्ष की आयु में होता चाहिए । 
यदि इन आयुओं पर उपनयन सम्भव न हो तो सुविधानुसार कराया जा सकता 
है, परन्तु इस की चरम अवधि ब्राह्मण गुणाभिलाषी के लिए सोलह वर्ष, 
क्षत्रिय गुणाभिलाषी के लिए बाईस वर्ष और वैश्य गुणाभिलापी के लिए 
चौबीस वर्ष की आयु हे । इस के पश्चात्‌ वे सावित्री से वञ्चित हो कर 
गायत्री के उपदेश और अन्य सामाजिक सम्पर्को से बहिष्कृत कर दिए जाएँ। 
प्रायश्चित्त कर के वे उपनयन करा सकते हैँ। जिस की तीन पीढ़ियों तक 
उपनयन न हुआ हो उन्हें ब्रात्यस्तोम करना पड़ता है। 


२३. ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात्‌, सिर मुण्डवा कर अलंकृत 


१. इन में अच्तिम कण्डिका सारी प्रक्षिप्त है । मुद्रण में कोष्ठक 
लगने रह गए हे । 


शी 


हि २७ ) 


वालक को यज्ञवेदी पर लाते हैं। वह वालक पश्चिम की ओर बैठ कर कहता 
है-मै ब्रह्मचयं को प्राप्त हुआ हूँ म॑ ब्रह्मचारी हो जाऊं । आचार्य येनेन्दाय' 
मन्त्र से वस्त्र-परिधान, 'इयं दुरुकतं' अथवा युवा सुवासाः’ मन्त्र से अथवा 
चुप-चाप मेखलावन्धन, (यज्ञोपवीतं मन्त्रों से) यज्ञोपवीतपरिधान, मित्रस्य 
चक्षु: से अजिनग्रहण, यो मे दण्डः’ मन्त्र से दण्डधारण कराते हैं। “आपो 
हि ष्ठा' आदि तीन मन्त्रों से जल से अपनी अंजलि द्वारा बालक की अञ्जलि 
को भरता है। 'तच्चक्षुः' मन्त्र से सूर्य को दिखाता है। “मम ब्रते' मन्त्र से 
दाहिने कन्धे और हृदय को छू कर अनुकूलता की भावना कर के दाहिना हाथ 
पकड़ कर पूछता है--तुम्हारा नाम क्या है। ब्रह्मचारी नाम बताता है । 
आचार्य कहता है कि तुम इन्द्र, अग्नि और मेरे ब्रह्मचारी हो। अब 'प्रजा- 
पतये त्वा' आदि से भूतों से कुशलक्षेम की प्राप्ति की कामना कर के अग्नि की 
प्रदक्षिणा कराता है । अब बालक को कुछ खिला कर ब्रह्मचर्यपालन, आचमन 
और कर्म करने, दिन में न सोने, प्रश्‍न का उत्तर देने और हवन करने का 
उपदेश देता है। 

२४. अब आचार्य बालक को अपने सामने वेदी के उत्तर अथवा दक्षिण 
की ओर बिठा कर सावित्री का उपदेश करता है। ब्राह्मणगूणाभिलाषी को 
गायत्री छन्द वाली सावित्री, क्षत्रियगुणाभिलाषी को त्रिष्टुभू छन्द वाली 
सावित्री और वैश्यगुणाभिलाषी को जगती छन्द वाली सावित्री का अथवा 
सब को ही गायत्री छन्द वाली सावित्री का उपदेश किया जाता है । गायत्री 
के उपदेश के पश्चात्‌ अग्नि को समिधादान, 'अन्नेसुश्रवः' मन्त्र से परिसमूहन, 
अग्नि की प्रदक्षिणा, खड़े हो कर 'अग्नये समिधमाहार्षम्‌' मन्त्र से समिधाधान 
कर के फिर पहले के समान परिसमू हन और पर्युक्षण करे। अब हाथ तपा कर 
'तनूपा अग्नेऽसि’ और “मेधां मे देवः सविता' मन्त्रों से मुख को मले। अपने- 
अपने के वर्ण अनुसार सम्बोधन पूर्वक पहले माता से फिर अन्य इन्कार न 
करनेवाली स्त्रियों से भिक्षा माँगे। उसे गुरु को दे कर दिन भर मौन रहें। 
सायंकाल जंगल से गिरी हुई सूखी समिधाएँ ला कर अग्नि में डाल कर 
ही बोले । 


( २६ ) 


२५. ब्रह्मचारी पृथिवी पर सोए। अधिक खार और नमक न खाए। 
सदा दण्ड खे, गुरु की सेवा, हवन और भिक्षावृत्ति किया करे। शराब, 
मांस, हानिकारक स्नान, ऊँचा बैठता, मैथुन, झूठ और चोरी--इन से वचे । 
यदि आचार्य लेटे हुए, बैठे हुए, खड़े हुए अथवा चलते हुए को बुलाएँ तो क्रम- 
से बैठ कर, उठ कर, चल कर और दौड़ कर उन की बात सुने । ऐसा व्यव- 
हार करने पर ब्रह्मचारी की ख्याति दूर-दूर तक फैल जाती है । 

२६. विभिन्न वर्णों के दण्ड आदि इस प्रकार हैं :-- 

ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय के लिए वैश्य के लिए सब के लिए 
भेड़ की (वैकल्पिक) 
वासस्‌ (वस्त्र) सनके रेशमके (ऊन) के। 
उत्तरीय अजिन एणीकी रुरुकी अजायागोकी। गोकी 
रशता मंजकी अथवा धनुष की मूर्वाकी 
कुश, अइमन्तक 
बल्व की 
दण्ड पलाशका बिल्वका उदुम्बर का सव ही लक- 
ड्याँ 
२६अ. वेदाध्ययन के लिए अड़तालीस वर्ष की आयु पर्यन्त ब्रह्मचारी 
रहे । यदि यह सम्भव न हो तो प्रत्येक वेद का अध्ययन वारह-वारह वर्ष 
तक ब्रह्मचारी रह कर करे। यदि ऐसा भी न हो सके तो जब तक वेद को 
पूरा न पढ़ ले ब्रह्मचारी रहे। 
२७. अध्ययन समाप्त कर चुकने वाला स्नातक होता है। ये तीन प्रकार 
के होते हे--१. विद्यास्तातक-केवल वेद को पढ़ कर संसार में प्रवेश करने 
वाला २. ब्रतस्नातक--बत्रह्मचर्य की अवधि तो पूरी कर लेता है परन्तु 


१. यावद्ग्रहणम्‌ का यह अर्थ भी हो सकता है---ग्रहण तक, समझने 
तक । अर्थात्‌ जब तक पढ़ सके तब तक पढ़े । जब न पढ़ सके, तो छोड़ दे। 


( सु ) 


वेदाध्ययन पुरा नहीं होता । ३. विद्याव्रतस्तातक--जो वेदाध्ययन और 
ब्रह्मचर्य की अवधि--दोनों को पूरा कर लेता है। 

२८. ब्राह्मण १६ वर्ष की आयु तक , क्षत्रिय २२ वर्ष की आयु तक 
और वैश्य २४ वर्ष की आयु तक उपनयन न कराने पर गायत्री के उपदेश से 
वञ्चित हो जाते हे । यही नहीं । इन के साथ न व्यवहार किया जा सकता 
हैं, न इन का उपनयन । इन का अध्यापन भी बन्द कर दिया जाता है। 
ऐसे व्यक्तियों की तीन पीढ़ी तक यह स्थिति वनी रहने पर चौथी पीढ़ी के 
उपनयन आदि निषिद्ध हे, परन्तु ब्रात्यस्तोम कर के ये पुनः उपनयन और 
अध्यापन के पात्र हो जाते है । 


पारस्करीय विधियों में प्रक्षेप 


व ~ > 


२९. उपरोक्त विधि में कुछ ऐसी बाते भी मिला दी गई हैं जो पारस्कर 
ने नहीं लिखी हे । ये इस प्रकार है 

१. यज्ञोपवीत-परिधान के लिए यज्ञोपवीत परमं पवित्रम्‌ आदि मन्त्र । 

२. मित्रस्य चक्षुः आदि मन्त्र से अजिनदान। 

३. अंगालम्भन और त्रिपुण्ड तिलक लगाना । 


४. उपनीत ब्रह्मचारी के लिए चोटियों, सावित्र ब्रत--छे और तीन 
रातःतक या तुरन्त ही सम्पन्न होने वाला-_तीन बार मीठे की आहुति दे कर 
पाँच सांवत्सरिक वेदब्रत--आग्नेय, शुक्रिय, औपनिषद, शौलभ और गोदान 
का आचरण और ब्रतों की समाप्ति पर अवगुण्ठनी का विसर्जन और गोदान । 


पारस्कर ओर आइवलायन की विधियों में भेद 


३०. ऋग्वेद के गृह्मसूत्रकार आश्वलायन की उपनयन विधि मुख्यतः 
पारस्कराचार्य की विधि से मिळती-जुळती है। दोनों के सूत्रों में शब्दावली 
भी समान-सी है। दोनों मे कुछ भेद भी हे, जो इस प्रकार हैं :-- 


( २८ ) 


(१) आश्वलायन लिखते है कि उपनयन के लिए बालक अपने-अपने 
वर्णो के लिए विहित रंग* के कोरे वस्त्र अथवा अपने-अपने वर्ण के लिए 
विहित अजिन पहन कर यज्ञवेदी पर आए । 

(२) आश्वलायन ने वैश्य की मेखला आवी= भेड़ के बालों की बताई 
है। पारस्कर मूर्वा की बताते हैं।' 


(३) आइवलायन ने दण्डों के माप का विधान किया है। यहाँ पर 
क्षत्रिय का दण्ड औदुम्बर और वैश्य का बैल्व बताया है । यह पारस्कर 
के विधान के विपरीत है। 


(४) अञ्जलिपूरण में आश्वलायन ने 'तत्सवितुर्वृणीमहे' का विनियोग 
बताया है । अञ्जलि को खाली कर के आचार्य देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे' 
मन्त्र से ब्रह्मचारी के हाथ को पकडता है। सविता को बालक का दूसरा 
और अग्नि को तीसरा आचार्य बताया है। आचार्य सूर्य को दिखा कर 
ब्रह्मचारी के दीर्घायुष्य की कामना करता है। यहाँ तच्चक्षु: आदि मन्त्र का 
उच्चारण नहीं किया जाता है ।* 


(५) आचाय॑ वालक को प्राण का ब्रह्मचारी वता कर उसे प्रजापति को 
देता है । युवा सुवासा:' मन्त्र से आचार्य वालक से अग्नि की प्रदक्षिणा कराता 
है, पारस्कर मेखलाबन्धन । हृदय और कन्धे के स्पर्श में आश्वलायन ने 
किसी मन्त्र का विनियोग नहीं किया है।* 


(६) आश्वलायन समिधाधान को चुपचाप चाहते हैं, परन्तु कुछ 
तत्कालीन आचार्य ‘अग्नये समिधमाहा्पम्‌' मन्त्र से। इस मन्त्र का पाठ-- 


१. आइ्व०गु०१।१९। ८-९। ये रंग ब्राह्मण का कापाय, क्षत्रिय का 
माञ्जिष्ठ और वैश्य का हारिद्र हैं। भाष्यकार ने रंगे वस्त्रों का परिधान 
वैकल्पिक माना है। २. वही, सू० ११। ३. वही, सू० १३ । ४. पाउ., 
सुसं) ८९-९० । ५. आइव० गृ० १।२०।४-६। ६. वही, सू० ७। 


RP 


कभ 


'अग्नये ड बृहते जातवेदसे । तया त्वमग्ने वर्धस्व समिधा ब्रह्मणा 
वयं स्वाहा --पारस्कर के पाठ से भिन्न है (देखो सूसं० ५५) ।' 


(७) आश्वलायन तेजसा मा समनज्मि' से तीन बार मुख का मार्जन 
वताते हँ । 'मयि मेथाम्‌' आदि मन्त्र से उपस्थान कर के दायाँ घुटना टेक कर 
आचार्य के पैर छू कर बालक सावित्री के उपदेश के लिए प्रार्थना करता है। 
आचार्य वालक के हाथ को वस्त्रसहित पकड़ कर गायत्री का उपदेश करता है 
और ब्रह्मचारी की योग्यता के अनुसार उस से मन्त्र का उच्चारण कराता है 
और उसे एकाग्र होकर सुनने? तथा आचार्य के अधीन हो कर वेद पढ़ने का 


उपदेश देता है ।' 


(८) आइवलायन के मत में वेदब्रह्मचर्यं का काल केवल बारह वर्ष 
अथवा वेद पूरा पढ़ लेने तक होता हे । भिक्षा पुरुष या स्त्री से मांगी जा 
सकती है। यहाँ भिक्षा को आचार्य के समर्पण करने के पश्चात्‌ शेष दिन में 
खड़े रहने का (?) विधान है। सायंकाल ब्रह्मौदन और अनुप्रवचनीय 
पका कर आचार्यं को बताए। आचार्य ब्रह्मचारी द्वारा प्रारम्भ किए हुए 
हवन में 'सदसस्पतिमद्भूतम्‌' और गायत्री मन्त्र से दो, ऋषियों के लिए और 
सौविष्ट आहुतियाँ दे । ब्रह्मभोज के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी पूर्ण वेद पढ़ाने के लिए 
आचार्य से प्रार्थना करे और तीन रात, वारह रात या एक वर्ष तक क्षार 
और लवण का प्रयोग न करे।* 


(९) आश्वलायन गव्य अजिन का विधान नहीं करते हे । 


१. वही, १।२०।१०; २१।१ र२.वही, १।२१।२-७। ३. वही, 
१।२२।२।। ४. वही, सू० ३-४। भाष्यकार ने इस वर्णन में विद्या, व्रत 
और विद्याब्रत स्नातकों को उल्लेख माना हे । यह पारस्कर की अवधियों से 
भिन्न हैं। ५. वही, सू० ९-१७। 


(NT) 
आपस्तस्ब यृ ह्यसूत्र के विशेष विधान 


३१. आस्तम्व उपनयन काल में ही केशवपनसंस्कार चाहते हैँ।' 
ये उपनयन के लिए वर्णो के लिए क्रम से वसन्त, ग्रीष्म और शरद्ऋतु का 
विधान करते हैं। ये क्षत्रिय का दण्ड न्यग्रोध का, स्कन्ध का या अवाचीन 
अग्रभाग वाला और वैश्य का बेर या गूलर का वताते हँ सावित्री के 
उपदेश के पश्चात्‌ व्रह्मचारी ऊपर के होंठ और कानों का स्पर्श करता है। 


३२. केशवपन के पश्चात्‌ समिधाधान, पत्थर पर सीधै पैर का स्थापन 
और सद्योनिमित वस्त्र का परिधान किया जाता है! 


३३. आपस्तम्ब ने विभिन्न वर्णो के लिए वस्त्रों, अजिन, मेखला, 
दण्डों के माप आदि का कोई विधान नहीं किया है । गव्य अजिन का विधान 
भी नहीं है। इन के मन्त्रं में भी भेद हे । विवि अपेक्षाकृत संक्षिप्त है । 


गोभिल गृह्यसूत्र की विधि में अन्तर 


३४. यहाँ गव्य अजिन का विधान नहीं है ।' परिधान के लिए क्षौम 
या शाण, कार्पास और ऊन के वस्त्र बताए हैं, मेखला मूंज, काश और तम्ब 
(= शण) की, दण्ड पलाश, बिल्व और पीपल के ।* वालक “अग्ने ब्रत- 
पते” आदि मन्त्रों से पाँच आहुति देता है। अभिवादन के लिए नथा या 
पुराना नाम कल्पित किया जाता हैं ।¦ आचार्यं बालक के दक्षिण स्कन्ध, 
नाभि, हृदय और बाएँ कन्धे का स्पशं करता है। तीन रात के सावित्र ब्रत 
के पश्चात्‌ उस का चरु करे और दक्षिणा में गौ दान दे। ' 


. १.आपस्तस्ब गृह्यसूत्र, १०।५-८। २. बही, सू० ४। ३. वही, 
११।१५ । ४. वही, ११।१०-१३। ५. वही, १०।९-१०। ६. गोमिल 
गृह्यसूत्र, २।१०।८। ७. वही, सू० ७-१२। ८.वही, सू० १५। ९. वही, 
सू. २१ । १०. वही. सू. २४-२८। ११. वही, सू. ४३-४५ । 
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अन्य विधियों में और मन्त्रों के विनियोग आदि में गोमिल गृह्य- 
सूत्र और पारस्कर गृह्यसूत्र एक दूसरे के बहुत समीप है । यह भी ध्यातव्य 
है कि विभिन्न वर्णो के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ छन्द की सावित्री का उपदेश केवळ 


पारस्कर ही कराते हे, अन्य सूत्रकार 


पारस्कर के उपनयन सत्रों सें 


३६. सन्त्रप्रतीक 
क्रमसंख्या 
( १ ) अग्नये समिधमाहार्पम्‌ 


(२ ) अन्ने सुश्रवः 
( ३ ) (अंगानि च म आप्यायन्ताम्‌) 


३ 
( ४ ) (अदृश्रमस्य) 
(५ ) (अप्स्वन्तर्‌) 


नि 


नयक्त सन्त्रो की तालिका 


सुसं० 
५५ 


५३ 


११९ 
११० 


११५ 
२३ 
११५ 
११५ 
३१ 


विनियोग 
सावित्री के उपदेश के 
पश्चात्‌ समिधाधान में । 
सावित्री के उपदेश के 
पश्चात्‌ हाथ से अग्नि के 
परिसमू हन में । 
अंगालम्भन में जप । 
सूर्योदय पर जप में । 
मेखला और यज्ञोपवीत 
का जळ में स्थापन (हि- 
अ० में पाटि० १ भी देखें) । 
वेदशिर्‌स्‌ से अवगुण्ठन में 
जलो से अंजलिपुरण में । 
वेदशिरसू से अवगुण्ठन में। 
वही । 
ब्रह्मचारी को आप का 
शिष्य हँ कहने पर आचार्य 
का अपती भावना का 
प्रकाश। 


(११) (इमा नुकम्‌ ) ११५ 
(१२) इयं दुरुक्तम्‌ ११ 
(१३) (उदीरतामवर) ११५ 
(१४) (उदु त्यम्‌) ११९ 
(१५) एषा ते ५७ 
(१६) गायत्री मन्त्र (भूर्भुव: स्व: । 
तत्सवितुः ) ४७ 
५० 


(१७) (चित्रं देवानाम्‌) ११९ 
(१८) जगती सावित्री 

( ¦ ) युञ्जते मनः। य० ५।१४) 

( ¡¦ ) विश्वा रूपाणि। य० १२।३) ४९ 


(१९) तच्चक्षुः २५ 
(२०) तनूपा अग्नेऽसि ६० 
(२१) तस्मा अरंगमाम २३ पाटि० 


(२२) त्रिष्टुभ्‌ सावित्री रट 
(¦) तां सवितु:। य. १७।७४।) 
(7) देव सवितः प्रसुव । य° ९१) 
(२३) त्र्यायुषं जमदग्नेः ६३ 


(२४) (द्यौः शान्तिः) १२० 


वेदशिरस्‌ से अवगुण्ठन में । 
मेखलावन्धन में । 
वेदशिरस्‌ से अवगृण्ठन में । 
सूर्योदय पर जप में । 
सावित्री के उपदेश 
पञ्चात्‌ समिधाधान 
बैकल्पिक मन्त्र । 
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ब्राह्मण को सावित्री 
उपदेश में । 

सब वर्णो को सावित्री के 
उपदेश में वैकल्पिक मन्त्र । 
सूर्योदय पर जप में । 


वैश्य को सावित्री के 
उपदेश में । 

सूर्यदर्शन में । 

हाथ तपा कर मुख को 
मलने में । 
१ जलों से अंजलिपूरण में । 
क्षत्रिय को सावित्री के 
उपदेश में । 


राख से त्र्यायुष (तिलक) 
लगाने में । 
वर्षा होने पर शान्ति 
(जप) में। 


| 
| 


हु 


oo 


उँ हुँ २५) (नमो वर्णाय) ११० तीन वार मीठा देने में । 
२६ 


(२६) प्रजापतये त्वा परिददामि ३३ ब्रह्मचारी को भूतों को 
समपित करने में । 

(२७) मम ब्रते ते हृदयम्‌ २७ अधिहृदय दक्षिणांस के 
आलम्भन में । 

(२८) (मित्रस्य चक्षुर्थरुणम्‌ ) १७ अजिनप्रदान में । 

(२९) मेवां मे देवः सविता ६१ हाथ तपाकर मुख को 
मळने में । 

(३०) (यज्ञोपवीतमसि) ) नभव त स 

(३१) यज्ञोपवीतं परमम्‌) ; १५ यज्ञोपवीतपरिधान में । 

(३२) युवा सुवासाः १२ मेखलावन्धन में वकल्पिक 
मन्त्र । 

(३३) येनेन्द्राय वृहस्पतिः ९ वासःपरिधापन में । 

(३४) यो मे दण्डः परापतत्‌ २० दण्डग्रहण में । 

(३५) यो वः शिवतमः २३पाटि०१ जलों से अंजलिपूरण में । 


इस प्रकार इस गृह्यसूत्र में १६ मन्त्रों का विनियोग प्रक्षिप्त भाग में है, 
और १९ का प्रामाणिक भाग में है । 


कन्याओं का उपनयन 


हि ७--संस्कृतभाषा की शेली है कि जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों का 
वर्णन अभिप्रेत होता है वहाँ भी पुल्लिग से ही निर्देश किया जाता है । अतः 
यदि साहित्य में स्त्रियों के उपनयन का विधान स्पष्ट, साक्षात्‌ और 
सविस्तार नहीं मिळता तो कोई आइचर्य नहीं । ब्राह्मण और ब्राह्मणी का, 
राजन्य और राजन्या का, वैश्य और वैश्या का समास क्रमशः ब्राह्मण, राजन्य 
और वैश्य ही होता है । अतः ब्राह्मण आदि पुल्लिंग के प्रयोगों से ब्राह्मण 
कन्या आदि का भी वोध होता है । इस प्रकार उन का उपनयन विहित हे । 


३ 


विवि जिव मम ममा त न को 
टु | 


( ३४ ) 


३८--इसी शैली का अवलम्वन करते हुए स्वामी दयानन्द सरस्वती । 
ने अपने वेदभाष्यों में पुरुषों की शिक्षा के साथ-साथ स्त्रियों की शिक्षा का भी 
वर्णन किया है ।' एक मन्त्र के भावार्थ में लिखा है कि विद्वानों को अपनी 
(सु-) शिक्षा से कुमार और कुमारी ब्रह्मचाटिणियों को परमेश्वर से ले 
कर पृथिवीपर्यन्त पदार्थों का बोध कराना चाहिये. . .।* उन्हों ने सत्यार्थ 
प्रकाश के तीसरे समूल्लास में लड़कियों के अध्ययन और ब्रह्मचर्य का विवे- 
चन भी किया है। 


३९--ऋग्वेद में देवियों की कल्पना, वाक्‌ अपाला घोषा लोपामुद्रा 
आदि ऋषिकाओं की सत्ता की मान्यता से तथा वैदिक साहित्य में विदुषी 
नारियों और ब्रह्मवादिनियों के वर्गन से वैदिक काल में लड़कियों के उप- 
नयन और उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति का अनुमान सुकर है। 


४०--अथर्वेवेद के ब्रह्मचारी-सूक्त मे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों 
का युगपत्‌ वर्णन हुआ है :-- | 


ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । “| 
अनड्वान्‌ ब्रह्मचर्येणाश्वो घासं जिगीषति ।”* | 


इस मन्त्र से उस काल में लड़के और लड़कियों के उपनयन की सत्ता 
सुस्पष्ट है। इस की पुष्टि ब्रह्मचारिणी, आचार्या आदि पदों, पुरा नारीणा- 
मपि मोळ्जीवन्थेनमिष्यते' आदि स्मृतिवाक्यो, स्मृतियो में स्त्रियों के मन्त्र- 


१--उदाहरण के लिये य० ६।२४, २५ आदि का दयानन्दभाष्य 

देखें । 
२-य° ६।८ का भाष्य । £ ३ 
३--अवे० ११।७।१८। यहाँ अनड्वान्‌-पद कामसूत्र में वणित 


वृष-पुरुष का द्योतक है, वेल का नहीं । इसी प्रकार 'अश्‍्व' अइवजाति के 
पुरुष और 'घास' रतिसुख के द्योतक हे । 


SS ` TET TTF TT TTT TL 
| 
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( २५ ) 


हीन संस्कारों! के विधान रूप ऐतिहासिक अवशेपों, रामायण में कौशल्या 
के यज्ञ करने के वर्णन, शेष साहित्य में स्त्रियों की शिक्षा और आश्रमों म 
निवास और यज्ञोपवीतिनी आदि पदों से होती हे 


शूद्रों की स्थिति और उन का उपनयन 


४१--इस विषय पर कई विद्वानों ने अविकृत रूप से लिखा है।' 
डा. अम्येदकर के ह वर ही शुद्राज और डा. शर्मा के शूद्राज़ इन एन्शियेण्ट 
इण्डिया' में इस विषय का विस्तृत विवेचन किया गया है। शाद्रो के विषय 
में जितने अध्ययन अब तक हुए हैं उन में दो दृष्टियाँ काम करती है :--६ 
झाद्र श्रमिक और समाज में नीचतम वण हूं २. इस भावना की प्रतिक्रिया 
रूप श॒द्रों को उच्च वणे का सिद्ध करना । किसी भी अध्ययन म शुद्ध साहिः 
त्यिक और भाषा की दृष्टि से विवेचन प्रस्तुत नहीं किया गया हे । यह 
विवेचन बहुत विस्तृत हैं। अतः यहाँ कतिपय विचार परम संक्षिप्त रूप 
में प्रस्तुत किए जाते हैँ। 


४२--वैदिक मन्त्रों के अध्ययन से ज्ञात हाता हू कि वहाँ मानव जाति 
के एक, दो, तीन, चार और पाँच विभागों का बहुधा उल्लख पाया जाता है 
समान संख्या के विभागों का वर्णन भी सर्वत्र समान नहीं है । उन के मूल 
में विभिन्न दृष्टियाँ रही प्रतीत होती ह । तो भी थोड़े से व्याख्यान से उन म 
सामञ्जस्य स्थापित किया जा सकता ह्‌ । 


४३--ऋग्वेद के एक मन्त्र में मनुओं की समस्त प्रजाओं को अग्नि 
द्वारा सृष्ट बताया गया है :-- 
as < 22625 BSE 
१. यथा मनु० २६६ देखें । 
देखो डा. शर्मा का शूद्राज इन एन्शिएण्ट इण्डिया मे प्रदत्त 
विवरण | 


(ER) 


'स पूर्वया निविदा कव्यतायोरिमाः प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌ । 
विवस्वता चक्षसा यामपश्च देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥* 


इस मन्त्र में प्रजा के अन्य कोई विभाग नहीं बताए हूँ । ये प्रजाएँ आर्य ही 
हे :-- उरु ज्योतिश्चक्रथुरार्याय' ।* इसी मन्त्र में दुहन्ता मनुषाय दस्रा’ 
तथा पुनरुक्त अंश “ज्योतिर्जनाय चक्रथुः" में आर्य, मनुष और जन को 
समानार्थक माना है। 


४४--पं ० अखिलानन्द ने लिखा है कि विद के संबंध में जहाँ कहीं पर 
किसी जाति का नाम मिळता है तो ब्राह्मण जाति का ही मिलता है अन्य का 
नहीं, वेद और ब्राह्मण का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है।” वस्तुस्थिति यह 
मालूम पड़ती है कि वैदिक काल में मानव मात्र को ब्राह्मण कहा जाता था ।* 


४५--अन्यत्र प्रजाओ के दो विभाग किए गए हे । इन के नाम भिन्न 
भिन्न हैं-- 


(१) आर्य और दस्यु 


'बिजानीह्यार्यान्‌ ये च दस्यवो बहिष्मते रन्धया शासदब्रतान्‌' ।* 
दस्युओं को धनिन्‌ बताया है । ये व्रत और यज्ञ से हीन कहे गये है-- 
'अ्यत्रतममानुषमयज्वानमदेवयुम्‌ । 
अव स्वः सखा दुधुवीत पर्वतः सुध्नाय पर्वतः? ॥* 
मनु के अनुसार चारों वर्णो से बहिर्भूत आर्य और म्लेच्छ भाषा बोल्ने वाले 
सव दस्यु हैं :-- 
——— MSN 
१. ऋ० १।९६।२. २. ऋ. १।११७।२१. २. ऋ. १।९२।१७। 
४, वेदत्रवीसमालोचन पृ० १८२। ५. आगे मंसं० ४२।५ तथा ऊपर 


संदर्भ १७-१८ देखें। ६. क्र. १५१।८। ७. क. १।३३।४ ८. क्र. 
८।७०।११. 
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'मुखबाहरुपज्जानां या लोके जातयो बहिः । 
म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥* 
स्वामी दयानन्द ने ये विभाग चारों वर्णो के व्यक्तियों के माने हैं।' 
१. ` 
(२) दास और आय: 
'अन्तर्यच्छ जिघांसतो वज्जमिन्द्राभिदासतः । 
दासस्य वा मघवज्नार्यस्थ वा सनुतर्यवया वधम्‌' ॥' 


इस वर्णन में दासों और आयों को सम स्तर पर रक्खा गया है। क्रम में 
पहले दास का उल्लेख है, फिर आर्य का । 


(३) ब्रह्म और क्षत्रः 


यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ चरतः सह । 

तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेपं यत्र देवाः सहाग्निना’ ॥ 
'प्रजा के ये विभाग राष्ट्र की शक्तियों के द्योतक हें । समस्त शक्तियाँ 
:इन के अन्तर्गत ही हैं। ये दोनों अगले मन्त्र के इन्द्र और वायु के अनुरूप 
माने जा सकते हैं ॥ 


(४) मानुषी क्षिति और देवी विश्‌ 


'मखस्य ते तविषस्य प्र जूतिमिर्याम वाचममृताय भूषन्‌ । 
इन्द्र क्षितिनामसि मानुषीणां विशां दैवीनामुत” पुर्वयावा' ॥* 


१. मनु १०४५. १. ऋभाभू० पृ० २९९-वेदरीति से इन के दो 


“भेद हैं, एक आर्यं और दूसरा दस्यु। २. क्र. १०१०२।३. ३. य० 
“२०२७ य° १८। ३८-४४ और -१९।५ आदि में भी ये ही दो विभाग 


मोने गए हैं। ४. य० २०२६--यत्रेन्रश्च वायुश्च सम्यञ्चो चरतः 
सह । तं लोक प्रज्ञेषं यत्र सेदिनं विद्यते ॥ ५. क्र. ३३४२. 
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मानपी क्षिति मानषी विश ही है--विशां कवि विश्पति मानुषीणाम्‌' ॥ 
यहाँ स देवेष वनते वार्याणि' में दैवी विश्‌ का निदंश माना जा सकता 
है । इस वर्णन में देवी विश मानुषी विश के अन्तर्गत ही मानी जा 
सकती है, उस से पृथक्‌ नहीं । 


(५) अयज्वन्‌ ओर यज्वन्‌ 


'अयज्वातो यज्वभिः स्पर्धेमाना: । ` 
अगले मन्त्र में यज्वानः को “क्षितयो नवम्वाः' कहा है।` ये ऊपर वणित 
दस्य और आर्य माने जा सकते हैं । स निरुध्या नहुपो य ह्यो अग्निविश्चक्रे 
बलिहृतः सहोभिः" में इन्हें नहुष्‌ और विश्‌ से वर्णित किया है। सायण- 


भाष्य की योजना अस्वाभाविक है। 


(६) ब्राह्मण ओर देव 
'तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाइच सर्वे अमृतेन साकम्‌' ।' 


अन्यत्र ब्रह्म को ब्रह्मचारियों से और देवों को अमृत से गतिमान्‌ 


बताया है । संभवतः ऋग्वेद ने अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत 
मानुषेभिः“ में इन विभागों को मानुष और देव कहा है । 
(७) शूद्र और अय 


'यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां, यदिन्द्रिये । 
यच्छूद्रे यदर्य यदेनश्चकृमा वयम्‌'॥' 


१. क्र. ५।४३। श० ११। ५।४।१७ में दैवी प्रजा को मुख से उत्पन्न 
छन्द और मानुष प्रजा को प्रजनन से उत्पन्न कहा है। २. ऋ. १।३३।५- 
३. ऋ. १।३३।६. ४. क्र. ७।६।५. ५. अवे. ११।७।२३. ६. अवे? 
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४२।५ की टिप्पणी भी देखें | ९. य० २०१७. 
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इस में मानवों के ये ही दो विभाग किये गये है । इन मे शूद्र का उल्लेख 
पहले किया गया है । वर्णन की शेली से शूद्र का पूज्यत्व सुस्पष्ट है । इस में 
ब्रह्म और राजन्य का उल्लेख नहीं है । इन का अन्तर्भाव शूद्र और अयं में 
अभिप्रेत है । यजुर्वेद मे अर्य पद आद्युदात्त भी है और अन्तोदात्त भी । 
शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति” और शृद्रो यदर्यायै जारो न पोष- 
मनु' मन्यते में अर्यजारा” पद शूद्रा का और अर्याय जारः 'शूद्र' का 
विशेषण है । इन दोनों मन्त्रों में 'न' स्त्र ही उपमावाचक है। इस 
योजना से इन मन्त्रों में भी मानव जाति के शूद्र और अर्य विभागों का ही 
वर्णन उपलब्ध होता है । 


(८) शूद्र और आर्य 


ताँ मे सहस्नाक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ दधत्‌ । 
तयाहं सर्व पश्यामि यश्च शूद्र उताये: ॥* 
'उदग्रभं परिपाणाद्‌ यातुधानं किमीदिनम्‌ । 
तेनाहं सर्वं पश्याम्यृत शूद्रमुतार्यम्‌' ॥ˆ 
'प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु । 
प्रियं सर्व॑स्य पश्यत उत शूद्रे उताये’॥।* 


अथर्ववेद की पदानुक्रमणीकार ने यहाँ सर्वत्र उत' और आर्य” की सन्धि 
मानी है । अथर्ववेद में अर्य' पद अन्तोदात्त है । अतः यहाँ उत' और अये 
की सन्धि नहीं है । इन मन्त्रो में भी शूद्र को आर्य से पहले वणित किया है । 
ऋग्वेद मे आर्यो को तीन प्रजाएँ बताया गया है :---त्रयः कृण्वन्ति भुवने- 
षु रेतस्तिस्रः प्रजा आर्या ज्योतिरग्राः । ` पं०अखिलानन्द लिखते हैं 


१. य० २२।३०. २. य° २३।३१. ३. अवे० ४।२०।४. ४. वही 
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कि विद में द्विजों को आर्य कहा है, शूद्रादि को नहीं |” सामान्यतः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही द्विज माना जाता है । यदि प्रकृत विभाग 
में आर्य को इन तीनों वर्णो का द्योतक मान लें, तो शूद्र चौथे वर्ण का वाचक 
बन जाता है । शतपथब्राह्मण में पशुओं को पूषा' कहा है। साथ ही 
पुष्टिकारक होने से पृथिवी को पूपा = शौद्गवर्ण माना है । वहाँ पशुओं को 
पुष्टिः और 'दैव्यो विश: कहा गया है । ऐसी स्थिति में समस्तः पोषक गुण 
सम्पन्न प्राण, पदार्थ, भाव और स्थितियाँ पूपा =शोद्रवर्ण = शूद्र हैँ । इस 
दृष्टि से विचार करने पर मानवों में परोपकार, ज्ञान और सेवा आदि द्वारा 
पोषण करने वाळे व्यक्ति ही 'शूद्र' ठहरते हँ । ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य तीनों वों के हो सकते हुँ । निरुक्त में आर्य--का अर्थ ईश्वर: 
पुत्र, अष्टाध्यायी में स्वामी और वैश्या तथा निघण्टु में ईश्वर? दिया गया 
है। इस अर्थ की पुष्टि में शूद्र का अर्थ जो ईश्वरपुत्र नहीं है= असमृद्ध. = 
त्यागी, संन्यासी (? ) होगा । यजुवद में एक स्थल पर इस विभाग को शूद्र 
और ब्राह्मण बताया है--अशूद्रा अब्राह्मणास्ते प्राजापत्याः ।* 


~ 


४६--कई वार मानव जाति के तीन विभाग भी किये गये 


क. 
हैं :- 


(१) देव, असुर और मनुष्य 


यथा चक्रुदेवासुरा यथा मनुष्या उत । 
एवा सहस्रपोपाय कृणुतं लक्ष्माश्विना' ॥* 


-१. वेदत्रयीसमालोचन, पु० २१७. २. श°०३।१।४।९. ३. वही. 
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८. य° ३०।२२। यहाँ यह पदावली दो बार प्रयुक्त हुई हे । पहली वारं 
अतिदीर्घ, अति ह्वस्व, अतिस्थूल, अतिकृश, अतिशुक्ल, अतिकृष्ण, अतिकुल्व 
और अतिलोमश को और दूसरी बार मागध, पुंश्चली, कितव और क्लीव 
को भशूद्र और अत्राह्मण में विभक्त किया है। ९. अवे० ६।१४१।३. 
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यहाँ पर देवा अश्विना का विशेषण है । यदि इसे मानव जाति से भिन्न 
माना जाये तो यहाँ दस्यु और आर्य के समान दो ही विभाग रह जायेंगे । 
(२) ऋभु, असुर और ऋषि 
याँ मेधामृभवों विदुर्या मेधामसुरा विदुः । 
ऋषयो भद्रां मेधां याँ विदुस्तां मय्या वेशयामसि ॥ 
मश इन तीनों विभागों को एक समान भाव से वणित किया गया है । 


(३) ब्रह्म, सोस, राधस्‌ 
“यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशमानमूती । 
यस्य ब्रह्म वर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राधः स जनास इन्द्र” ॥' 
इस के पूर्वाद्ध में चार विभाग किये गये हैं, उन की दृष्टि में उत्तराद्धे में 
तीन विभाग माने जा सकते हैं । 


(४) ब्राह्मण, राजन्य, वेशय 
ब्राह्मण एव पतिते राजन्यो न वैश्यः । 
तत्सूर्यः प्रब्रुवन्नेति . पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ॥ 
यहाँ पर समस्त मानव जाति को पंच मानव कह कर उस के तीन ही 
विभाग किये हे । इन में शूद्र का वर्णन नहीं है। उन का अन्तर्भाव इन्हीं 
तीन में अभिप्रेत हे । ; 
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(५) देव, सनुष्य, राजन्य 
त पुनर्वै देवा अददुः पुनर्मनुष्या अददुः । 
राजानः सत्यं गृह्णाना ब्रह्मजायां . पुनदंदुः' ॥ 


0 


१. अवे० ६॥ १०८३. २. क्र. २।१२।१४. ३. अवे० ५१७९. 
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इस में देव और मनुष्य को पूर्ववणित विभाग के ब्राह्मण और वैश्य कहा 
जा सकता है । वहाँ राजन्य और वैश्य को ब्रह्मजाया का पति नहीं माना हैं, 
यहाँ उन्हें ब्रह्मजाया से सम्पन्न मान कर उस का दाता वर्णित किया है । 
इस प्रकरण में ब्राह्माणपद परमेश्वर के वाचक ब्राह्मणपद' से भिन्न है। 


४७--अन्यत्र चार विभागों का उल्लेख है :-- 
(१) सुन्वत्‌, पचत्‌, शंसत्‌ ओर शशसान 


'यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशमानमूती । ` 


` सुन्वत्‌--यज्ञनिष्पादक वैश्य है, पचत्‌--पुष्टिकर््ता शूद्र है । शंसत्‌-- 
स्तोता ब्राह्मण है और शशमान को क्षत्रिय कहा जा सकता है। 


(२) उग्र, ब्रह्मन्‌, ऋषि ओर सुमेधा 


'यं यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषि तं सुमेधाम्‌ ।“ 
स्वभाव के कारण उग्र क्षत्रिय है, ब्रह्मन्‌ ब्राह्मण है । शतपथ ब्राह्मण में 
तप के कारण ऋषि को ऋषि माना है। ऋग्वेद में भी ऋषियों को 
तपस्वी कहा है--पूर्वे सप्त ऋृषयस्तपसे ये निषेद: । अग्नि तप से उग्र 
होती है।' ब्रह्मचारी भी तप करता है ।“ यजुर्वेद में शूद्र को और 
कौलाल को” तप से सम्बद्ध किया है । अतः ऋषि को शूद्र का द्योतक 
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माना जा सकता है। योगदर्शन में तप को क्रियायोग', नियम और 
अशुद्धियों को क्षीण कर के कायेन्द्रिय को शुद्ध करने वाला कहा है । शेष 
सुमेधा वर्णो के नामों में वैश्य' का द्योतक हो जाता हे । 


(३) रघ, कृश, नाधमान ब्रह्मन्‌ कोरि और 
युक्तग्रावन्‌ सुतसोम 
यो रध्रस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः । 
युक्तग्राव्णो योऽविता सुशिप्रः सुतसोमस्य स जनास इन्द्रः ॥' 


आगे मन्त्र १२ में की गई व्याख्या के अनुसार ये पद क्रमशः क्षत्रिय, शूद्र, 
ब्राह्मण और वैश्य के द्योतक माने जा सकते हैं । 


(४) ब्रह्म और राजन्य; शूद्र और आये 


'प्रियं मा दभ कृणु ब्रह्मराजन्याम्यां शूद्रायचार्याय च । 


यस्मै च कामयामहे सर्वस्मै च विपश्यते' ॥' 


यहाँ पर शूद्र को आयं से पहले वणित किया गया है। अथर्ववेद में 'अर्यः' 
पद अन्तोदात्त है, और आर्य: पद आद्युदात्त । मन्त्र में 'चार्याय में र्या 
पर स्वरित है । अतः 'चार्याय' में च' और आर्याय' की सन्धि है । आर्य 
पद सामान्यतः आर्यजाति का और पहले लिखे वर्णन के अनुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वश्य का द्योतक माना जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ दो 
विभागों १. ब्रह्म और राजन्य तथा २. शूद्र और आर्य को इकट्ठा वणित 
किया है । यदि ऐसा मान लें तो ये पद वर्णों के योतक न रह कर कर्म या 
शक्ति विशेषों के द्योतक बन जायेंगे । : 


१. योगदशंन २।१। २. वही, २।३२। ३. वही, २।४३। 
४. क्र. २।१२।६ । ५. अवे० १९।३२।८। 


( ४४ ) 
(५) ब्राह्मण, राजन्य, वेश्य, शूद्र 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भयां शूद्रो अजायत ॥” 


यह्‌ मन्त्र यजुवद और अथवंवेद में भी आया है । चारों वर्णो का इस क्रम 
से उल्लेख केवळ इसी मन्त्र में मिलता है । पीछे के काल में चातुर्वर्ण्यं के 
लिए इसी मन्त्र को आवार बनाया गया हैँ । 


४८--पांच जनों-कृष्टियों-चर्षणियों का बहुधा वर्णन पाया जाता 
है । यथा 'अञ्जन्ति सुप्रयसं पञ्च जनाः’; ' 'यः पञ्च चर्षणीरभि निष- 
साद दमे दमे।” स्तोता पंचकृष्टि के अन्तर्गत हे--अस्माक द्युम्त- 
मधि पञ्च कृष्टिषु ।” प्रार्थनागें पाँचों कृष्टियों के लिए की गयी हैं-- 
“यद्‌ वा पंच क्षितीनां दयुम्नमाभर ।” यहाँ पर उन में पारस्परिक भेद 
नहीं है । ये पंच जन कौन हैं, इस पर विद्वानों ने पर्याप्त विचार किया है । 
ऋग्वेद में एक स्थान पर इन्हे यदु, तुर्वेश, दुह्य, अनु, पुरु कहा है--'यदि- 
छाजी यढुपु तुवंशोष्‌ यद्‌ द्रुह्युष्वनुपु पुरुष स्थः ।” ऐतरेय ब्राह्मण 
में ये देव, मनुष्य, गन्धर्वाप्सरस्‌, सर्प और पितृ, निरुक्त मे? गन्धवे, पितर, 
देव, असुर और राक्षस, औपमन्यव के“ मत में चारों वर्ण और निषाद और 
पं० अखिलानन्द* के विचार में होता, अध्वर्यू, उद्गाता, ब्रह्मा और यज- 
मान हैं। इनका परिगणन कुछ भी किया जाये वेद मन्त्रों में इन में ऊँच- 
नीच का कोई भेद नहीं है।. 


४९-यजुवेद में छे विभागों का भी उल्लेख है -._ 

५ अ. ऋ. १०।९०।१२। १. क्र. ६। ११।४.। २. त्र. ७।१५।२ | 
३. ऋ. २।२।१०। ४. क्र. ६।४६।७। ५ ऋ १।१०८।८। ६. ऐ० 
३।३१। ७. नि०३।७। ८. वही। ९. वेदत्रयीसमालोचन, पृ० २०५:। 


क 


हु 


न छ) 


बल्ल) राजन्य, शूद्र, अर्यं (या आर्य ? ), स्व और अरण 


यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
ब्रह्मराजन्यास्या _ शूद्रायचार्याय च स्वाय चारणाय । 

प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृध्यतामुप 
मादो नमतु ॥* 


। तव यदि ऊपर लिखे विभागों पर सामूहिक रूप से दृष्टि डाली जाये तो यहाँ पर 
मानव जाति के तीन दृष्टियों से दो-दो विभाग स्पष्ट ज्ञात हो जायेंगे--१. 
ब्रह्मन्‌ और राजन्य २. शूद्र और अर्थ (या आर्य) ३. स्व और अरण 
(अपने और पराये) । 


५०--वेदमन्त्रो में उपलब्ध मानव जाति के कतिपय विभागों का 

| निर्देश किया जा चुका है। शूद्रों की स्थिति के निर्णय में अधोदत्त बातें 
विचारणीय हैं । 

(१) वेद में मानव जाति के एक या अनेक विभाग विभिन्न दृष्टियों से 


किये गये हूँ । यजुबेद के नीचे दिए गए मन्त्रं से इस प्रकार की कुछ दृष्टियों 
का आभास मिलता है :-- 


` 
हर 


'एकयास्तुवत प्रजा अधीयन्त प्रजापतिरधिपतिरासीत्‌ । 
तिसृभिरस्तुवत ब्रह्मासृज्यत ब्रह्मणस्पतिरधिपतिरासीत्‌ । 
पञ्चभिरस्तुवत भूतान्यसृज्यन्त भूतानां पतिरधिपतिरासीत्‌ । 
सप्तभिरस्तुवत सप्त ऋषयोऽ सृज्यन्त धाताधिपतिरासीत्‌ ॥ 
नवभिरस्तुवत पितरोऽ सृज्यन्तादितिरविपल्यासीत्‌ । 
एकादशभिरस्तुवत ऋतवोऽ सृज्यन्तात्तंवा अधिपतय आसन्‌ । 
त्रयोदशभिरस्तुवत मासा असृज्यन्त संवत्सरोऽघिपतिरासीत्‌ । pt 
पञ्चदशभिरस्तुवत क्षत्रमसुज्यतेन्द्रोऽ धिपतिरासीत्‌ । 


१. य० २६।२। 


(छ) 


सप्तदशभिरस्तुवत ग्राम्याः पशवोऽसुज्यन्त बुहस्पतिरधिपतिरासीत्‌ ॥ 
नवदशभिरस्तुवत भूद्रार्यावसुज्येतामहोरात्रे अधिपत्वी आस्ताम्‌ । 
एकवि  शत्यास्तुवतँकशफाः पशवोऽसृज्यन्त वरुणोऽधिपतिरासीत्‌ । 
त्रयोवि _ शत्यास्तुवत क्षुद्राः पशवोऽसृज्यन्त पूपाधिपतिरासीत्‌ । 
पञ्चवि शत्यास्तुवताऽऽरण्याः पशवोऽसृजन्त वायुरधिपतिरासीत्‌ । 
सप्तवि  शत्यास्तुवत द्यावापृथिवी व्यैतां वसवो रुद्रा आदित्या अनुव्या- 
यस्त एवाधिपतय आसन्‌ ॥ 
नववि ˆ शत्यास्तुवत वनस्पतयोऽसृज्यन्त सोमोऽधिपतिरासीत्‌ । 
एकत्रि, शतास्तुवत प्रजा असुज्यन्त यवाइचायवाइचाधिपतय आसन्‌ । 
त्रयस्त्रि _ शतास्तुवत भूतान्यशाम्यन्‌ प्रजापतिः परमेष्ठयधिपति- 
रासीत्‌ ॥ “ 
इस वर्णन में ब्रह्म, ऋषि और क्षत्र की उत्पत्ति पृथक्‌-पृथक्‌ बतायी है, परन्तु 
शूद्र और आर्य (अर्य) की एक साथ । 
(२) उपरोक्त वर्णनों में समस्त विभागों को एक स्तर पर रक्खा 
गया है, केवल दस्युओं को हिसक बता कर उन्हें हीन माना गया है । 
(३) शूद्र को आर्य से पहले वणित किया गया है। 


(४) ऊपर दी गई व्याख्या के अनुसार ऋषि और शूद्र पद को समाना- 
थंक माना जा सकता है । वैदिक साहित्य में ऋषि की स्थिति सुविदित है । 


(५) वेदमन्त्रों में चारों वणो का युगपत्‌ आधुनिक क्रम से वर्णन 


.१ य° १४।२८-३१। इन में मन्त्र ३० में 'शूद्रायौं! में राज- 
दन्तादिषु परम्‌ (पा० २।२।३१) से शुद्र का पूर्वनिपात माना गया है । 
परन्तु राजदन्तादिगण में 'शूद्रायम' पाठ है, 'शूद्रायौ' नहीं है। अपि च। 
वेद मन्त्रों में अधिकांश स्थलों पर समास के अभाव में शूद्र और आर्य का 


क्रम ही मिलता है। अतः यहाँ राजदन्तादि सूत्र लगाना अनावश्यक है। 


खि 


छु EO) 


केवल एक मन्त्र! में पाया जाता है। आगे मंसं० ३३ की व्याख्या के 
अनुसार ये ब्राह्मण आदि पद पुरुष के नाम माने जा सकते हूँ। 

(६) अथर्ववेद के 'शूद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता ब्रह्मभिः कृता । जाया- 
पत्या नुत्तेव कर्त्तारं वन्ध्वृच्छतु ॥'* में चूद्रकृता का सर्वप्रथम वर्णन सामि- 
प्राय है । इस में शूद्र, राजन्‌ और ब्रह्मन्‌ का ही निर्देश है, वैश्य का नहीं । 

(७) तैत्तिरीय ब्राह्मण में वैश्यो को ऋचाओं से, क्षत्रों को यजुषों 
से और ब्राह्मणों को सामनों से उत्पन्न बताया गया है । साथ ही सव कुछ 
को ऋचाओं से उत्पन्न बताया है ।* शेष अथर्ववेद और शूद्र रह जाते हैं । 
इन दोनों का सम्वन्ध अनुमानगम्य है। 


(८) शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ से उत्पन्न को ब्राह्मण कहा है। इसी 
लिए वहाँ दीक्षित राजन्य और वैश्य को ब्राह्मण माना हे 


(९) शतपथ ब्राह्मण में वर्णो की उत्पत्ति का क्रम विश, शूद्र, क्षत्र 
दिया है । पहले ब्रह्म (ब्राह्मण) ही था । उस से शेष वर्णो की उत्पत्ति 
हुई । यहाँ पर चारों वर्णो को एक स्तर का माना है । यहाँ पूषा को शूद्र 
कहा है और पृथिवी को पूषा ।' ब्राह्मणों में अनेक पदों के अर्थ एक ही 
साथ ब्रह्म, क्षत्र, विश और पृथिवी (शूद्र भी ? ) दिये गये है । 


(१०) ऐतरेय ब्राह्मण में” सोम को ब्राह्मणों का, दधि को वैस्यों का 
और अपस्‌ को शूद्रों का भक्ष बताया है । जल कल्याण और सिद्धि के प्रतीक 
हुँ। तु. क.--शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरभि स्रव- 
न्तु न: ॥ एक स्थान पर इन्हें गतिशील करने वाला भी कहा है ।* 
a कका का ह म की 

१. क. १०।९०।१२। २. अवे० १०१३. ३. तै० ३।१२।९।१--४। 
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| ४८ ) 


` (११) ऊपर दासों को आर्यो का समकक्ष बताया हे । यथावश 
नयति दासमार्य?” में यथावशम्‌ का अर्थ वशमिव' करने पर इन्द्र दासों 
का नेतृत्व करता है” भाव निकलता है। ऋग्वेद में दास नमुचि पर्दा 
एक शाश्वतिक दृश्य का द्योतक है, दासों के नीचत्व का द्योतक नहीं है । 


(१२) अथर्ववेद के 'शूद्रामिच्छ प्रफर्व्यम्‌^ में शूद्रा पद किसी स्थान 
विशेष का नाम प्रतीत होता है, जातिविशेष का नाम नहीं है, क्योंकि इस 
का प्रयोग मूजवत और वाल्हीकान्‌ के साथ हुआ है। 


(१३) ऋग्वेद के पुनरुक्त अंशों में वर्ण शुक्रम्‌” के लिए आर्य 
वर्णम्‌” का प्रयोग हुआ है । वधेन दस्युं प्र हि चातयस्व वयः. कृण्वानः 
स्तन्वे स्वायँ' की पुष्टि में आर्य वर्णम्‌' का अर्थ आरोग्य और स्वास्थ्य' 
भी समझा जा सकता है। 

(१४) छान्दोग्य उपनिषद्‌ में” श्रद्धादेय, बहुदायी, बहुपाक्य और 
आवसथ निर्मापक जानश्रुति पौत्रायण को शूद्र कहा गया है। स्वामी 
शंकराचार्य का समाधान सन्तोषजनक नहीं । वहाँ पर श्रेष्ठ और विद्या 
के लिए इच्छा प्रकट करने के कारण ही राजा को शूद्र कहा गया है । 


(१५) महाभाष्यकार के लेखानुसार तप करने से विश्वामित्र 
ऋषि हो गये । उन के तप से ही उन के पिता और पितामह भी ऋषि हो 
गये । पुत्र या पौत्र के तप से पिता या दादा का ऋषि मन्त्राथ॑द्रष्टा होना 
बुद्धिगम्य नहीं, ऋषि-श्रेष्ठ-शूद्र होना वुद्धिगम्य हैं। 


(१६) यजुर्वेद के पुरुषमेध में अपने-अपने कमो के अनुरूप ही मनुष्यों 


१. ऋ. ५।३४।६। २. क्र. ५।३०।७-८। ३. अवे० ५।२२।७. 
४. क्र. ३।३४।५. ५. ऋ. ३।३४।९। ६. ऋ. ५।४।६। ७. छा- 
उ० ४।२।३; ५ ८. वेदत्रयीसमालोचन, पृ० २२७ पर पा० ४।१। 
*१०४--अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌ पर पतञ्जलि मनि का लेख देखें । 
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ह विभिन्न गणों और शक्तियों आदि से सम्बद्ध किया गया हैं। वहाँ ब्राह्मण 
को ब्रह्म से, राजन्य को क्षत्र से, वैश्य को मरुतों से और शूद्र तथा कीलाल को 


तप से सम्बद्ध किया है।' मनु ने समस्त वर्णां का तप पृथक्‌-पृथक्‌ 
बताया है। उस में शूद्र का तप सेवा बताया है । पूर्वोक्त वैदिक वर्णनों 
से इस की पुष्टि नहीं होती दै । अतः शूद्र के तप से सम्बन्ध के कारण 
'पद्भच्यां शूद्रो अजायत" में पद्भचाम्‌' का अर्थ तप, श्रम करना गुक्ति- 
संगत मालूम पड़ता है । शतपथ ब्राह्मण ने पादः को प्रतिष्ठा कहा 
भी है। पड्बिश ब्राह्मण" ने पादौ को अनृष्ट्प्‌ कहा हैं । अनुस्तोभन, 
मित्र की पत्नी, गायत्री, वाक्‌, ज्येष्ठ्य, पृथिवी, प्रजापति, राजन्य, अश्व, 
आपः, सत्यानृत आदि को अनुष्ट्प्‌ कहा गया है। पृथिवी शृद्रवणे है 
क्यों कि बह पूषा है ।' अतः 'पद्भधाम्‌' पोषक भाव का भी द्योतक माना 
जा सकता है 


८ 


) शतपथ ब्राह्मण में तप को शूद्र कहा है--तपो वे शूद्रः । 


(१८) ऋग्वेद में अग्नि और विश्वे देवाः को दविजन्मा या द्विज कहा 
क्षत्रिय और वैश्य को नहीं । 


3 


(१९) मनु ने दिजों के तीन जन्म माने हैं-माता से, उपनयन से 


१. य० ३०।५; ७ २. मनु ११।२३५। ३. ऋ० १०।९०।१२। 
आगे मंसं० ३३।४ की टिप्पणी भी देखें । ४. श० १३।८।३८। ५. षड्विश 
ब्राह्मण, २।३। ६. देखो वँको० पु० २५-२६। ७. श० १४।४।२।२५। 
८. श० १३।६।२।१०. ९. देखो ऋ. १।६०।९; १४०।२; १४९।४-५। 
६।५०।२; १०।६१।१९। यहाँ पर सा० ने द्विजाः को पृथक्‌ मान कर 
विप्र अर्थ किया है । सायणीय योजना मे भी वर्णभाव नहीं आता । क्र. 
३।२७।८ में विप्र को यज्ञ का साधन और ऋ. ८।६।२८ में धी (कर्म,बुद्धि ) 
से उत्पन्न बताया है । ऋषि भी विप्र हैं । अतः इस अर्थ में द्विजपद मानव 
मात्र का द्योतक है । 


है 


और यज्ञदीक्षा से ।' शतपथ ब्राह्मण ने प्रत्येक यज्ञ में दीक्षित पुरुप को 
ब्राह्मण कहा है । महाभारत के अनुसार शूद्र भी यज्ञ में दीक्षा लेते हैं 
और यज्ञसमाप्ति पर (पूर्ण पत्र' नामक दक्षिणा देते हैं।' 


(२०) ज्योतिष शास्त्र में शूद्रों का स्वामी बुध बताया गया है-- 
विप्रादितः शुक्रगुरू कुजाकौ शशी बृधश्चेत्यसितोऽन्त्यजानाम्‌ ।” वहाँ 
वुध को रिछध्टवाक्‌, हास्य मे रुचि रखनेवाला और विद्वान्‌ बताया है-- 
'रिलष्टवाक, सततहास्यरुचिज्ञ: ।* 


(२१) ऋग्वेद के कुछ सूक्तों' के ऋषि कवप ऐलूप को दासीपुत्र, 
कितव और आचारश्रष्ट माना जाता है ।” कवप को ऋग्वेद में आपस्‌ 
से सम्बन्धित और इन्द्र से रक्षित बताया है ।“ इस के एक सूक्त का 
देवता आप: और एक सूक्त" का इन्द्र है। दो सुक्तो'' के देवता 
विश्वेदेवाः, इन्द्र आदि हँ । शिष्ट सूक्त' के ग्यारहवें मन्त्र में 'वृषल:' 
का प्रयोग है । संभवतः इस वर्णन को ऋषि की आपबीती मान कर 
ऐतरेय ब्राह्मण की कथा गढ ली गयी । यहाँ पर वृषल पद द्वचर्थक प्रतीत 
होता है--धर्म का धारक (--वृषं धर्म लाति गृह्वाति धारयतीति वा) 
होता हुआ भी आचार से धर्म का नाशक (-ृषं धर्म लुनाति छिनत्ति) ॥ 
अतः कवप अपने जन्म के कारण नीच नहीं था, प्रत्युत अपने श्रैष्ठ्य के कारण 


१. मनु० २।१६९। २. श० ३।२।१।४०। ३. डॉ० अम्बेदकर द्वारा 
श्री राय के कलकत्तासंस्करण के महाभारत शान्ति पर्व, अध्याय ६० से 
उद्धृत श्‍लोक ३८-४० और उन पर डॉ० अम्बेदकर का लेखू वर 
दी शूद्राज, पृ० १२१। ४. बृहज्जातक २-७। ५. वही। ६. ऋ. 
१०।३०-३४। ७. एतद्विपयक सामग्री आचार्य शिवपूजन सिंह कुशवाहा ने 
वैदिक धर्मे, सितम्बर १९५७ के अंक में 'उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार 
विमर्श में एकत्रित की है। ८. ऋ ७।१८।१२। ९. क्र. १०।३०। 
१०. ऋ. १०३२) ११. क्र. १०।३१;३३। १२. ऋ. १०३४ 


हक. २७ )) 


और उपरोक्त मन्त्र मे वृषल पद को प्रयुक्त करने के कारण 'वषल कह- 
छाया होगा । कक्षीवान्‌ आदि ऋषियों की स्थिति पर इस दृष्टि से पुन 
विचार की आवश्यकता है। बैसे भी मन्त्रं से सम्बद्ध ऋषि उन के रचयिता 
नहीं है । वे उन के अर्था के द्योतक पद हे । तत्सम्बन्धी आख्यान आलं- 
कारिक मात्र हैं। “शै 


(२२) श्री मोतियर विलियम्ज ने अपने कोष' में लिखा है कि बौद्ध- 
साहित्य मे 'शूद्र' पद ब्राह्मण का नाम है। यह नाम ईर्ष्यावश भी प्राप्त 
हो सकता है, और प्राचीन स्थितियों का अवशेष भी । वीरचरित में 
शूद्रिक एक पुरुष का नाम है। हरिवंश में शूद्रा रोद्राइव की पुत्री का 
नाम 


(२३) मनू ने शूद्रों को धर्म का विवेचक बताया 
'यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम्‌ । 
तस्य सीदति तद्राष्ट्रं पंके गोरिव पइ्यतः ॥'* 


बहुश्रुत और सदाचारी व्यक्ति को ही धर्मविबेचन का अधिकार प्राप्त होता 
है। तु. क. कुल्लूक का व्याख्यान--धार्मिकोऽपि व्यवहारज्ञोऽपि 
दात 


(२४) मनुस्मृति से ज्ञात होता है कि उस के काल में शूद्र राजा भी 
होते थे । वहाँ पर नूपतिमात्र को क्षत्रिय कहा है। अतः शूद्र राजा 
क्षत्रिय ही रहे होंगे । 


१२ अ--देखो सुधीर कुमार गुप्त, सीयर्स ओफ दी ऋग्वेद, देअर मसेज 
एण्ड फिलौसौफी; ऋक्सूवतों की भूमिका, संदर्भ ३९-४५ भी देखें । 
१. बिको० पृ० १०८५, कालम ३। २. वही । ३. मनु० ८।२१; 
इलोक २० भी देखे । २अ. वही, इलोक २०। ४. मन्‌ ० १०१०. 


(SR) 


(२५) 'कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा” कह कर मनृ- 
स्मृति ने शूद्र आदि को करमुवत किया हे । वेद में कार और तक्षा आदि 
झल्पियों का बड़ा सम्मान है । वृब तक्षा वहां एक ऋषि है, ऋभवः और 
त्वष्टा देवता हूँ।' अतः इन को उन की श्रेष्ठता, कलाकौशल और 
यज्ञमय जीवन के लिए करों से मुक्त किया गया होगा । 


(२६) कभी-कभी ब्राह्मण भी शूद्रो की सेवा करते थे। परन्तु 
न्ह इस सेवा के कारण पतित माना जाता था ।' आपत्काल में वैश्य 
भी शाद्रवृत्ति कर सकता था । 


(२७) शूद्र की हत्या करने पर मनुस्मृति ने प्रायश्चित्त का विधान 
किया हे ।' 

(२८) अमरकोष मे आभीरी को महाशूद्री कहा है।' मनु 
के मत म ब्राह्मण से अम्बष्ठ कन्या में उत्पन्न स्त्री आभीरी होती हैं।* 
बाज को प्रधानता के कारण आभीरी ब्राह्मणी ही है । उसे महाशूद्री कहना 
प्राचीन इतिहास का अवशेष है । 


(२९) अन्निस्मृति में विप्रो के दस प्रकार बताये हे जिन में शूद्र विप्र 


पु 


पि 


दिवो मुनिद्विजो राजा वैश्यः शूद्रो निपादकः । 
पशुर्म्लेच्छोर्जप चाण्डालो दशविधाः स्मृताः ॥'ˆ 
इस में बदिक और पीछे के काल के मानव जाति के भागों को एकत्र कर दिया 
गया हैं। 


१. मनु० १०।१२०। २. देखो ऋषियों और देवताओं की 
अनुक्रमणिकाएँ। ३. मनु० ११।६९। ४. मनु० १०।९८। ५. मनु० 
१६।१३० १३१; १४०। ६. अको० २।६।१३। ७. मनु० १०।१५। 
८: स्मृति संदर्भ, भाग १, पृ० ३८६। 


कक ३०) डा. अस्बेदकर ने लिखा है कि महाभारत के हस्तलेखों में से 
छे में पैजवन सुदास को 'ुद्र:, एक में शूद्र: के स्थान पर 'शुद्ध:' कहा गया है । 
। में श्र: के स्थान पर 'पुरा' का पाठ है ।' शूद्र” के स्थान 


पर शुद्ध: का प्रयोग इन दोनों को समानार्थक बता रहा है। अ 


पुराणों में और ऐतिहासिकों की दृष्टि में ऋग्वेद में पैजवन सुदास क्षत्रिय है । 
अतः क्षत्रिय शुद्ध-शूद्र सिद्ध होते हे । 

(३१) यजुर्वेद में ब्राह्मण आदि के साथ दूद्रों में भी रुच के आधान 
की प्रार्थना की गयी हे 


(३२) सर एम. मोनियर विलियम्ज के कोष मे संगृहीत झूद्रविषयक 
अबोदत्त पदो में गूढ़ इतिहास लक्षित होता है--शूद्रप्रिय (प्याज), 
शूद्रभिक्षित (शूद्र से प्राप्त भिक्षा), शूद्रयाजक, शूद्रप्रायश्चित्त, शूद्रशासन, 
शूद्रसंस्कार और शूट्रीभू ।` उन्हों ने शूद्रों से सम्बन्धित अधोदत्त १९ पुस्तकों 
का भी नाम दिया हैं। इन के अध्ययन से भी शूद्रों की स्थिति पर प्रकाश 
मिलने की सम्भावना है :--१. शूद्रकमलाकर २. भूद्रकुलदीपक ३. 
शुद्रकृत्य ४. शूद्रविचारण ५. शूद्रविचारणतत्त्व ६. शद्रविचारतत््व ७. 


शूद्रजपविधान ८. शूद्रतत्व ९. शूद्रबोधिनी १०. मूद्रपंचसंस्कारविधि 


११. शूद्रपद्धति १२. शूद्रविवेक १३. शूद्रस्मृति १४. शूद्रचित्तामणि 
१५. शूद्रशिरोमणि १६. शूद्राह्वि क १७. वूद्राह्लिकाचार तत्त्व १८. 
शूद्रोत्पत्ति १९. शूद्रोद्योत । इन में से कुछ तो आपाततः ही नितान्त 
अर्वाचीन प्रतीत होती हे । सूद्रप्रेष्य--शूद्र के सेवक ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य से भी शूद्रो के सर्वोपरि भाव का परिचय मिळता है । 


१. डा. अम्बेदकर, ह वर दी शूद्राज़, पू० १२१) १अ. इस प्रकार अर्थ- 
ग्रहण की शेली को विद्वानों न अनेक वार ग्रहण किया है । वेदिक रीडर में 
ऋ. १।१५४।३ पर मै० की टिप्पणियाँ देखें । वेभाप० ४ भी देखें। १आ. 
य० १८॥४८॥ २. बिको० पू० १०८५ । ३. वही । 


(EN) 


(३३) मन्‌ ने शूद्रराज मे निवास का निषेध किया है। शाद्र- 
राज्य शूद्रो की दलितावस्था मे कल्पनातीत हे । वह तभी सम्भव हे जब 
वे शक्तिशाली, सुसंगठित हों और क्षत्रियों की श्रेणी में आयें । ब्राह्मणों 
का उन से द्वेष उन के ब्राह्मणों के समान ज्ञानवान्‌ और सम्मानित होने से हो 
सकता है। आधूनिक यग में भी कहीं-कहीं ऐसी परिस्थिति देखी जाती 
है । यथा डा० मंगल देव शास्त्री के बनारस संस्कृत कालिज का प्रिसिपल 
बनाए जाने पर कतिपय ब्राह्मणों ने उन के विरुद्ध आन्दोलन किया था । 
दक्षिण में भी ब्राह्मणों और अन्राह्मणों का संघर्ष बहुधा सुनने में आता रहा 
है । परतन्त्रता के काल में कतिपय अनुदार ब्राह्मण अब्राह्मणो को संस्कृत 
पढ़ाने में संकोच करते थे । हरिजनों=शूद्रों को वेद पढ़ाने के लिए तो 
संभवतः आज भी कम ब्राह्मण तैयार होंगे । शूद्रभूयिष्ठ राज्य के नाश की 


अवश्यम्भाविताः के मूल मे भी यही भाव लक्षित होता है । संभवतः 


शूद्रों की सन्निधि में अध्ययन के निषेध में निग्रह का भय और अपने 
ज्ञान को शूद्रो से गुप्त रखने की भावना लक्षित होती है । मनुस्मृति के 
शूद्रों से दान न लेने, उन को न पढ़ाने और यज्ञ न कराने आंद के विधान भी 
शूद्रों के उत्कर्ष के परिचायक हूँ । 


(३४) कश्यपसंहिता में कश्यप ने सब वर्णो को आयुवेद पढ़ने का 
अधिकार दिया है--ब्राह्मण अर्थपरिज्ञान, पुण्य और परोपकार के लिए 
क्षत्रिय प्रजाओं की रक्षा के लिए, वैश्य वृत्ति के लिए और शूद्र सेवा के लिए 
आयुर्वेद पढ़े । आयुर्वेद पढ़ लेने पर वैद्य की तीसरी जाति भिषक्‌ हो जाती 
है और वह 'त्रिज' हो जाता हैँ। झूद्रो की त्रिज संज्ञा तब ही सार्थक 

१. मनु ०४६१ । २. मनु० ८।२२। ३. वही, ४९९ । ४. संस्का- 
रविधि विमर्श पृ० ८८ । 'त्रिज' के स्थान पर 'द्विज' पाठ पीछे का ही माना 
जा सकता है । यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया होगा जो शद्रो के 


त्रिजत्व को समझने में असमर्थ रहा, अथवा उसे यह स्थिति रुचिकर 
नहीं थी । 


जा 


%४ 


हि र्क) 


हो सकती हे जव उन्हे द्विज माना जाए । द्विजों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वश्य का ही ग्रहण होता है, शूद्रो का नहीं । उन को द्विज मानने पर उन को 
इन तान वर्णो का मानना आवश्यक हो जायगा । 


(३५) श्री शैरिग शद्रों को आयेतर जाति मानते हैं जो आर्यो के 
तीनों वर्णो के साथ पारस्परिक विवाह आदि सम्बन्ध के द्वारा इतने अधिक 


आय हो गय हैं कि उन में से कुछ जातियाँ तो वास्तव में ब्राह्मण और 
क्षत्रिय ही हे । 


(३६) तत्तिरीय ब्राह्मण में ब्राह्मणों को देवों से और शूद्रों को असुरों 
और असत्‌ से! उत्पन्न बताया 


(३७) ऋग्वेद के एक वर्णन में एक ही वंश में विभिन्न व्यवसायों 
के व्यक्तियों का वर्णन है :-- 

'काइरहं ततो एपलप्रक्षिणी नना । 

नानावियो वसूयवोऽनु गा इव तस्थिमेनद्रायेन्दो परि स्रव ।।?* 


कारु-स्तोता-त्राह्मण, भिषक्‌-वृत्त्यर्थ वैद्य-वैशय और उपलप्रक्षिणी-शद्र 
(?) हो सकते हे । 


(३८) शूद्रपद की व्युत्पत्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 


(१) ५ शब्‌ +रक्‌ से--शद्ल शातने भौ०। शीयत इति शूद्र:- 
वर्णान्तः । कर्त्ता । 


(२) ५/शुच्‌ से--शोचयतीति शूद्रः । सेवको वा ।' 


१. डा. अम्बदकर द्वारा हू वर दी शृद्राज, उपोद्धात प० ।! पर शरिग 
हिन्दू ट्राइब्ज एण्ड कास्ट्स, भाग १ भूमिका पृ० हरा से उद्धत । 
२. वही, पृ० २७ । तथा ते? १।२।६।७ और ३।२।३।९। ३. ऋ. ९] 
११२।३। ४. खकोषे वर्ण: इति पाठः । 


५. देपाउ० ८३४ 
६. पपाउ० (दस०) २।१९। 


( ५६ ) 


(३) इसे खयति गच्छति वर्धते' से भी लिया जा सकता है । ऋग्वेद 
के 'महसा शक्तस्य और यजुर्वेद के शूकार ( = क्षिप्रकारी) और शूकृत 
(=क्षिप्रकृत)` में भी यही भाव हे । यद्यपि यहाँ “शद्रः पद का कोई 
आभास नहीं मिलता तो भी अथ और रूप म शूद्र की शकत से समानता 
के आधार पर शूद्र को शूक्रत का रूप माना जा सकता ह 

(३९) व्याकरण में शूद्रीपद शूद्रपत्ती का और शूद्रापद शूद्रजाति की 
स्त्री का द्योतक हैं । हो सकता है 'आचार्या' पद के समान यह पद उस 
काल में शद्रगणयकत = पोषक, परोपकारपरायण स्त्री को कहता हा । 


(४०) वृषल पद शूद्र का ही वाचक नहीं हैं, घोड़ा और गाजर का 
भी द्योतक है और वृषली पद केवल शूद्रा या शूद्री का द्योतक नहीं, प्रत्युत 
अविवाहित रजस्वला कन्या, रजस्वला, बाँझ, मृतसन्तान उत्पन्न करने वाली 
स्त्री भी वषली है । ऐसी कन्या और स्त्रियाँ सभी वर्णो में होती हे, शूद्रो में 
ही नहीं ।' मौर्यों को बौद्ध साहित्य में क्षत्रिय कहा है, परन्तु पुराणों आदि 

हिन्दू साहित्य में वृषल और शूद्र । अ ये पद उन के श्रेष्ठत्व के कारण उन्ह 
मिले होंगे जिन को कालान्तर में आधुनिक अर्थो में समझा जाने लगा । 


(४१) लोक में महतर (=महत्‌--तर) और चूहड़ा ( चतुर्भ- 
रीण=चौधड़=चौहड) पद भी इन के प्राचीन काल में उच्च स्तर के 
द्योतक हैं । 

(४२) ऋग्वेद में विप्रो में ऋषि को सर्वश्रेष्ठ माना है :-- 

ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनाम्‌ ऋषिविप्राणां महिषो मृगाणाम्‌ । 


१. ऋ. १।१६२।१७। २. य° २२।८; २५।४०। ३. अको 
और अन्य कोषों में इन पदों के अर्थ देखें । ३.अ. देखो डा० हेमचन्द्र 
राय चौधरी, पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एन्शियेराण्ट इण्डिया, चतुर्थ संस्करण 
(१९३८), पृ० २९४-२९६। 


8 ५७ ) 


श्येनो गध्याणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ 
मानवमात्र विप्र हैं और ऋषि शूद्र । 


~~ > ~ 


(४३) वसिष्ठ ध्म सूत्र के मत में ऋचाओं के ज्ञान से हीन व्यक्ति 
शूद्रों का स्वामी नहीं हो सकता है ।' 

५९---उपरोक्त विवेचन से ये परिणाम निकलते हैं :-- 

(१) आरम्भ में आधुनिक रूप में वर्ण-व्यवस्था की कोई कल्पना 
नहीं थी । 
(२) बैदिक काल में गुण और कर्म का प्राधान्य था । जैसा गुण 
| और कर्म जिस व्यक्ति में देखा वैसा ही उस का नाम हो जाता था । 

(३) समाज में परोपकार, ज्ञान, श्रम, तप, गतिशीलता आदि गुणों 
को बहुत महत्त्व दिया गया था । इन गुणों से युक्‍त व्यक्ति को ऋषि और 
| शूद्र कहते थे । ऋषि सब में श्रेष्ठ थे । अतः शूद्र सब में श्रेष्ठ थे। ऋषि 
सब वर्णो से निकलते थे । इस लिए उन का--शूद्रो का पृथक्‌ वर्ण नहीं था । 


* 


(४) इसी कारण शाद्रों का पृथक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं बताया 
गया है । जिस प्रकार त्रयी से चारों वेदों का अवबोध होता है, उसी प्रकार 
द्विज, आर्य और तीनों वर्णो के कथन में शूद्र वर्ण का भी अन्तर्भाव हो जाता 
है। 

| (५) कालान्तर में ब्राह्मणों का और इतरवर्णो के शूद्रों का संघर्ष 

चला जिस में ब्राह्मण अपनी एकता और समाज में वौद्धिक कार्य के सम्पादक 

वकि होने के कारण विजयी हुए और अन्य वर्णों के शूद्र पददलित हुए । जहाँ 

कहीं मिल सके वहाँ उन की गोत्रपरम्परा इस विषय में पर्याप्त प्रकाश 
डालने वाली होगी । 


१. क्र. ९।९६।६। २. वसिष्ठधर्मसूत्र ३।३। वेभाप० १।१३। 


Fes oN. मनन 


हि | 


स्थ 


पारस्करग्द्यसूत्र 
पनयनसृत्रारि 


(द्वितीयकाएडे कणिडकाः ३-७) ' 
१-अश्टवर्ष ब्राह्मणमुपनयेद्‌ गर्भाष्टमे वा ॥१॥ 
२-एकादशवर्ष „ राजन्यम्‌ ॥२॥ 
> व चर य 
३-द्वादशवर्ष वैश्यस्‌ ॥३॥ 
४-यथामडलं वा सर्वेपाध्‌ ॥४॥ 


eR RDP यया घटक. 


' पारस्करणझम्रत्र के उपनयन सम्मन्धी सूक का 
शाब्दिक हिन्दी अनुवाद 
( काण्ड २, कणिडका ३-७) 
१--ब्राह्मए बनने के योग्ग ओर इच्छुक ( वालक ) को आठ वर्ष 
के को अथवा (उस के) गभ (भें आने के दिन से) आठवें (वप) 
में (आचाय के पास) लाए ( थ्र्थात्‌-उत्त का यशोपवीत 
` संस्कार कराए) | - 


ए--क्षत्रिय बनने के योग्य और इच्छुक ( वाळक ) का ग्यारह वर्ष 
के का ( यज्ञोगवीत संस्कार कराए ) । 

३--देश्य बनने के योग्य और इच्छुक ( बालक ) का बारह व्ष के 
का ( यज्ञोपवीत सांस्कार कराए ) । | 


४--य्रथवा सब का शुभ परिस्थितियों में ( उपनयन कराया जा 
सकता है )। 


द्राह्मणान भोजयेत्‌ । 
६-तं च पयु प्शिग्समलंकृतमानयन्ति )।४॥ 2 
७पश्चादम्नेरतस्थाप्य ब्रह्मचर्यमागामिति वाचयति-- 
-ब्रह्मचार्यसानीति च ॥६॥ 
-गथैनं वासः परिधापयति 
8-येनेनद्रायबृहस्पतिर्वासः पर्यंदथाद सृतम्‌ । 
तेन त्या परिदधाम्यायुषे दीर्घायुत्वाय बलाय वच॑स इति ॥७॥ 


४--(उस अवसर पर गुरुकुलस्थ श्राचाय श्रादि ) द्राहाण (वू! 
लोग) को मोजन कराए | 

६--और (शब) उस ( व्रह्मचारी) को सिर मु डवा कर ग्रौर 

आभूषण पहना कर ( शब्दार्थ--मुण्डे हुए शिर बाले और सजे 
हुए को ) ( यज्ञवेदी पर ) लाते हैं । 

. ७-“अग्नि के पश्चिम में ( आचार्य के दाहिनी ओर पूव को मुख 
कर के ) बिठा कर ( ग्रात्राय उस से.) कहलाता (मं) 
ब्रह्मचय ब्रत को प्राप्त हुआ हूँ? तथा (म) त्रह्मचारा हा जाऊ ।" 

--अ्रब ( श्राचायं ) उस ( व्रह्मचारी ) को वस्त्र पहनवाता हे 


६-- बृहस्पति: ) वेंदवाणी के ग्रधिक्कत विद्वान्‌ ग्राचाय 
[ पूर्वं काल से ] ( इन्द्राय ) परम तेजस्वी बलवान्‌ ब्रह्म चा रियो 
को (येन) जिस प्रकार ( अमतम्‌ ) वेद और उस की अध्यात्म- 
विद्या के अध्ययन के लिए नियत (वासः ) वस्त्र ( पयदधात्‌ ) 
धारण कराते आए हैं ( तेन ) उसी प्रकार (आयुषे ) प्राण- 
शक्ति ( आयुत्वाय ) [ यज्ञमय ] दीघ जीवन (बलाय) बल 
[और] ( वच॑से ) व्रह्मतेज [ की प्राप्ति ] के लिए (खा) ठु 
[ इस ब्रत के लिए नियत वस्त्र ] ( परिद्धामि ) धारण 
कराता हूँ । 


“| 


x 


प ०-मेखलां बध्नीते | 

११-इयं दुरुक्तं परिबाधमाना 

वख पवित्र पुनती स आगात्‌ । 

. प्राणापानाभ्यां बलसादधाना 

स्प्रसा देवी सुभगा मेखलेयमिति ॥८॥ 


१२-युवा सुत्रासाः परिवीत आगात्‌ 

स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः | 

तं धीरासः कवय उन्नयन्ति 

स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ 

इति चा ॥६॥ 

१०--( अब ग्राचार्य के कहने पर. ब्रह्मचारी इस मन्त्रों को पढ़ कर ) 

मेखला (`= तगड़ी ) बाँधता है ।-- 

११--[ दुरुक्तम्‌ ] (मेरे) दुष्ट वचनों को [ परिबाधमाना ] 
नष्ट करती हुई (और ) [ मे ] मेरे [ पवित्रम्‌] पावन 
[ बरणस्‌ ] ( व्रह्मचयंत्रत पालन रूपी) यश को [ पुनती ] 
पवित्र करतो हुई, | प्राणापानाभ्याम्‌ ] प्राण और ग्रपान 
(के नियमन ) द्वारा [ बलम्‌ ] बल [ आदधाना ] देतो 
हुई [ स्वसा ] ( शेथिल्य को ) दूर भगाने वालो ( ग्रथवा- 
बहन के सदृश) [ देवी ] द्योतनशील ( ८चमकती हुई ) 
[ सुभगा ] सुन्दर ऐश्वर्य या कर्मफल ( भाग्य) (देने ) 
वाली [ इयम्‌ ] यह [ मेखला ] तगड़ी ( आज से मुझे ) 
[ आगात्‌ ] प्राप्त हो गई है | 


१२--[ इति वा ] ग्रथवा इस ( मन्त्र ) को (पढे )-[ सुवासाः ] 


१३-तृष्णी वा ॥१०॥ 
१४-« यत्र यज्ञोपवीतपरिधानस्‌-- 
१ ५-यज्ञोपवीतं परम पवित्र 
्रजापतेयत्‌ सहजं पुरस्तात्‌ । 
ग्रायुष्यमग्रूयं प्रतिुश्व शुभ 
यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज! ॥ 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपब्ी तेनोपनह्यामि ॥इति॥ 


सुर वस्त्र धारण किर हुए [ परिवीत ] ( जिद्याप्रात क! 
भावना से) भरा हुआ ( वा-- श्याचाय से संगत हुआ ) 
[ युवा ] नया व्रअचारी [ आगात्‌ ] ( ब्रहाचय त्रत के पालन 
के लिए गुरु के पास ) आया है। [ ड ] निःसन्देद [स ] 
बह [ जायमानः] (आचार्य से तीन रातों में तष से) 
उत्पन्न होता हुआ [ श्रेयान्‌ | श्रेय ( के ज्ञान का अधिकारी ) कु र्र 
( शन्दाथ श्रेष्ठ ) | अवति] होता है | [धीरासः] 
गम्भीर बुद्धिमान्‌ [ स्वाध्यः ] सुन्दर विद्याओं का आधान 
करने बालं | मनसा ] मन में [ देबयन्त, ] ( ब्रह्मचारी का ) 
वेदार्थवेत्ता विद्वान्‌ बनाने की इच्छा करते हुए [ कवय | 
विद्वान्‌ आचाय* (उस को ) [ उन्नयन्ति ] ( सद्गुणयुक्त 
शिक्षा प्रदान ग्रादि द्वारा ) उन्नत करते हैं । 

' १३--अथवा चुप-चाप (न मौन हो कर विना मन्त्र बोले ही) ( सेखला 
बाँचे ) । 


¦ 


१४--यढाँ यज्ञोपवीत पहना जाता है-- 
१५--[ थत्‌ ] जो | पुरस्तात्‌ ] पहले [ भ्रजञापतेः ] यज्ञ के 
[ सहजम्‌ ] साथ उत्पन्न हुश्रा | परमम्‌ ] परमात्मा (के ज्ञान 


| 
स्वछ 


१७-सित्रस्य नक यस्तेजो 
यरशंस्त्रि स्थविर  समिद्धय । 
अनाहनस्य बसनं जरिष्णु परीदं 
वाज्याजन दधेऽहसिति ॥ | 

१८-दणड प्रयच्छति ॥ ११॥ 


के अधिकारी होने ) का परिचायक अथवा परम [ पवित्रम्‌ ] 
पावन [ यज्ञोपबीतम्‌ ] ( ब्रह्मचयंत्रत रूप ) यज्ञ का ज्ञापक 
“( जनेऊ) [ अग्रयमू ] ग्रत्युत्तम [ आयुष्यम्‌] आयु 
[ प्रतिमुञ्च ] प्रदान करे । ( वह ) [ शुञ्रम्‌ ] सफेद रङ्ग का 
[ यज्ञोपवीतम्‌ ] जनेऊ [ बलम्‌, तेजः] बल और तेज 
| अस्तु ] देने बाला हो॥ [ यज्ञस्य ] (वम) यज्ञ के 
[ यज्ञोपबीतम्‌ ] जनेऊ [असि] दो । (मैं) खा | 
तुम को [ यज्ञोपवीतेन ] जनेऊ [उपनह्यासि] पहनाता हूँ ॥ 


¢ NS ~ ° _ ~ 
१६--य्रब ( ग्राचाय ब्रह्मचारी को ) काले मृग का चम देता हे | 


१७--[ सित्रस्य ] मित्र ("दुःख से बचाने बाले) की [ चक्षु: ] 
आँख के सदश, [धरुणम्‌ ] घारक, [ बलीयः ] दृढ, [तिजः] 
तेजस्वी | यशस्वि ] ( और ) यशस्त्री [ स्थविरम्‌ | पुरानी, 
[ समिद्धम्‌] चमकीली ( =साफ-्सुथरो ), [ अनाहनस्यम्‌ ] 
पत्रित्र ( करने वाली ), [ जरिष्णु ] त्रिरकाल में फटने वाली 
( अर्थात्‌-पक्की ) [ इदम ] इस [ बाजि ] ज्ञान श्रोर^शक्ति 
की प्रतीक [ अजिनम्‌ ] काले मृग की खाल (रूप) [वसनम्‌] 
वस्त्र को [ अहम्‌ ] में ( तुम्हे ) [ परिदधे ] पहनाता हूँ । « 

१८-~( अब श्राचार्य ब्रह्मचारी को ) डण्डा देता है । 


१8-तं प्रतिग्रह्णाति ! 
२०-यो मे दण्डः परापतड्वैहायसोऽथि भूम्याम्‌ । 
तमहं पुनराददे आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवचसायेति ॥ १२॥ 


२१-दोचावदेके दीघसत्रमुपैतीति वचनात्‌ ॥१३॥ 
२२-अ्रथ।स्याङ्िःञ्जलिन।ऽञ्जलिं पूरयति - 


१६ ( ब्रह्मचारो ) उस डण्डे को ग्रहण करता है। 

२०--[ यः] ( यह ) जो [ मे ] मेरे [ परापतत्‌ ] सामने श्र!ःया 
हुआ है, [ भूम्याम्‌ अधि ] सब पदार्थों आदि के मध्य 
[ बहायस: | निरन्तर गति करने वाला. [ दण्डः ] (अनुशासन 
करने वाला ) डण्डा (है), [तम्‌ ] उस को [ अहम्‌ ] में 
( ब्रह्मचारी ) | आयुषे ] ( प्रगतिशील ) जीवन, [ ब्रह्मणे ] 
वेदाध्ययन ( और ) | त्रह्मवचसे ] ब्रह्मतेज ( की प्राप्ति ) के 
लिए [ पुनः | (अपने से) पहले के (ब्रह्मचारियो के) 
समान [ आ ददे ] धारण करता हूँ । 

२१--( दीघ काल तक चलने बाले ब्रह्मचय ब्रत में दीक्षा लेने वाला 
बालक ) लम्बे सोमसत्र में ( दीक्षा ) लेता है ऐसा ( शास्त्र 
का ) बचन होने के कारण कुछ (प्राचार्य सोमसत्र की) दीक्षा 
( में दरडअहण ) के समान ( यहाँ भी 'उच्छूयस्व वनस्पते? 
इत्यादि मन्त्र से दण्डधारण मानते हैं ) ॥ 

२२-श्रब जल से ( भरी हुई श्रपनी ) ग्रञ्जलि से ( पानी छोड़ कर) 


उस ( ब्रह्मचारी ) की ग्रञ्जलि को ( जल से ) भरता है । 
=-= 5: यापन 


१- एतत्सूचे कात्यायनश्रोतसूत्रपठितो मन्त्रः उच्छुयस्व वनस्पत 


ऊर्ध्वों मा पाह्य इ स आस्य यज्ञस्योदचः? ग्रमिप्रेत: 


जक 
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२३-आपो हि कल तिसृमिः ॥१४॥ 
२४-अथैन _ स॒यपुदी तय ति -- 


२५ तच्चक्षुरिति ॥१५॥ 

२६-अथास्य दक्षिणा | समधिहृदयमालभते- 

२७-मम त्रते ते हृदयं दधाम मम चित्तमनु चिचं ते अस्तु। 
सम वाचमेकमना जुपस्व बृहस्पतिष्रा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ 
शत ॥१६॥ 


२३--( श्राचाय बालक की अज्जलि को ) आपो हि ष्ठा” आदि 


तीन ( मन्त्रों ) से.( भरता है ) । 

२४--रऱब उस ( ब्रह्मचारी ) को सूर्यं का दशन कराता है | 

२५--( श्राचाय की प्रेरणा पर ब्रह्मचारी) “तच्चक्षु”/ श्रादि 
( सन्त्र ) को बोलता हुआ सूर्य को देखता है। 

२६--ग्रव ( श्राचायं ) उस ( बालक ) के दाहिने कन्षे और हृदय 
को छूता 

२७--[ मम ] अपने ( =्राचायं के ) [ ब्रते ] अनुशासन में [ते] 
तुम्हारे [ हृद्यम्‌ ] हृदय को [ दधासि ] व्याप्त करता हूँ । 


१--ग्रापो हि छा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय =च्षसे ॥१॥ 
यो बः शित्रतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिब मातर: ॥२॥ 
तस्मा श्ररङ्गमाम वो यस्य च्याय जिन्त्रथ। 
आपो जनयथा च म:॥ ३ ॥ 

२--तचन्षुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रउच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम 
शरदः शतं श्र्णुयाम शरदः शतं प्रत्रवाम शरद्‌; शतमदीनाः स्याम 
Ramee शी शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ |। 


007) 
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२८ अथास्य दक्षिणं हस्तं गृहीत्वा5उह-क्को 
नामासीति ।। १७॥ 
२8-ग्रसावहं भो३इति प्रत्याह ॥१८॥ 


३०-अ्रथैनमाह-कस्य ब्रह्मचायसीति ॥ १? ६॥ 
३१-भत इत्युच्यमान इन्द्रस्य ब्रह्मचायस्यम्निराचायस्तमाह 
माचार्यस्तवासाविति ॥२०॥ 


Se ‘mn 


[ते] तुम्हारा [ चित्तम्‌] ज्ञान [ सस ] मेरे [ चित्तम्‌ | 
ज्ञान [ अनु ] के समान [अस्तु] हो। [मम] मेरो 
[ काचम्‌ ] वाणी को [ एकमनाः ] रकाभ्र मन से [जुषस्व] 
सुना करना | [ बृहस्पति: | वेदाश्चिपति परमात्मा [ खा] 
तुम्हें [ सह्यम्‌ ] मेरे लिए ( अर्थात्‌+मेरे से शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए ) [ नियुनक्तु ] नियुक्त करते रहें । 

८ श्रब उस के सीघे हाथ को पकड़ कर ( ग्राचाय ) कहता है-- 
तुम्हारा क्या नाभ है [श० तुम किस (सुखद) नाम वाले हो] । 


२६- वह ( वालक ) उत्तर देता है--है ( श्रीमन्‌) यह में-हूँ 


३०--अब ( ्राजाय ) उस से पूछता हे-- [कस्य] तुम (सुखदावक) 
क्रिस के ब्रह्मचारी हो । 

२३१-- आप का? यह कहे जाने पर ( ्रात्रार्य कहे कि ) तुम [इन्द्र] 
परसश्वयशाली और शक्तिमान्‌ परमेश्वर के ब्रह्मचारी हो । 
[ अग्निः | ्रज्ञान और पाप आदि क अग्नि के समान जला 
दन वाला परमेश्वर था वेदज्ञान तुम्हारा ्राचीय है। वह में 
भी तुम्हारा आचाय हूँ । + 


१--य्रथास्य | २ ग्राथै० 


जज ६.) 
३२-अथन भूतेभ्यः परिददाति- 
३३-प्रजापतय त्वा परिददामि देवाय त्वा सवित्रे परिददा- 
म्यद्भयस्वोपधी भय: परिददामि द्यावाप्थिवीभ्यां खा 
परिददामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि सर्वेभ्यस्त्वा 
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भूतभ्यः पारददाम्यारष्ट्या इति ।।२ १।।२।३॥ 
३९- श्रव उस ( ब्रह्मचारी ) को [ भूतेभ्यः ] समस्त उत्पन्न पदार्थो 
से ( उचित डप्योग लेने के लिए ) कर्ता है ( शब्दार्थ— 
देता है ) | ` 


३३--[ अरिष्ट्यो ] सुरा के लिए (मैं ) [त्वा] तुम्हे [प्रज!पतथे] 
प्राणियों के रक्षक परमात्मा को [ परिददामि ] समर्पित करता 
हूँ । [ देवाय ] दीप्षिमान्‌ [ सचित्र ] तकल जगत्‌ के उत्पादक 
परमेश्वर को [ त्वा ] तुम्हें [ परिददामि ] समप्रित करता हूँ । 
( मे तुम्हे ) | अद्भ्यः ] जनो को ( और ) [ ओषधी भ्यः ] 
त्र धित्रों को [ परिददामि ] देता है । (मं) [चा] तुम्हे 
[ द्याबाप्रथिवीभ्य।म्‌ ] द्रुलोक और प्रथिवी लोक ( ग्रथवा 
प्राण ्रौर उदान ) को [ परिददामि ] देता हूँ । ( मै तुन्दं ) 
[विश्वेभ्यः देवेभ्यः] सम्पण तेजस्बरी पदार्थों को [परिददासि] 
सौंपता हूँ । [ त्वा ] तुम को [ सर्वेभ्यः ] सम्पूण [देवभ्य'] 

*( वसु, रुद्र, और आदित्य आदि ) दिव्य पदार्थों (या विद्वानों ) 
को [ परिददामि ] देता हूँ, (और) [त्वा] तुम को [सर्वेभ्यः] 
समस्त [ भूतेभ्यः ] भूतो. ( प्रथिवी, . अपस, तेजः, वांयु और 
आकाश रूप या प्राणीमात्र ) को [ परिददामि ] देता हूँ । 


RRR I __ 


(१०) 


३४-प्रदच्षिणमग्नि परीत्योपबिशति ॥१॥ 
३५-ग्रन्वारूध आज्याहुती हू तवा प्राशनान्तेञ्येन असः अशास्ति- 
३६-ब्रह्मचायंसि । 

३७-अपोऽशान । 

३८-कर्म कुरु । 

३६-मा दिवा सुषुप्या । 

४०-वाचं यच्छ । 

४१-समिधमाधेहि । 

४२-अपोऽशान ॥इति॥२॥ 037 
३४--श्रग्नि की प्रदक्षिणा कर के (आचार्य के बाई ओर) ठ जज ज्ञ नराणा कर के (आचार्य के बाई ओर) बैठता हे 
३४--पुन: ( यज्ञ के ) आरम्भ होने पर घृत को ( १४) आहुतियाँ 


दे कर, ( यज्ञशेष के ) खा लेने पर अब उस ( ब्रह्मचारी) को . 


शिक्षा देता है-- 

३६--( ग्रत्र ) त॒म ब्रह्मचारी हो । 

३७--( सब कर्मो अथवा-सन्ध्योपासन और भोजन के आरम्भ में ) 
पानी पिया करो ( र्थात्‌-श्रा चमन किया करो ) | 

३८--( सदा ) काम करते रहना । 

३६--दिन में न सोना | 

४०- ( पूछे जाने पर ) उत्तर देना । 

४१--समिघाओं से यश किया करो ( श ब्दाथ--समिधा को ग्राग में 
“रक्खा कर |) / 

४२--( श्रव फिर यज्ञ आदि कर्मो की समासि पर) श्राचमन 
किवा करो । 


~ 


| 


हि ११ ) 


४३-अथास्मै सावित्रीमन्ताहो्तरतोऽनेः प्रत्यङमुखायोप- 
बिष्टायोपसन्नाय समीक्षमाणाय समीक्षिताय ॥|३॥ 
४४-दक्षिणतस्तिहत आसीनाय वेके ॥४॥ 
४५-च्छो5दंचशः सर्वी च तृतीयेन सहानुबतयन्‌ ॥५॥ 
४६-संवत्सरे अयाएमास्ये चतुविशत्यहे द्वादशाहे 
षडहे ज्यहे वा ॥६॥ 
४७-सद्यस्त्वेच गायत्रीं ब्राह्मणायालुत्र यादाग्नेयो चै ब्राह्मण 
इति श्रुते ॥७॥ 
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४३--अ्रव श्रग्नि के उत्तर की श्रोर, पश्चिम की ओर मुख वाले, बेठे 


हुए, ( प्रणाम और भ्रद्धाभाव से शिक्षा प्राप्त करने के लिए ) 
उपस्थित हुए, ( गुरु को शान्त चित्त से ) देखते हुए और 
( गुरु द्वारा शान्त चित्त ) निश्चित किए गए इस ( ब्रह्मचारी ) 
को गायत्री का उपदेश केरे । 


४४--कुछ ( वायं कहते हैं) कि ( अग्नि के ) द्वण को ओर 


खड़े हुए या बैठे हुए को ( गायत्री का उपदेश करे )। 

४५--( पहले ) एक-एक पाद्‌ को, ( फिर ) ग्राधो-य्राधा ऋचा को 
और तीसरी बार सम्पूणं मन्त्र को ( ब्रह्मचारी के ) साथ-साथ 
पढ़ता हुआ ( ग्राचाय उपदेश करे) । ` 

४६--( इस गायत्री पाठ को) एक वर्ष में (या ) छे मास में, ( या ) 
चौबीस दिन में (या ) बारह दिन में, (या) छे दिन में 
श्रथवा तीन दिन में ( पूरा कराए ) | ; 

४७--निःसन्देह ब्राह्मण ग्रग्निपुत्र होता हे--इस श्रुति के 
कारण ब्राह्मण बनने के इच्छुक और योग्य ( ब्रह्मचारी ) 
को तो गायत्री तुरन्त ही सिखा सकता है । 


४८-त्रिष्टुभा क राजन्यस्य ॥८॥ 
४६-जगतीं वैश्यस्य ॥६॥ 
५०-सर्वेषां वा गायत्री ॥१०॥३॥४॥ 
५१-अत्र ससिदाधानम्‌ !!१॥ 
५२-पाशिनाऽग्नि परिसमूहति-- 
५३-अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा. कुरू | 
यथा त्वसग्ने सुश्रवः ` सुश्रवा अस्येवं मा] सुश्रवः 
सौश्रवसं कुरु । 
यथा तमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा अस्येवमहं 
मनुभ्याणां वेदस्य निधिपो भूयार मिति ॥२॥ 
४८--क्षत्रिय को बि्ुम्‌ ( छन्द वाली ) ( सावित्री ऋचा (सिखाए) । 
४९--वेश्य को जगती ( छन्द बाली सावित्री ऋचा सिखाए ) । 
५० श्रथवा सत्र को गायत्री ( छन्द वाली ऋचा सिखाए,) | के 
४१--६ अब ब्रह्मचारी ) यहाँ (अग्नि) में समिधाद्यो का प्रक्षेप (करे) | 
५२--( त्रह्मचारी ) हाथ से आग को ( इकट्ठा कर के ) तेज करे । 
४३--[ सुश्रवः ] हे शोभन यश वाले [ अग्ने ] परमात्मन्‌, [ मा ] 
मुझे [ सुश्रवसम्‌] शुभ्र यश वाला [कुरु] बना दो | 
[ सुश्रवः ] हे उत्तम कीतिं वाले [ अग्ने ] परमेश्वर [ यथा ] 
जिस प्रकार [ त्वम्‌] ग्राप [ सुश्रेबाः | परम विश्रुत , 7 
[ सुश्रवः ]हे यशस्वी [ साम्‌ ] मे [सौश्रवसम्‌] उत्तम यश 
राला [ कुरु ] कर दे । [ अग्ने ] हे परमेश्वर [ यथा ] जिस 
प्रकार खम्‌ ] आप [ देवानाम्‌ | ( चूर्यादि भौतिक ). दिव्य 
पदार्थों के [यज्ञस्य] ( कर्मों में प्राप्त) यज्ञभाव के [निधिपाः] 


न्न ~ 
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४४-प्रदक्षिणमग्नि पर्यु च्योचष्ठत्ममिधमाढधाति । 
४५-ग्रग्नये समिधमाहापं बृहते जातवेद मे । 


यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यस एवमहमायुपा मेधया 
वचेमा प्रजया पशुभित्रह्मयचसेन ममिन्धे, जीबपुत्रो 
ममाचार्यो मेधाव्यहमसान्यनिराकर्णुयेशस्तरी तेजस्वी 
ब्रह्मवचस्पन्नादो भूयास ] स्वाहेति ॥३॥ 


रक्षक (च्धारक) [ असि] हो, [एवम्‌] उसी प्रकार 
[ अहम्‌] मैं (भी) [मनुष्याणाम्‌] मनुष्यों में 
[ वेदस्य ] वेद के [ निधिपः ] कोष का रक्षक [भूयासम्‌] 
बन जाऊँ । 


, ५४--प्रदक्षिणा की हुई अग्नि को ( जलै से ) छिड़क कर खडे हुए 


( ही ) ( ग्रग्नि ) में समिधा डालता है । 


४४--(मैं न) [ ब्रहते ] महान . [ जातवेदसे ] ( समस्त ) उत्पन्न 
“ ( पदाथ ्रादि ) को ज्ञात [ अञ्नये ] शग्नि को [ समिधम्‌ ] 


समिधा [ अहाषेम्‌ ] दी दै ।.! अग्ने ] हे आग [ यथा ] 
जेसे [ त्वमू ! तुम [ समिधा ] समिधा से [ समिध्यसे | 
प्रदत्त दोती हो [ एवम ] उसी प्रकर [अहम्‌ ] में [आयुषा] 
आयु [ मेधया | धारणवती बुद्धि ( बच॑सः ] तेज [पजया] 
विश्व ज्योति ( या अन्न ), [ पशुभिः ] शान्ति और कल्याण 
( और ) [ ब्रह्मचचसेन ] वेदाध्ययन की सम्पत्ति से [समिन्धे] 
प्रदीप्त हो जाऊँ। [मम ] मेरे [ आचार्य: ] ग्राचार्य 
[ जीबपृन्रः ] दीघं जीवा पुत्रों वाले ( हों ग्रथवा--परम गति- 
शील, बुद्धिमान्‌ और यशस्वी हैं ) | { अहम्‌ ] में [मेधावी ] 
बुद्धिमान्‌ [ असानि ] हो जाऊँ, [ अनिराकरिष्णुः ] ( गुरु 


( १४ ) 
५६-ए४ द्वितीयां तथा तृतीयाम्‌ ॥४॥ 
५७-अएपा त इति वा समुच्चयो वा ॥४॥ 
५८-पूर्ववत्‌ परिसमूहनपयु चणे ॥६॥ 
५६-पाणी प्रतप्य मुखे विमृष्टे 
६०-तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाह्मायुर्दा अग्नेऽस्यायुर्मे देहि 
बर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि । 
आग्ने यन्म तन्त्रा ऊनं तन्म आपृण ॥७॥ 
के उपदेश को ) न भूलने ( या-ठुकराने ) वाला, [यशस्वी] 
_कोर्तिमान्‌ ( == प्रसिद्ध ) [ तेजस्वी ] तेजस्वी [ ब्रह्मवचंसी ] 
बेद ज्ञान के तेज से युक्त, [ अन्नादः ] ( और ) समस्त भोग्य 


पदार्थों का भोग करने वाला [ भूयासम्‌ ] रहँ । [ इति) 
( मेरी ) यदद [ स्वाहा ] ( बाणी ) सिद्ध हो । 
५६--इसी प्रकार (इस मन्त्र को पढ़ कर ) दूसरी और तीसरी - a 
( समिघा ) डाले । 
४७--प्रथवा “एषा ते'-( मन्त्र से समिधा डाले । ) अथवा (“अम्पये 
समिधम्‌? और 'एष। ते!--इन दोनों मन्त्रों को ) मिला कर 
(समिधा डाले ) । 
४८--पहले के समान ही (श्रग्नि को) एकत्र कर के प्रदीप्त करने और | | 
जल छिडकने को ( क्रियाएं करे ) ॥६॥ | 
५६--दोनों हाथ तपा कर ( उन से ) मुख को मलता है । 
४४ एषा ते श्रग्ने समित्तया वद्धस्व चा च प्यायस्व | वघिषीमहि 


च वयमा च प्यासिघीमहि || र्ने वाजजिद्वाजन्त्वा ससूवा सं 
वाजित _ सम्मा्म ||?? य० २।१४॥ 


| 


( | 
६१-मेधां मे देवः सविता आदधातु, मेधां मे देवी सरस्वती 
आदधातु, मेधामरिबनौ देवावाधत्तां पृष्करस्जाविति॥८॥ 
६०--( अग्ने ) हे ( प्राथ और रेतस्‌ के प्रतीक ) अग्नि, ( तनूपाः 
असि ) (तुम ) शरीर के रक्षक हो (मे) मेरे [तन्वम्‌] 
। ४६. शरीर की[ पाहि ] रक्षा करो । | अग्ने हे अग्नि [ आयुर्दा 
| असि ] तुम जीवन के देने वाले हो, [मे ] मझे [ आयुः ] 
( यज्ञमय गतिशील ) जीवन [ देहि ] प्रदान करो | [ अग्ने ] 
हे श्रग्नि, [ बचोँदा असि ] ठम तेज के देने बाले दो [ मे ] 
मुके [ वरचे: ] तेज [ देहि ] दो । [ अग्ने ] हे अग्नि [ने] 
मेरे [ तन्बाः ] शरीर में [ यत्‌] जो कुछ [ ऊनम्‌] कमी हो 
| [ तत्‌] उसे [मे] मेरे (शरीर) में [ अ प्रण ] पूरा 
«Md कर दो ॥७॥ 
| ६१--[ देवः सविता ] दिव्य गुण युक्त सर्बोत्पादक परमेश्वर [ में ] 
| मुझे [ मेधाम्‌.) मेघा [ आदधातु ] दं । [ दिव्य ] श्रलौकिक 
स्वरूप वाले [ सरस्वती ] ज्ञान-रूप परमेश्वर [ मे ] मुके 
[ मेधाम्‌] मेधा [ आदधातु ] प्रदान करें । [ पुष्करस्रजौ ]. 
: वाक और प्रतिष्ठा रूपी कमल की माला पहनने वाले [ देवौ ] 
। गए दिव्य गुणों वाले [ अश्विनौ] अध्यापक र उपदेशक 
बिद्वान्‌ ( अथवा, प्राण और अपान ) मे ] मुके ] [ मेधाम्‌] 
मेघा [ आधत्ताम्‌ ] दें। 
१--गुजरातीप्रेससंस्करणे ` रिड कासमासिद्ोतकोऽकः = 
४ इति अत्रापि प्रदशितः। ु 


| 
| 
| 
| 
| 
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६२-(अङ्गान्यालभ्य जपत्यङ्गानि च म प्यायन्तां 
. वाक्ग्राणुश्चल्नः शरोत्रं यशो बलमिति । ह”). 
६ ३न्त्यायुपाण करोति भस्मनः ललाटे ग्रीवायां दक्षिणे [से 


हदि च-त्यायुपमि/त प्रतिमन्त्रम्‌ ) ॥४।५ ॥ 
६४-अत्र भिाचयंचरणम्‌ ॥ १॥ 
६४-भवत्पूर्वा ब्राह्मणो भिक्षेत ॥२॥ 
६६-भवन्मध्या राजन्यः ॥३॥ 
६७मदन्त्यां वैश्यः ।।४॥ 
२--| अ्रद्धों को छू कर ( मन-मन मं उच्चारण करते हुए ) भावना 


करता हे (कि )-मेरे ( शरीर के ) ग्रज्ञ, वाणी प्राण, 
दशन ग्रोर श्रवण शक्तियाँ यश और बल बढ़ते रहें । 
६३--्यायुषम्‌'¬इन (तीन मन्त्रो में से ) प्रत्येक से राख से 


मस्तक, गरदन, दाहिने कन्थे और हृदय पर व्यायुष (-त्रिपुणड्क 
नाम का तिलक.) बनाए ] ॥9।५॥ 


६४ श्रव भिक्षा माँगने की वत्ति की जाती ह । 
६४--ब्राह्मण गुणां का इच्छुक (वाक्य के ) आरम्भ में भवत्‌? का 
उच्चारण कर के भिन्न! साँगे । 


$$--क्षत्रिय गुणों का इच्छुक “बत्‌? का बीच में ( प्रयोग कर के 
भिक्षा माँगे ) । 


६७--वश्य गुणों का इच्छुक भवत्‌? का अन्त में ( प्रयोग कर के 
भिक्षा मांगे | ) 


१--ऱ्यायुषं जमदग्ने: कश्यपस्य ञ्यायुधम्‌ | 
बद दवु न्यायुपं तन्नो अस्त ञ्यायुषम्‌ || य० ३।६२॥ 


र ५ छू 


६८-तिस्रोष्प्रत्याख्यायिन्य; ॥५॥ 

६६-पड्‌ द्वादशापरिमिता वा ॥६॥ 

७०-मातरं प्रथमामेके ॥७॥ 

७१-आचार्याया भैब्गे निवेदयित्वा वाग्पतोडद(शेष 
तिष्ठेदित्येक्रे ॥८॥ 

७२-अहिः_सन्नरण्यात्‌ समिधमाहूत्य तस्मिन्नग्नौ पूर्ववदाधाय 
वाचं विसूजते ॥६॥ 

७३-त्रधःशास्यक्षारालवणाशी स्यात्‌ ॥१०॥ 

७४-दएड धारणमग्निपरिचरणं गुरुशुश्रपा भिज्ञाचयां ॥११॥ 


६८--तीन (भिक्षा देने सें) इन्कार करने वाली नहीं होतीं । 

६६- छै, बारह श्रथवा श्रसंख्य ( इन्कार न करने वाली होती हैं ) । 

७०--कुछ ( आचार्य कहते हैं कि ) पहले साता से ( भिक्षा माँगे )। 

७१--कुछ ( ग्राचाय कहते हैं ) कि भिक्षा से प्राप्त सामग्री को 
आचार्य के अपण कर के (अथवा बता कर) शेष दिन में संयत 
वाणी वाला रहे। 


_ ७२-अहिंसक रहते हुए ( अथवा विना स्वयं काटे स्वतः गिरी हुई ) 


समिधाएँ ला कर उस ( संस्कार के समय प्रज्वलित की गई ) 
अग्नि में पदले के समान डाल कर (मन्त्र आदि ) बाणी को 
बोले ( श०- छोड़े ) | 
३-नीचे सोने वाला, खारा ्रौर नमक न खाने वाला हो । 
७४- डण्डा रखना, श्रग्नि की ( हवन द्वारा ) सेवा, गुरु को सेवा 
श्र भिच्षावृत्ति ( करे )। 


0000 0 ॥ आहृत्य-इति पाठ: । 


(९८) म 

७५-मघुमा _[समज्जनोपर्यासनस्त्रीगमनानृतादत्तदानानि 
बजयेत्‌ ॥१२॥ 

७६-अष्टचखारि कशद्‌ वर्षाणि वेदब्रह्मचर्यं चरेत्‌ ॥१३॥ 
७७-द्वादश द्वादश वा प्रतिवेदम्‌ ॥ १ ४॥ 
७८-यावद्ग्रहएं वा ॥१५॥ 
७६-वासा [सि शाणक्षीमाविकानि ॥१६॥ 
८०-ऐशणेयमजिनसुरारीयं ब्राह्मणस्य ।॥ १७] 
८१-रौरबं# राजन्यस्य ॥१८॥ 
८२-आनं गव्यं वा वेश्यस्य ॥ १६ 


७५--शराव, मांस, ( गोते .लगा-लगा कर ग्रतिशय ) स्नान 
( प्रथवा--मालिश ), ऊ चे आसन पर वेठना, स्त्रियों से 
संसर्ग, भूठ बोलना ओर न दी हुई वस्तु को लेना छोड़ दे । 


~ > ९ 2. रॅ 
७६--अश्रड़तालीस वर्ष तक वेदाध्ययन के लिए ब्रह्मचय का सेवन करे | 


७७--अ्रथवा प्रत्येक वेद के लिए बारह-ब्रारह वर्ष (ब्रह्मचारी रहे) | 

७८-ग्रथवा पूरी प्रकार ( वेद ) पढ़ लेने तक ( ब्रह्मचारी रहे ) । 

७६--९ ब्रह्मचारियों के ) वस्त्र सन, रेशम और भेड़ की ऊन के 
( होते हैं ) । 

* ८०--त्राह्मण का ऊपर का वस्त्र एण (=काला बारह सींघा ) नामक 
हरिण का काला चम (हो ) | 

८१--क्षत्रिय का ( उत्तरीय ) रुरु नामक हरिण (की खाल हो ) | 

८२-वैश्य का (उत्तरीय ) बकरे या गाय का ( चर्म हो )। 


~ 


(१९५०१ 


८ ३-सर्वेषां वा गव्यमसति प्रधानत्वात्‌ ॥२०॥ 
८४-मौञ्जी रशना ब्राह्मणस्य ॥२१॥ 
८४-धनुर्ज्या राजन्यस्य ।।२२॥ 

८६-मौवीं वैश्यस्य ।॥२३॥ 

८७-मुजाभावे कुशाश्मन्तकबल्वजानाम्‌ ।।२४॥ 
८८-पलाशो ब्राह्मणस्य दण्ड! ॥२५॥ 
८8-वेल्वो राजन्यस्य ॥२६॥ 

६ ०-ओऔदुम्परो वैश्यस्य ॥२७॥ 

8१-सर्वे वा सर्वेषाम्‌ ॥२८॥ 


८४-ऱयरथवा, न मिलने पर प्रमुख होने के कारण सबका ही 
(उत्तरीय ) गाय (के चम ) का हो । 

८४--त्राह्मण की तगड़ी मूँज की हो | 

८५--चत्रिय की ( तगड़ी ) धनुष नामक घास (या धनुष की डोरी) 
की ( हो )। 

८घ६--वेश्य की ( तगड़ी ) मूर्वा घास की ( हो )। 

८७--मूज न मिलने पर डाम, ग्रश्मन्तक (या) बल्व नामकः 
घास की बनी हुई ( हो )। 

८८--ब्राह्षण का डण्डा ढाक का हो | 

८६--क्षत्रिय का ( डण्डा ) बेल का हो । 

&०--वेश्य का ( डण्डा ) गूलर का हो । ! 

६१_अथवा सब के ही (डण्डे) सब ही (लकड़ियाँ ) हो 
( सकती हैं )। - 


(( २९७) 
&२-(केशसंमितो व्राह्मणस्य दण्डो ललाटसंसितः चत्रियस्य 


SN ) 


घ्राणसंमितो वेश्यस्य । 

8२-आचार्येशाहूत उत्थाय प्रतिथृणुयात्‌ ॥ २६॥ 

8४-शयानं चेदासीन आसीनं चेरिष्ठेस्तिः्ठन्तं चेदभि- 
क्रामन्न मिक्रामन्तं चेदभिधात्रन्‌ ॥३०॥ 

8५-स एवं व्तमानोड्युत्राद्य वसत्यशुत्राद्य बसतीति तस्य 
स्नातङ्गस्य कोचिभवति ॥३१॥ 


8६-त्रय; स्नातका भवन्ति-विद्यासनातको त्रतस्नातको 
विद्याद्रतर्नातक् इति ॥३२॥ 


&२- ब्राह्मण का डण्डा बालों तक लम्बा, क्षत्रिय का माये तक 
लम्बा और वैश्य का कान तक लम्बा हो ) | 


६३--थ्राचार्य से बुलाया जाने पर उठ कर सुने | 


१४--यदि ( श्राचार्य ) लेटे हुए को ( बुलाएँ तो ) बैठ कर, यदि बैठे 
हुए को (बुलाएँ तो) खडा हो कर, यदि खड़े हुए को (बुलाएँ) 

तो पास जा कर और यदि चलते हुए को (बुर्लाएँ ) तो दौड 

कर (सुने ) | 


६४--वह ( ब्रह्मचारी ) इस प्रकार रहता हुआ आज वहाँ स्वर्ग में 
रहता हैं, आज वहाँ स्वर्ग में रहता है, इस प्रकार उस स्नातक 
७ 
का यश फेल जाता है | 


६६-तीन प्रकार के स्नातक होते हैं--विद्यास्नांतक, ब्रतस्नातक और 
विद्यात्रवस्नातक । रं 


~ 
a! 
~ 
~= 


` ६७-सभाप्य वेदमसमाप्य व्रतं यः समावतते स 
विद्यास्नातकः ॥३३॥ | 

&८-समाप्य त्रतमसमाप्य वेद यः समावतते स त्रतस्नातकः | ३४॥ 

&&-उभय # समाप्य यः समावतते स विद्यात्रतखातक इति। ३५॥ 

१००-आषोडशाद्‌ % ब्राह्मणस्यानतीतः कालो भवति ॥३६॥ 

१० १-आ द्वाविं #शाद्‌ राजन्यस्य ॥३७॥ 

१०२-आ चब्नुगि #शादू वैश्यस्य ॥३८॥ 

१०३-ग्रत ऊध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति |३६॥ 


&७--जो वेद को ( पूरा पढ़ कर ) और ( ब्रह्मचय ) ब्रत को पूरा 
समाप्त किए, विना ( श्राचायं कुल से संज्ञार में) लोट आता है 
वह विद्यास्नातक ( कहलाता) है ? 

९८--जो ब्रह्मचय ब्रत को समाध कर के और वेद को पूरा न ( पढ़ ) 
कर ( संसार में ) लोट आता है वह त्रतस्नातक (होता है)। 

&६--जो ( वेद और ब्रह्म वय व्रत ) दोनों को पूरा कर के ( आचार्य 
कुल से पितृकुल में )' लोटता है वह विद्यात्रतस्नातक 
( कहलाता ) है | 

१००--सोलहवें वर्ष तक ब्राह्मण का ( उपनयन ) काल है (शब्दार्थ= 

-बीता हुआ नहीं है ) | 

१०१--क्षत्रिय का ( उपनयन काल ) २२ वें वध तक है । 

१०२--वेश्य का ( उपनयन काल ) २४ वषे तक है। 

१०३--इस ( ऊपर के सूत्रों में वशित अवधि ) के ऊपर ( सब) 

गायत्रीमन्त्र के उपदेश से च्युत हो जाते हैं | 


१--त्राह्मणस्य नातीतः | 


~ 


(RR ) 
१०४-नेनानुपनये युर्नाघ्यापयेयुन्‌ याजयेयुन चेमिव्यंबहरेयुः ४८।। 
१०५-कालातिक्रमे नियतवत्‌ ॥४१॥ 
१०६-त्रिपुरुषं पतितसावित्रीकाणामपत्ये संस्कारो 
नाध्यापनं च ॥४२॥ । 
१०७-तेषाँ 7 संस्करेप्सुबरत्पस्तोमेनेष्ट काममधीयीरन्‌ 
` व्यवहार्या भवम्तीति वचनात्‌ ।।४३।।५।६॥ 
१०८-अ्थोपनीतो ब्राह्मणस्त्रिशिखः शिखी जटिलो गुण्डो 
वाऽन्तारालवशाशी स्यात्‌ ॥१।। 
१०४ ( विद्वान्‌) न इन का उपनयन संस्कार कराएँ, न ( इन्हें) 
पढ़ाएँ, न इन से यज्ञ कराएँ, न इन से व्यवहार करें | 
१०५- ऊपर निर्धारित ) काल के बीत जाने पर नित्य कर्मो को न 
करने वाले व्यक्ति के ( साथ किए जाने वाले व्यवहार फे) * 
समान ( इन से व्यवहार करें ) | 


१०६--तीन पीढ़ियों ( पिता, पुत्र और पौत्र ) तक गायत्री के उपदेश 
से वञ्चित हुए पुरुषों के पुत्र का (न) संस्कार ( होता है ) 
और न ः्रथ्यापन | 

१०७--उन ( तीन पुरुषों में से) (जो) उपनयन संस्कार के 
इच्छुक हों वे व्रात्यस्तोम से यज्ञ कर के व्यवहार के योग्य 
बन जाते हें-इस विधान के आधार पर इच्छानुसार पढ़ सकते हैं | 

१०८--उपनयन संस्कार किया हुआ ब्राह्मण बालक तीन चोटियों 
(या) एक चोटी या जटाओं बाला या मुंडे ( हुए सिर ) 
बाला खारो और नमकीन न खाने वाला रहे । 


( २३ ) 

१०&-सावित्र षडरात्रै त्रिरात्र _सद्याकाल वा चरेत्‌ ॥२॥ 
११०-तदेव त्रतम्‌ उदीच्य दणडमपो निधाय मेखलां 
यज्ञोपवीत चाण्छन्तरिति प्रत्यृचं नमो वरुणायेति 


१०६--सविता के ( ब्रत का वह) छे रात ( या ) तीन रात या उसी 
समय ( = उपनयन के समय ) पालन करे । 
११०--उसी सविता के ब्रत ( के पालन ) को देख कर. डण्डे को 


१ ७, १ ` जिओ ST ळी; 
(और) “अप्स्वन्तर! ( ग्रोर “देवीरापो--इन दो मन्त्री में से ) 
एक-एक मन्त्र से ( क्रमशः ) मेखला ( =तगड़ी ) ओर 


यज्ञोपवीत को जल में रख कर ( और ) नमो वरुणाय? 
#१-अ्रप्स्वन्तर मन्त्री विजयच्न्द्रशमंवदाचायेणेवं पत्त” 
श्रप्स्वन्तरमृतमप्सु मेष॒जमपामुत्त प्रशस्तिष्वश्वा भवत वाजिनः | 
देवीरापो यो ब ऊर्मिः प्रवृत्ति: ककुन्मान्‌ वाजसास्तेनायं वाज - 
सेत्‌ ॥ य०६।६ परं॥ सूत्रकाराय चतख ऋचो 
्रभिप्रेताः प्रतीयन्ते था एवं सन्ति 
अप्स्षन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तये | 
देबा भबत वाजिनः ॥१॥ 
श्रप्सु मे सोमो ्रब्रवीदन्तविश्वानि भेषजा । 
अग्नि च विश्वशंभुवमापश्च विश्वभेषजीः ॥२॥ 
श्रापः पृणीत भेषज वरूथं तन्वे मम | 
ज्योक्‌ च सूर्य हशे ॥३॥ 
इद्नाप प्र वहत यस्कि च दुरितं मयि | 
यदू बाइमभिदुद्रो हयद्‌ वा शेप उतानृतम्‌ ॥४॥ ऋ० १।२३।१६-२२॥ 


२--तैब ० ७।४।१६।२। मन्त्र का इतना भाग ही श्रभिप्रेत है । ` 


(ऐक ) 


त्रिमंधुरं॑ दखा ततोडस्थाम्नेयं प्रथमं वेदत्रतमा- 
दिशेत्‌ ॥३॥ 
१११-्रह्मणबत्रियविशाँ पश्च सांवत्सरिकाशि वेदव्रतानि 
ओ- भवन्ति ॥४॥ क 


११२-ग्राग्नेय _ शुक्रियमोपनिपद _ शोलभं गोदानमिति 


पश्च सांवत्सरिकाणि वेदव्रतानि चरित्वा स्नात्योपत्रत॑ 
चरेत्‌ ॥४॥ 

११ ३-त्रिष्ववगुएठन _ शुक्रियादिषु शुक्रियः 
श्रावयेत्‌ ॥६॥ 

११४-औपनिपद मौपनिषड्धिः _११४-अपनिपदमोपनिपङ्धिः शोलभ शोलमिनीभिः ॥७॥ 
(मन्त्र भाग ) से तीन वार मीठा ( =दही, शइद और 
चीनी ) दे कर फिर पहले ( ग्रग्नि सम्बन्धी (=ग्राग्नेय ) 
वेद के ब्रत का उपदेश करे | 


La 


शुक्रेभिः 


००,» 


१११-ब्रा्मण, चत्रिव और वैश्यो के एक वर्षे की ञ्रवधि वाले पाँच 
वेदबत होते हैं । 2 

११२--य्राग्नेय, शुक्रिय) ग्रौपनिषद, शोलभ ओर गोदान--“एक 
साल को अवधि? में समाप्त होने वाले इन पाँच वेद -ब्रतों का 


पालन करे और स्नान कर के “उपत्रत? का पालन करे) ५६० : 


११३--( शुक्रिय आदि ) तीन ब्रो मै परदा (= अवगुश्ठन ! ) 


होता है जो इस प्रकार है)-शुक्रिय ब्रत को शुक्रों से सुनवाए१ 


११४-्रोपनिषद ब्रत को ्रौपनिषदों से और शोलभ ब्रत को 
शोलभनियों से ( सुनवाए )|. मं 


१--त्रिमधुरमिति मुद्रितः पाठ; । 


( ९२५ ) 


€ २ 3 
१ १५-अथवाऽविद्यमान आ ब्रह्मन्‌, उदीरताम्रू, आ नो मद्रा, 


| आशु शिशान, इमा चु इम्‌ इति च वेद्शिरसाऽ- 
| गुण्ठयेत्‌ ।।८॥ 


| १ न २ 
| ११४--श्रथवा उपस्थित हो कर “ग्रा ब्रह्मन”, “उदोरताम्‌?”, 


३ 8 प्र 
“ग्रा नो भद्रा”, “आशु शिशान”, और “इमा नु कम्‌?” इन 
मन्त्रों रूपी वेद के उत्तमाँग ( =सिर ) से परदा करे । 


१--य्रा ब्रह्मन्‌ ब्राहमणो ब्रह्मवचसी जायतामा राष्ट्र राजन्यः शूर 
इषव्योतिव्याधी महारथो जायतां दोस्ती घेनुवोंढानडवानाशुः 
सस्तिः पुरन्धियोंषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य 
वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वप्रतु फलवस्यो न 
ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ || य० २२२२ || 


२--उदीरतामदर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः | सुः य 
ईयुरवका ऋतज्ञास्ते नोऽबन्ठु पितरो हवेषु ॥ य० १६।४६॥ 


` ३--आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास 
उद्भिदः | देवा नो यथा सदमिद्वधे श्रसम्नप्रायुबो रक्षितारो 
दव [दवे ॥ य० २४।१४ ॥ 
४--श्राशुः शिशानो वषमो न भीमो घनाघनः चोभणश्चर्षणीनाम्‌ | 
संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शत सेना भ्रजयत्‌ 
साकमन्द्रः || य० १७।३३ ॥ 
&--इमा नु कं भुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः | आदित्यैरिन्द्रः 
सगणा मरुद्भिरस्मभ्यं भेषजा करत्‌ | यज्ञं च नस्तन्वं च प्रज्ञां 
चादित्यरिन्द्रः सह सीषधाति ॥ य० २५।४६॥ 
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( २६ ) 
१ १६-अबशुणठनीं त्रिवलिं पश्चवलि वा .नाभिदेशात्‌ प्रच्छाद्य 
वाग्यतोऽरण्येऽधः शयीत ॥8॥ 
१ १७-ग्रामे गोष्ठे देवायतने वा ॥१०॥ 
११८-वयुषटायामबगुण्ठनीमरण्ये विसृजेत्‌ ॥११॥ 


११३-अदश्रमस्य, उदु त्यं, चित्रं देवानामित्युदितेऽ्े 
जपति ॥१२॥ 


११६--तीन वलियो या पाँच बलियो वाले परदे को नाभि प्रदेश तकं 


ढुक कर ओर वाणी को संयम में रख कर बन में नीचे (भूमि 
पर ही ) लेटे ( या सोए )। 
११७--श्रथवा गाँव में या सभास्थान या देबमन्दिर में ( सोए ) | 
११८--उपाकाल होने पर परदे को जंगल में छोड़ दे । 
[ ग २ 
११६- सूर्य के उदय होने पर 'ग्रहश्रमस्य', "उडु त्यं’, और चित्र 


५ ३ 
देवानाम्‌? इन सन्त्रों का जप करे ( श८ करता है )। 


१--श्रदृश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ श्रनु । भ्राजन्तो ग्रग्नयो 
यथा | उपयामण्हीतोऽसिं सूर्वाय स्वा ्राजायैष ते योनिः 
सूर्याय स्वा भ्राजाय । सूर्याय भ्राजिष्ठ भ्राजिप्ठस्त्वं 
देवेष्वसि श्राजिोऽहं मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥ य० ८४० |! 
२-उढु त्य जातवेदसं देवं वहन्ति केतत्रः | हशे विश्वाय 
सूयंम्‌ ॥ य० ३३।३१ ॥ 
३--चित्रं देवानामुदगादनीकं चल्नुभित्रस्य वरुणस्याग्नेः । श्राप्रा 
द्यावाप्रथिवी अन्तरिक सूर्य ्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॥ 
र य० ७।४२ 
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१२०-वपति द्यौः शान्तिरिति शान्ति करोति ॥१३॥ 

१२१-शान्तिभाजन गुरवे दद्यात्‌ ॥१४॥ 

१२२-एवसेवावगुण्ठनीं च ।। १ ५॥ 

१२३-गोदाने गोमिथुनम्‌ ॥१६॥ 

१२९-तस्माद्‌ गोदानमिति तस्माद्‌ गोदानमिति ॥१७।।७॥ 
इति पारस्करगृह्यस्न्र उपनयनख्रत्राशि | 


१२० ( द्युलोक के ) बरसने पर “यौः “शान्तिः? (मन्त्र का उच्चारण) 
कर के शान्ति (को कामना ) करता है | 
१२१--शान्तिपात्र को गुरु को दे देवे । 
१२९--इसी प्रकार परदे को ( गुरु को दे दे )। 
१२३ गोदान (व्रत ) में गोग्रों का जोड़ा ( गुरु को देवे ) । 
१२४-- गो दो जाती है ) इसी लिए इस ब्रत को गोदान कहते हैं, 
इसी लिए ग्रह गोदान है | 
पारस्कर गृह्यसूत्र के उपनयन सूत्रों का डा० सुधीर 
कुमार गुप्त, एम० ए०, पीएच० डो”, शास्त्री, 
प्रभाकर द्वारा रचित शाब्दिक 
हिन्दी रूपान्तर समाप्त हुआ । 


हाँ 


१—द्योः शान्तिरन्तरि शान्तः प्रथिवी शास्तिरापः शान्तिरोष- 
धयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्तित्रह्म शान्तिः 
सबं“ शान्तिः शान्तिरे्र शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ 

य० ३६।१७।। 


( २८ ) 


वेदलावण्ये 
पारस्करीयोपनयनसूत्रेषु 
टिप्पण्यः 
पदाबुक्रमणिका च । 


_प्रारस्करीयोपनथनसूत्र 


परिशिष्ट १ 
सुकाशिनी टिप्पणियां 


उपनयनसंस्कार--श्राचायंस्य आचार्याया वा उप समीपे बालकस्य 
वालिकायाः वा नयनमुपनयनम्‌ | आचाय|ग्राचार्या के पास लड़के/लड़की को 
विद्याग्रहण के लिए पहु'चाना उपनयन संस्कार कहलाता है| इस में ग्ह्मसूत्रों 
में वर्शित विधि के अनुसार बालक/बालिका को आचार्य/श्राचार्या के पास 
लाना, ग्रग्नि के पास बिठाना, गायत्री का उच्चारण कराना और अन्य विहित 
कम किए जाते हैं | 
() उपनेता--उपनयन कराने का अधिकार पिता आदि को है-- 


“पिता पितामहो भ्राता ज्ञातयो गोत्रजाग्रजाः । 
उपायनेऽधिकारी स्यात्‌ पूर्वाभावे परः परः ॥? 


पिता, दादा, चाचा, सम्बन्धी, गोत्रोत्पन्न बड़े भाई क्रमशः उपनयन 
करा सकते हैं। गदाधर के मत में यह विधि ब्राह्मण बालक के लिए 
है, शेष का उपनयन पुरोहित ही करा सकता है। भाव यह है कि जो भी 
बालक के श्रध्यापन के लिए नियुक्त हो वही उपनयन कराए, जो न पढ़ावे 
वह उपनयन न कराए, चाहे वह कुलपुरोहित ही क्यों न हो । जिस बालक 
के पिता आदि में से कोई सम्बन्धी वेद का अध्यापक हो, वह बालक चाहे 
जिस वण की योग्यता का इच्छुक हो उस सम्बन्धी से उपनयन करवा सकता है 
क्यों कि उपनयन वेदाध्ययन के निमित्त होता है। यदि पिता आदि 


GES) 


वेदाध्यापक नहीं हैं, अथवा उपनयनोपरान्त वे वालक को वेद न पढ़ाएं तो वे 


उपनयन कराने के अधिकारी नहीं हैं । 


उपनयन का काल 
() अष्टबर्षमिति-ग्रष्टौ वर्षाणि श्रतीतानि यस्य असौ, तम्‌। 
जिस के जन्म को आठ वषे बीत चुके हैं । गर्भाष्टमे-गर्भ: गर्मसहचरितो वर्षः 
अष्टमो येप्रां तानि गर्भाश्मानि तेषु श्रतीतेषु । बहुवचन के स्थान पर एक 
वचन का प्रयोग हुआ है । हरिहराचार्य के मत में इस का भाव नवमे या 
आठवें वर्ष में है । इसी प्रकार वे और गदाधर क्षत्रिय का उपनयन जन्म से 
१२ वें वर्ष में और वैश्य का १३ वें वर्ष में मानते हैं । 
बिभिन्न वणा के उपनयन में आयु की भिन्नता का कारण 
() उपनयन की आयु का विधान प्रायः सवत्र यही है। इस का 
आधार वालक की योग्यता और अध्ययन के लिए आपेक्षिक प्रौढ़ता है । 
ब्राह्मण श्रादि के लक्षण इस प्रकार हैं* | ब्राह्मण का लक्षण यह है-- 
“अ्रध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा | 
दानं प्रतिग्रहञ्चैव ब्राह्मणानामकल्ययत्‌ ॥” मनु० १/८८ 
“शमो दमस्तपः शौचं च्षान्तिरार्जवमेव च । १ 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ||» गी० १८/४२ ` 


(४) इन लक्षणों के अनुसार ब्राह्मण बनने के योग्य और 
बालक को सरलहृदय, सुख से निरपेक्ष और दान लेने के संस्कार वाला 


बनाना ्राबश्यक है | उसे बहुत कुछ रटना भी पड़ता है । कर्मकाण्ड सीखना 
और करना पड़ता हे । खोज की प्रबृत्ति भी उस को धारण करनी पड़ती है 


त मिन SE न तारण करतीपडती ह| 
“यह विषय संवि ए० २२८-२३१ में सविस्तार हिन्दी में दिया गया है । 


वहाँ देखा जा सकता हे. | 


07३ 
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अतः उस के अध्ययन का काल श्रन्यों से अधिक और सुकुमारावस्था में 
प्रारम्भ होना आवश्यक है । आठ वर्ष के-वालक में परिपक्वता कुछ ग्रल्प 
होती है । अतः उस के इस प्रकार के संस्कार डाले जा सकते हैं । 


(४) स्वामी दयानन्द सरस्वती ने संवि० प्० २२८ पर मनु० १०/१०६ 
के प्रमाण से ब्राह्मण के लिए दान लेना निकृष्ट माना है | परन्तु मनु का यह 
श्लोक ब्राह्मण के प्रमुख कमों --याजन ओर श्रध्यापन को भी निकृष्ट बताता 
है। वैसे भी यह वर्णन शूदों से दान लेने से सम्बन्धित है । अतः यह श्लोक 
उस काल में मनुस्मृति में डाला गया जत्र समाज में शूद्रों का सम्मान आज 
के समान घट गया । ग्रतः इस से उपरोक्त स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं 
आता है । 


(४) क्षत्रिय के लक्षण ये हैं-- 


“प्रजानां र्षणं -दानमिज्याध्ययनमेव च | 
विषयेष्वप्रसक्तिश्र चुत्रियस्य समासत$ ॥ सनु? १/८६ 
“शय तेजो धृतिर्दाच्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरस्वभावश्च चात्रकर्म स्वभावजम्‌ ॥? गी० १८/४३ 


(र) ग्यारह वर्ष की आयु में बालक का शारीरिक विकास प्रारम्भ हो 
चुकता है। इस समय तक उसकी क्षत्रियोचित प्रब्ृत्तियों का परिचय मिल 
जाता है। वह शारीरिक व्यायाम और शस्त्रविद्या आदि सीखने योग्य हो 
जाता है। ऐसे बालक की ब्रह्मविद्या के प्रति बुद्धि कुछ देर में विकसित होती 
है। ग्रतः उस के लिए इस आयु का निर्धारण किया गया होगा | 


(शा) वैश्य के लक्षण ये हैं-- 
“घशू नां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च | 
वरिक्पर्थ कुसीदं च वैश्यस्य कृप्रिमेव च ॥” मनु० १/६० 


( ७४४) 


(शा) इस शिक्षा के लिए अधिक प्रौढ़ और व्यवहारकुशल बुद्धि 
की आवश्यकता है। ऐसे बालकों की बुद्धि वेदादि की ओर भी कम प्रदत्त 
रखती है । ञ्रतः इन के लिए १२ वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत का विधान 
किया गया है । 

ब्राह्मण, राजन्यं, वैश्यम्‌--जन्म से सब बालक समान होते हैं। 
उन की प्रत्रत्तियो का विकास शनैः शनैः होता है। प्रत्येक बालक अपने 
माता-पिता के गुणों वाला नहीं होता । वेसे भी प्राचीन काल में वर्णव्यवस्था 
गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार होती थी । गुणादि सहज भी होते हैं और 
अ्भ्यासप्राप्य भी । अतः यज्ञोपबीत के समय वालक की प्रतरृत्ति और कामना 
के आधार पर उस को श्रेणी नियत की जाती थी। इसी आधार पर हिन्दी 
अनुवाद किया गया है । 

४. यथामङ्गलमिति—मंगलमनुस॒त्येति यथामङ्गलम्‌ । जैसा वालक 
के ट्वित में हो । अभिप्राय यह है कि उपरोक्त उपनयन की आयु का विधान 
नितान्त नियमित नहीं है | उस में आवश्यकतानुसार उलट-फेर किया जा 
सकता है । 

(8) इस सूत्र में प्राचीनकाल के इतिहास का अवशेष मिलता है | 
उस समय सव बालकों की आठ वपर या उस से पूव ही शिक्षा प्रारम्भ हो जाती 
होगी क्योंकि प्राचीन भारत जैसे उन्नत देश में कुछ बालकों का ११ और १२ 
वर्ष तक गुरुकुल में पढ़ने न जाने देना बुद्विगम्य नहीं । हो सकता है बालकों 
की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के उपरान्त उन को विशिष्ट विद्यालयों में 
भेजने के लिए आयु के ये स्तर निशित किए गए हों और कालान्तर में संस्कृति 
ओर वेदज्ञान के हास होने पर इन स्तरों को उपनयन से सम्बद्ध कर दिया 
गया हो । आज की परिस्थिति में ग्रायु के ये स्तर उपयुक्त प्रतीत नहीं, होते । 


०० ९ ~ “re यहाँ >. २८० 
(श्र) कक आदि ग्राचायो ने यहाँ पर मंगल का ग्रर्थ दूसरे ्राचायों 


के शास्त्रों के विधान किया है, जिन में ब्राह्मणादि का उपनयन क्रमशः ५ वें, 


६ ठे और ६ वें वष्रे में बताया गया है | तु० क० मनु० २/३७ 


(४.78) 


“ब्रह्मवचेसकामस्य कार्य विप्रस्य पंचमे । 

राज्ञो बलार्थिन; षष्ठे वेश्यस्यार्थार्थिनोड्टमे ॥? 
आपस्तम्ब॒ के विकल्प भी विचारणीय ईैँ--“ग्रथ काम्यानि। सप्तमें 
त्रह्मावचसकाममप्टमे श्रायुष्कामं नवमे तेजस्कामं दशमे अन्नाद्यकाममेकादशे 
इन्द्रियकामं द्वादशे पशुका ममुपनयेत्‌ ।” 

(आ) श्री शुकदेव के विचार में 'यथामंगलम्‌? के दो व्याख्यान हैं-- 

१. आठ, ग्यारह और बारह वर्ष--इन में से जिस वण को जिस आयु में सुविधा 
हो उसी आयु में | २. पारस्कर और अन्य ग्राचायॉ के आयु-विधानों में से 
प्रत्येक वणं अपने-अपने वण की वैकल्पिक ग्रायुग्रो में से छांटी हुई किसी एक 
आयु में । इस प्रकार ब्राह्मण ७व या यें में, क्षत्रिय छठे और ग्यारहबें में 
और वैश्य ८बें और १२वें वर्ष में उपनयन करा सकते हैं । 

(५) कुछ आचार्यों ने इस आयुमान के साथ ऋतु का भी विधान 
किया है--ब्राह्मण का वसन्त में, क्षत्रिय का ग्रीष्म में और वैश्य का वर्षा 
(=शरद्‌ ) में उपनयन किया जाए। अन्य ग्राचायॉ ने इस का और भी 
विस्तार किया है और पक्ष, नक्षत्र, राशि आदि का भी विधान माना है । 
निषिद्ध कालों की कल्पना भी की गई है | देखो गदाधर का भाष्य । 


शूद्रों के उपनयन के विधान के अभाव का कारण 


(५) यहाँ यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि शूद्रों का उपनयन क्यों 
नहीँ बताया गया है । इस पर ये विचार उपलब्ध होते हैं-- 

१, पौराणिक सम्प्रदाय का विचार है कि शूद्रों की उत्पत्ति पैर से होने 
के कारण वे निकृष्ट हैं । अ्रतः उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है । 

२. आर्यसमाज और उस के प्रवतक ऋषि दयानन्द का बिचार है कि 
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जो व्यक्ति मूख हो, पढ़ने में असमथ हो वह शूद्र होता है । ऐसे व्यक्ति के 
उपनयन का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 


(ene) 


३. सं० चं० के लेखक मानते हैं कि स्मृतिकारों के मत में शूद्र का 
कम अन्य वणां की सेवा करना है । इस के लिए किसी विशेष शिक्षा की 
` आवश्यकता नहीं है। भाव यह है कि राष्ट्र के समस्त बालकों को ब्राह्मण 
आदि तीन श्रेणियों में विभक्त करने के पश्चात्‌ जो शेष रहें वे शूद्र होंगे । 


~ ८ 
४. डा० अम्वेदकर# का मत है कि पहले शूद्र बर्ण नहीं था। आधु- 
निक शुद्र पहले क्षत्रिय थे | ब्राह्मणों से संघर्ष में वे हारे और समाज में पद्‌- 
दलित और उपनयन आदि से वञ्चित किए गए । 


` ५. परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं मालूम पड़ती । जैसा कुछ विस्तार से 
इस ग्रन्थ की भूमिका में लिखा है वैदिक काल में समाज के अनेक दृष्टियों 
से विभाग किए गए थे | उन में एक विभाग शूद्र रर र्य था । वेद में इन 
दोनों का प्रयोग सबंत्र इसी क्रम से आने और य० २६।२ के ब्रह्मराजन्य के क्रम 
से तुलना करने पर यही निष्कप निकलता है कि शूद्र आयी से श्रेष्ठ होते थे । 
वे उसी जाति के थे जिस के आर्य। आयी के तीन विभाग किए गए-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय भर वैश्य । इन में जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे वे शूद्र कहलाए 
जाते रहे होंगे। कालान्तर में ब्राह्मण ग्रादि के समान उन का भी एंक 


(0: > ५ में A प 
पृथक्‌ वर्ग बन कर चतुथ वर्ण के रूप में ग्रार्यसमाज में परिगणित हुआ | 


साथ ही अब कल्पना की विषय परिस्थितियों में ये अपने मध्यकालीन ओर 
आधुनिक रूप को प्राप्त हुए । 


(ण) अ्रतः प्राचीनतम काल में शूद्रों के प्रथक वर्ण न होने के कारण 
उन के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान नहीं किया गया है । उनके प्रथक्‌ 
वर्णा बनने के समय से ही ्रथवा उस के शीघ्र वाद ही ये समाज में पददलित 
हो गये होंगे । ग्रतः उस ग्र अस्था में विजयी त्राण उन को उपनयन का 
अधिकार देने के लिए कैसे तैयार होते। जो शूद्र ब्राह्मणों के ग्राचार के 
अनुकूल होते थे उन का उपनयन होता था । ग्रापस्तम्त्र के लेख-- श॒द्रा- 


कि आप गन २. श्रम्वेदकर, हू आर दी शूद्राज, बम्बई १६४७ 
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णामदुष्टकर्मणामुपनयनम्‌' का भी यही अ्रभिप्राय है । होते-होते सब शद्रों 
को उपनयन से वञ्चित कर दिया गया | 
ब्रह्ममोज 


५. ब्राह्मणानिति-.पूर्वोक्त ब्राह्मण के लक्षणों से स्पष्ट है कि उन के 
पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। समाज को उन के निर्वाह का 
प्रवन्ध करना आवश्यक था । अतः सव विशिष्ट अवसरों पर उन के लिए 
भोजन और दानादि की-व्यवस्था की गई इस से यह समभा जा सकता है 
कि वैश्य के कर्म और वृत्ति--वाणिज्य, कृषि, वेतनग्रहण आदि करने वाले 
ब्राह्मणों के लिए भोजन और दान वैदिक संस्कृति को अ्रमिप्रेत नहीं है । हिंदी 
अनुवाद इसी दृष्टि से किया गया है | 

(६) श्री कर्काचायं के मत में यहां श्राद्ध न खाने वाले ब्राह्मण? 
अभिप्रेत हैं | परन्तु पारस्कर ग्रह्मसूत्र में श्राद्ध का विधान नहीं हे । सम्पादकों 
ने परिशिष्ट रूप में श्राद्ध की विधि अन्य आचायों के अनुसार दी हे । यदि 
उस में दिये गये श्राद्ध में खिलाने योग्य ब्राह्मणों के गुणों पर दृष्टि डालें तो 
कोई ऐसा ब्राह्मण शायद ही बचे जो श्राद्धभोजी न हो सके | अतः गुण्‌ 
रहने पर भी जो शाद्व न खाए--यही भाव हो सकता है | जयराम इन श्राद्व- 
व्यतिरिक्त ब्राह्मणों के साथ ही उपनेतव्य वालक को भी भोजन कराना 
मानते हैं । 
() इन भोज्य ब्राह्मणों की संख्या तीन बताई गई है | 
६. तञ्च--गदाधराचार्य के विचार में “च के प्रयोग से भोजनकर्म' का भाव 
इस सूत्र में पहले सूत्र से ग्रा जाता है । 
त्रह्मचारी का वेष 

६, पर्युप्त--परि+ वप्‌ +क्त | परि सर्वत उप्तं मुशिडतं शिरो यस्य स 
पयु्तशिराः, तम्‌ । मुंडा हुआ, बाल कटाया हुग्रा । प्राचीनकाल में सिर मुंडवाना 
शौच आर मांगलिक कमं समझा जाता था | ग्राज भी विशेष उत्सवों पर 


( ८ ) 


गोग वाल छट्वाते हैं । अलंक्रतम्‌--श्ररम्‌/ कृ + क्त । आमूषणों से युक्त । 
कर्क - सक माला आदि से अलंकृत । रमणीयता के बिना मन किसी विषय में 
नहीं जमता है । अतः बालक के मन पर संस्कार का प्रभाव डालने क लि 
उसे ग्रलंकृत किया जाता था । परन्तु ब्रह्मचय काल में ब्रह्मचारी धावुनिर्मित 
त्रामूप्रण नहीं पहन सकता था । वेशादि का संस्कार भी निषिद्ध था । अत 
यहाँ पर अलंकरण स्नान और धौत वस्त्र धारण करने का द्योतक प्रतीत 
होता है । यही भाव--श्रवे० ११।७।२६ के--स स्नातो बभुः पिंगलः प्र थिव्यां 
बहु रोचते--में है । ऋषि दय।नन्द ने संवि० ४० ८० पर “प्रातःकाल बालक का 
च्षौर करा शुद्ध जल से स्नान करा के उत्तम वस्त्र पहना" मिष्टान्न आदि का 
भोजन करा के' लिख कर यही भाव लिया है | पारस्कर ने भोजन का विधान 
नहीं किया है । परन्तु कर्काचाय ने अपने भाष्य में “शिरसश्च परिवपनं 
भोजनात्‌ पूवमेवः कह कर दस० का समर्थन किया हैं। डा० राजबली 
पाण्डेय ने लिखा है कि सामान्यतः मुएडन ओर उपनयन संस्कार साथ-साथ 
होते थे | यहां पर पर्युप्तशिरसम्‌ में इस तथ्य का संकेत भी माना जा 
सकता है । आनयन्ति आचार्य द्वारा पहले से नियत व्यक्ति अथवा, पितृकुल 
के व्यक्ति आचाय के पास लाते हैं । आजकल भी विद्यालय में प्रवेश 
कराने के लिए ओर उपनयन के समय पिता आदि अभिभावक उपस्थित 
होते हैं । 
ब्रह्मचारी को पश्चिम में बिठाने का रहस्य 
७. पश्चादग्नेः--प्रत्येक शुभ कर्म और संस्कार के प्रारम्म में 

प्रार्थना के आठ मन्त्र, स्वस्तिवाचन, शान्ति-प्रकरण का पाठ, श्राचमन, 
अंगस्पश, अग्न्याधान और समिधादान के साथ हवन या यज्ञ किया जाता 
था | इस सूत्र का कार्य संवि० में प्र २६ तक लिखी हवन की विधि के 
सदृश हवन समाप्त हो जाने पर प्रारम्म होता है । 


(0) ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार पश्चिम दिशा का राजा वरुण है, 
देवता सोमः | वरुण नियम ओर व्रत का प्रतीक है? | सोम* शान्ति मनः- 


ie 
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संयम और इन्द्रियवंयम-शम, दम ) का द्योतक है | यह दिशा सपपों+ 
( = देवों = विद्वानों” ) की है। इस दिशा में मानव वायु के समान 
पवित्र करने वाला हो कर गतिशील होता दै“ । ज्ञान-विज्ञान का ज्ञाता सविता 
प्रतीची दिशा को जानता है* । स्वाराज्य की प्राप्ति के लिए परमैश्वयंशाली 
आर बलवान्‌ राजा ( =इन्द्र ) का अभिषेक पश्चिम दिशा में किया 
जाता था१° | अथर्वनों ( = ग्रहिंसक विद्वानों ) और श्रांगिरसों ( = प्राण- 
विद्याविशारदों ) की दिशा भी पश्चिम हे!” । इसी दिशा में महः-(== तेज) 
स्थित है" * | इधर बैठ कर यज्ञ करने वाज्ञा तेजस्वी और यशस्वी होता 
है? 3 | इसी लिए ब्रह्मचारी को भी अग्नि के पश्चिम भें बिठाने का 
विधान है । 

(¡¡) इस से यह ध्वनि भी निकलती है कि तेजस्वियों के पीछे रहने 
से तेज की वृद्धि होती है । 

ब्रह्मचर्यमू--ब्रह्मचर्यत्रत = वेदाध्ययन के नियमों का पालन यथा 
वी्यरक्षा, ` गुरुसेवा, वेदाध्यापन का श्रवण, मनन, निदिध्यासन और परिः 
प्रश्‍न आदि | तु० क०--ब्रह्म वेदस्तच्चरणम्‌ ( गदाधरमाष्य ) । 


९) ब्रह्म के अनेक अर्थ हैं.] प्रकरणोपयोगी श्रथ ये हैं? ४-- वाक्‌ , 
सत्य, ऋत, मन, हृदय, चक्षु, श्रोत्र, गायत्री, प्रणव (= ३० का उच्चारण), 
ऋक , मन्त्र, वेद, प्रजापति, बृहस्पति, चन्द्रमा, आदित्य, अग्नि, यज्ञ, प्राण 


१. जैउ०. ३।२१।२; अवे० ३२७३. २. तै० ३११४५१२] 
३. वरुणः सम्राट्‌ सम्रादुपतिः | तैश २।५।७।३। ४. वरुण और सोम के 
वैदिक वर्णन देखें | वरुण--+/ व से और सोम /सुसेहै। ५. श० 
३।१।१।७। ६. तै० २।२।६।२। ७. श० ६।२।१।१६। ८. तै० २।३।६।६; 
ऐ० १७ ६. श० ३२३१८ १०. ऐ० ८१४ ११. तै० ३१२६१ 
१२. गो० १।५।१५। १३. तु० क० ऐ० ८।१४। १४, देखो वैको० में 
ब्रह्मपद । 


(. ९० ) 


आदि । वाणी, मन, हृदय आदि पर वश, सत्य ओर ऋत का पालन 
गायत्री आदि का अध्ययन और मनन, प्रणव का सेवन, प्रजापति और 
बृहस्पति का ज्ञान और उस के गुणों को धारण करना, चन्द्र आदि के गुणों 
को धारण करते हुए उन का यथोचित उपयोग करना, श्रग्नि, यज्ञ और प्रास 
विद्याओं का अध्ययन और यज्ञमय बनना आदि ब्रह्मचयत्रत के श्रन्तगत 
आते हैं । ब्रह्मचर्यं के तप से ही मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है और विशिष्ट 
कर्म सम्पन्न होते हैं--( अवे० ११।७।१८।१६ आदि ) | ब्रह्मचर्यं की महिमा 
अवे० ११।५ में विस्तार से वर्णित की गई है। इस का सविस्तार अंग्रेजी 
व्याख्यान भूमानन्द सरस्वती रचित बैदिकी लोकव्यवस्था तथा कुछ मन्त्रो 
का संक्षिप्त भाव संबि० प्र ६८, ६६ पर देखा जा संकता है। पं० सातव- 
लेकर का ग्रथ भी सुन्दर है। वैको० ४० ३७०-३७२ में ब्रह्मचारी के सम्वन्ध 
में संकलित ब्राह्मण ग्रन्थों के वाक्य भी देखें । 
आगाम्‌--श्रात / इ लुङ्‌ उत्तम पु० एक व० | असानि--४ग्रस 
(होना), लोट उत्तम पु० एक व० । हो जाऊ, बन जाऊ । भाव यह है 
कि आचार्यं वालक से कहे--श्रोइम्‌, ब्रचयंमागामिति त्ररेहि।) इस के 
उत्तर पर बालक कहे--ओश्म्‌ ब्रह्मचयमागाम! । अब आचाय कहे -- 
“ग्रोरेम्‌ ब्रह्मचायंसानीति ब्रू३हि'। और बालक कहे--“ग्रोरम्‌ ब्रह्मचार्य 
सानि |? इस समय वालक यज्ञवेदी पर पश्चिम की ओर ग्राचाय के दाहिनी 
आर पूर्वं को मुख कर के बैठे । 


वस्चपरिधान का महः 
८. बासः-वासस्‌ से द्वितीया एक व० (नपुं) । भाष्यकारो ने 


कोरे--बिना धुले (> अहत) बस्रों का विधान माना है । तु० क० नित्यमनु- ' 


पहृतवासाः सुमनाः सुगन्धिः स्यात्‌ । चरकसंहिता । जयराम ने अहत” का 
` लक्षण यह दिया है-- ; 

र “इषद्धोतं नवं श्वेतं सदृशं यन्न धारितम्‌ । 

भ्रहतं तदू बिजानीयात्‌ सवकर्मसु पावनम्‌” इति ॥ 


गर 


(. 8९) 


परिधापयत्ति--परि-- १/धा--णिच-|-लट प्रथम पु० एक व० | संचं० 
के मत में वस्त्र पहिनाना बालक के मन में आचार्य के प्रति प्रीति उत्पन्न 
कर देता है) । वस्तुतः वस्रं मानव के रूप हैं: | उन से वह सुशोभित होता 
है? । वे ओषधिस्वरूप हैँ“ । साथ ही वस्न मनुष्य के स्वरूप और स्वभाव 
आदि के द्योतक होते हें । श्रतः आचार्य विद्यार्थी को उस के पाठ्यक्रम के 
लिए नियत ब्रं को देता है | ये ही वस्त्र उसे अपने ब्रह्मचर्यकाल में पहनने 
हैं। ये वस्त्र ब्राह्मण के शाण के, क्षत्रिय के कौम के और वैश्य के श्रवि के 
होने चाहिएं । इन का वणन आगे सूत्रकार स्वयं करेंगे (देखो सूसं० ७६) | 


५. इन्द्राय- इन्द्र पद्‌ इन्द्‌ घातु से बनता है। समस्त वीरकर्म 
इन्द्र से सम्बन्धित है" | वह परमैश्वर्यशाली भी होता है४ | कर्मक्राण्ड में 
प्रयुक्त मन्त्र का अर्थ उस क्रिया और प्रकरण के अनुसार करना आवश्यक है 
ज़िस में वह प्रयुक्त हो” | ग्रतः हिन्दी अनुवाद प्रक रणानुसार है । 


() पुराणों में इन्द्र नाम का देवताओं का राजा है | उप का गुरु 
बृहस्पति है । टीकाकारों ने इसी अथ को अपनाया है | विधि वैदिक काल“ 
से चली आती है | यह कथा आख्यानिक और पौराणिक है, वास्तविक नहीं । 
अपि च--इस विधि का मूल अवे० ११॥७!४--७ हैं । इन में ७बें मन्त्र में 
ब्रह्मचारीमात्र को इन्द्र? कहा है-'ब्रझचारी जनयन्‌ ब्राह्मापो लोकं प्रजापतिं 


१. संचं० प्र ४१२। २. श० १३।४।१।१५। २. श० ३।१।२।१६ 

४. श० १।३।१।१४। ५. नि० ७१० ६. तु० क० मघवा पद । इस का वैदिक 
बर्णन भी देखें | ७. देखो वेभाप० ११।३--४। तथा कात्यायन श्रौत सूत्र 
२।३।१३ और उस पर ककमाष्य | ८. यद्यपि ग्रवे० ११।६।२४ में पुराण 
को वेदादि के साथ उच्छिष्ट से उत्पन्न माना है, तथापि श्रवे० १शा१०|७-- 

येत ग्रासीद्धमिः पूवा यामद्धातय इद्विदुः । 

यो वै तों विद्यान्नामथा स मन्येत पुराणवित्‌ ॥ 
के अनुसार वहां पुराण वेद के सृट्टिविषयक सूक्तों का द्योतक है । 


(( ९९ ) 


परमेष्ठिनं विराजम्‌ । गर्भो भूत्वा अमृतस्य योनाविन्द्रो हृ मूत्वासुरास्ततद ॥' 
अतः इन्द्र का भाष्यकारों का अथ माननीय नहीं । इसी आधार पर उन का 
बृहस्पति-पद का ग्रथ भी ञ्रमान्य है | 

(0) ब्राह्मण ग्रन्थों में बृहस्पति को वाणी का स्वामी", ब्रह्मपति*, 
ब्रह्मण॒स्पतिः कहा गया है। ऋग्वेद में आंगिरसों को ऋत (च्वेद)का 
शंसक, दिवस्पुत्र, असुर के वीर विप्र और यज्ञ का ज्ञाता कहा गया है । 
बृहस्पति आगिरसों में हे । अतः हिन्दी अनुवाद । 

पयद्धात्‌- परि-१/धा--लड प्रथम पु० एक व०। पहनाते थे 
अर्थात्‌ पइनाते आए हें । बेसे भी वेदिक भाषा में भूतकाल की क्रियाएं सब 
कालों को व्यक्त करती हैं । अमृतम्‌--न मृतम्‌ (\/म्रि+-क्त) अमर, मरण- 
रहित, अपरिवर्तित, अ्रतः नियत, निश्चित, निर्धारित | त्राह्मणग्रन्थो में प्राप्त 
इस पद के कतिपय अर्थ इस प्रकार हॅ--मृत्यु का वारक," सब ग्रायु*, प्राण, 
ग्रापः“, हिरण्य *, आदित्य, अग्नि ' और प्रजापति) * । इन ग्रथोँ की दृष्टि 
में ही हिन्दी अनुवाद किया गया है | संचं०--हृढ़, नया । भाष्यकार अहत, 
कोरा । त्वा--त्वाम्‌। आयुषे, आयुत्वाय--श्रायुपद पकारान्त भी और 
उकारान्त भी । दोनों पद समानार्थक हैं, परन्तु यहां दोनों का एक साथ 
प्रयोग बताता है कि दोनों से प्रथक-प्रथक भाव ग्रमोष्ट हैं । अथवा आयुष्‌-- 
आयु के ग्रभीष्ट भाव को महत्त्व प्रदान करने के लिए मी यह पुनरुक्ति मानी 
जा सकती है । 


(7) ब्राह्मण ग्रन्थों में आयु के अथ वरुण, अग्नि, संवत्सर, यज्ञ, अन्न 
प्राण आदि दिए हैं? 5 | वरुण नियमों और व्रतो का द्योतक है? ४, अग्नि 


१. श० १४।४।१।२२। २. तै० २।५।७।४। ३. तै० ३।११।४।२ 
४. ऋ० १०।६७।२ ५. श० १०।२।६।६। ६. श० ६।५।१।१० ७. गो० 
२।१।१३ ८. तै १।७।६।३ ६. तै० १।७।६।३ १०. श० १०।२।६।१६ 
११. श० १०।२।६।१७ १२. श० ६।३।१।१७। १३. देखो वेको० में ्रायुः- 
पद्‌। १४. ऋ० १।२५।१०। 
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॥ हे 


अग्रणीत्व, दाहकत्व आदि का, संवत्सर काल का, यज्ञ विद्याग्रहण, तपश्चरण 
आदि शुभ कमों का, अन्न और प्राण शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति आदि 
के) | अतः यहां ये सभी भाव ग्रमिप्रेत हैं। आयुत्वाय-ग्रायोर्भावः 
ग्रायुत्वम्‌, तस्मै । बलाय--शारीरिक शक्ति । बच॑से--ब्रह्मतेज । जयराम 
इन्द्रियशक्ति, ऐश्वर्य । 


४ 


येनेन्द्राय मन्त्र का अर्थ 


(|) समस्त मन्त्र का सं० च० का अर्थ इस प्रकार है-+ 
हे बालक (येन) जिस विधि से ( बृहस्पति: ) गुरु-आचाय ने ( इन्द्राय ) 
अपने शिष्य के लिए ( ग्रमृतं वास: ) जो जला, फटा, कम चलने वाला न 
हो ऐसे वस्त्र को ( पर्यद्धात्‌ ) धारण कराया है (तेन) उस विधि से ही (त्वा) 
तुके (परिद्धामि) मैं सुन्द्र वस्त्र पहनाता हूँ (आयुषे) स्वास्थ्य के लिए और 
(दीर्घायुत्वाय) दीर्घं जीवन के लिए (बलाय) देह में शक्ति आने के लिए 
(बचसे) इन्द्रियों के तेज के लिए वा ऐश्वर्य के लिए । 

(४) श्री शुकदेव लिखते हैं कि वस्त्र पहन कर ब्रह्मचारी दो आचमन 
करे | पारस्कर का ऐसा विधान नहीं है । 

१०. मेखलामू--तगड़ी | जिस प्रकार आजकल धोती को धारण 
करने के लिए तगड़ी ग्रौर पतलून आदि के धारण के लिए पेटी पहनी जाती 
है, उसी प्रकार प्राचीन समय में मृगचर्म और वल्कलों को धारण करने के 
लिए मेखला पहनी जाती थी। ब्राह्मण आदि के लिए भिन्न-भिन्न मेखलाएं 


बताई गई हैं । इन का वर्णन आगे आयेगा। मेखला--मीयते प्रक्षिप्यते . 


कायमध्यमागे। #/मी+खल॒ । बध्नीते-४बन्ध न लट ग्रात्मनेपद, 
प्रथम पु०। धातुपाठ में यह धातु परस्मैपदी है । यहां मेखला ब्रह्मचारी को 
बांधी जानी है। यदि, जैसा भाष्यकारों ने माना है, यह मेखलाबन्धन 


१. इन पदों की व्युत्पत्ति और ब्राह्मण ग्रन्थों के ग्रर्थो के आधार पर - 
व्याख्या । 


( १४ ) 


आचार्य दारा किया गया माना जाये तो दो समस्याएं उपस्थित होती हैं--बध्नीते 
का फल कठँगामी नहीं है, प्रत्युत बालकगामी है । ग्रतः यहां परस्मैपद होना 
चाहिये था) । दूसरे 'दुरुक्तम' मन्त्र में मि" के स्थान पर ते! आना चाहिए 
था। भाष्यकार गदाधर लिखते हैं कि मेखलाबन्धन श्राचाय करते हैं, 
` अन्त्रपाठ यद्यपि पद॒प्रयोगों से ब्रह्मचारी द्वारा प्रतीत होता है तथापि पदार्थ 
(क्रिया) प्रधान है, और मन्त्रपाठ गौण--प्रधानभूतश्र पदाथः, गुणमभूतश्र 
मन्त्र, । उन्हों ने यह कारिका भी दी है 


“ब्नीयात्‌ त्रिगुणां क्ष्णामियं दुरुक्तमुचरन्‌ । 
आचार्यस्बैव मन्त्रोऽयं न बटोरात्मनेपदात्‌ ॥” 


परन्तु बन्नीते' के आत्मनेपद से भाष्यकारों के निष्कर्ष के ठीक विपरीत भाव 
निकलना चाहिए-- मेखलावन्धन ब्रह्मचारी करता है, प्रेरणा आचाय देता है । 
ऐसी अवस्था में मन्त्र को क्रिया से गौण मानने की आवश्यकता नहीं रहेगी । 
सूत्रकारों को क्रिया और उस में विनियुक्त मन्त्रों के अथ में एकता नितान्त 
वाञ्छुनीय है । देखो वेभाप० ११॥३--४ | 


११. बर्णमू--उ० ३।१० में इसे ४ से नित्‌ न प्रत्यय लगा कर 
बनाया है । दस० की टीका में इस का ग्रथ यश? भी दिया है। यही अर्थ 
यहां ग्रहण किया है | सं० चं० ने वर्णामाव” अर्थ ग्रहण किया है | इस का 
आशय है--जिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गुणों की प्राप्ति की कामना से 
मैं दीक्षित हुआ हूं । मेखला उस गुणग्रहणकामना को पवित्र करती है | 
विश्वनाथाचार्य ने इस का भाव ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण शर्थ किया है । 
मेखला इन तीनों वर्णों को पवित्र करती है | क्यों कि तीनों वर्ण व्रतधारण 
में मेखलाधारण करते हैं । परन्तु यह ग्रथ मन्त्रकार को अ्रभीष्ट रहा प्रतीत 


क्य टर खासा एप पक्का रब तप्बकफर करारा 
१, देखो पा० १।३।७२, ७८; सिक्रोश २१५८--६॥ पाणिनीय 
घातुपाठ में यह धातु परस्मैपद है । 
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नहीं होता क्यों कि उस की दृष्टि में प्रजाओं के वेद में वणित एक- विश, 
दो दैवी--मानुष, या, ग्रार्य--दस्यु, या, शूद्र--ग्रारय आदि विभाग भी थे | 
उन विभागों की दृष्टि में वे ब्राह्मणादि तक ही अर्थ को सीमित न कर सके 
होंगे । प्राणापानाभ्यां बलमाद्धाना--शरीर में यद्यपि दस वायुग्रों की 
स्थिति मानी गई है, तो भी प्राण=श्वास से अन्दर जाने वाली और 
अपान शरीर से बाहर निकलने वाली वायुएं ही प्रमुख हैं। इन के ज्ञान में 
सम्पूर्ण प्राणविद्या निहित है। त्राह्मणग्रन्थो में इन्हें अश्रिनौ*, अध्वर्यू*, 
द्यावापृथिवी3 आदि कहा गया है । इन दोनों के बलिष्ठ होने पर शरीर भी 
बलिष्ठ हो जाता है और उस के साथ बुद्धि भी । प्राण और ्रपान को वश 
में करने के हेतु ही प्राणायाम किया जाता है। आदधाना--अ्र+- ४ था 
+शानच्‌ , स्त्री० प्रर एक व० स्वसा-विश्वनाथ--बहन । जयरामः 
स्वसुवत्‌ हितकारी | संचं० ने इस पद में लुप्तोपमा मानकर बहन के तुल्य? 
अर्थ किया है। उ० २६६ में इस की व्युसत्ति--सुष्ठु रस्यति दी गई 
है। ग्रर्थात--जो शैथिल्य, आलस्य आदि को अच्छी प्रकार दूर करती है 
वह स्वसा” है। निघं० २।५।१३ में इसे अंगुलि का पर्याय माना है । ग्रंगुलि 
कर्म करती हैं, वे गतिशील हैं । इसी प्रकार के पद स्वसराणि को निघ » 
११६।५ में अहर्नाम, ३।४।१० में ग्हनाम और ४।२।२२ में पदनाम बताया 
गया है । पदनामों में संकलित पद गति, प्राप्ति और ज्ञान ग्रथो के द्योतक हैं । 
देखो हमारा लेख दयानन्द एण्ड दी निघण्डु औफ यास्क । ग्रतः वैदिक 
ऋषियों को “स्वसा” का गति अर्थ ग्रमीष्ट है। देवी जयराम--दीपिदात्री 
(= प्रकाश देने वाली)। विश्वनाथ--दानादि गुणयुक्त । सुभगा- जयराम 
__ सौभाग्य देने वाली । ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, कल्याणकारिणी । भाग्य 
पूवेजन्म के कर्मों का फल मात्र है। अतः अनुवाद में कर्मफल देने बाली 
अर्थ किया गया है । मेखला जड़ वस्तु है, उस में फल देने की शक्ति नहीं। 


१. श० १२।६।१।१४; २. गो० १।२।१० ३. श० ४।३।१।२२। 
यहां पर प्राण के साथ उदान का पाठ है । 
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से प्रभावित है । अ्रतः ऐसा वणन किया गया है । 


१२. युवा सुवासाः--क्र० ३।८।४। दस० ने अपने भाष्य में तथा 
सत्याथ प्रकाश प्र ५३ में इसे समावर्तित युवक के पक्ष में लगाया है । 
दरदत्त ने ब्रह्मचारी के पक्ष में ही लिया वस्तुतः,यहं मन्त्र अनेक प्रकरणों 
में संगत हा सकता है ग्रोर तदनुसार व्याख्यान में भेद किया जा सकता है । 
मूल पदों के ग्रथ में व्रिशेष अन्तर नहीं है। इति बा-यह मन्त्र पारस्कर 
के मत में मौज्ञीवन्धन में वैकल्पिक हैं। युवा-इस का सामान्य अर्थ 
योवनावस्था को प्राप्त, जवान” होता है । हरदत्त ने इस की व्युपपत्ति--१/यु 
मिश्रण । मिश्रणमनुष्ठानम्‌ । अनुष्ठाता ।केषाम्‌। सामर्थ्याद्‌ ब्रह्मचारिधर्माणां 
समिदाधानभिक्षाचर्यादीनाम्‌ । को है। श्रर्थात्‌ ब्रह्मचर्य व्रत के कर्मों को 
करने वाला | जयराम के मत में गुणों का इकट्ठा करने वाला (योतीति ८वा) । 
अतः नया ब्रह्मचारी जो व्रत का पालन, गुणों और विद्या का ग्रहण करता है । 
संच० दृढ़ शरीर वाला । सुवासा:--सु शोभनानि वासांसि यस्य सः । 
जयराम के मत में “ग्रत = कोरा” वस्त्र ही शोभन होता. है। हरदत के मत 
में शुद्ध-साफ वस्त्र । परिवीतः--परि--वि--१/इ--क्त । चारों ओर से 
विशेष रूप से घिरा हुआ, व्याप्त । हरदत्त--कष्णाजिन आदि से परिवेष्टित । 
जयराम--माला और ग्रामूरण आदि से सजा हुआ । परन्तु अभी उस ने 
मेखला और कृष्णाजिन धारण नहीं की हैं । उस की वेशभूषा पूरी नहीं हुई 
है । श्रतः यहां पर विद्याप्राप्ति की भावना से भरा हुआ? अर्थ ही प्रकरणोचित 
प्रतीत होता हे । आगात्‌-्रा\/इ लुङ प्रथम पु एक व० । जयराम 
-र्‍्मेखला धारण करने के लिए आचाय के पास आया है । हरदत्त--ब्रह्म चर्य 

` को प्राप्त हुआ है। श्रेयान्‌-हरदत्त विद्या से श्रेष्ठ | जयराम--शुद्ध । 
संचं०--लोगों का कल्याण करने वाला। कठोप० १।२।२ में श्रेयः और 
प्रेयः को प्रथक _-प्रथक_माना है । धीर पुरुष श्रेयः की कामना करते हैं । 
अभी ब्रह्मचारी न विद्या से श्रेष्ठ हो पाया है न कल्याणकर्त्ता। यद्यपि ये 
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भविष्य के प्रति कामना मानी जा सकती हैं तथापि कठोप० की परिभाषा में 
श्रेय के ज्ञान का अधिकारी? ग्रर्थ प्रकरणोचित प्रतीत होता है । जायमानः-- 
“जन्‌ न शानवू । दस०--प्रसिद्द हो कर। हरदत्त-ब्रह्मचारीके रूप में 
उत्पन्न हुआ, क्यों कि स्मृति का वचन है--तिषां मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं 
मौज्ञीवन्धनम्‌ ।' ग्रथर्ववेद के मत में उपनयन करते हुए आचारय ब्रह्मचारी 
को तीन रात तक अपने गर्म में धारण करता है । उपनयन प्रारम्भ होते ही 
यह गर्भ या जन्म प्रारम्म हो जाता है। इसी को वेदमन्त्र ने शानच्‌ प्रत्यय 
से व्यक्त है ।— 

“ग्राचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः । 

तं रात्रीस्तिल्ञ उदरे बिभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः ॥” अवे० ११।७।३ 
इसी से उपनीत व्यक्ति को द्विज या द्विजन्मा कहते हैं । बे मन्त्र में ब्रह्मचारी 
को तप से भी उठता हुआ कहा है-- 


“पूर्वों जातो ब्रझणो घमं वसानस्तपसोदतिष्ठत्‌ ॥” 


ये दोनों ही भाव प्रकरण में ग्रभिप्रेत हैं। श्रतः हिन्दी अनुवाद में ग्रहण 
किए गए हैं । धीरासः-वेद में पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में देवाः और 
देवासः दो रूप होते हैं । धी+र (मतुप्‌ के अर्थ में)। प्रज्ञावान्‌, बुद्धिमान्‌ । 
जयराम--स्थिरप्रजाः ( स्थिरप्रज्ञाः १ ).। विश्वनाथ--पणिडताः । संचं०-- 
बुद्धिपूर्वक कार्यकर्ता । कालिदास विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि 
त एव धीराः । ऋ० ४।३३।२ में धीर का लक्षण विद्याग्रहण, बुद्धि आदि 
के लिए पुष्टि धारण करने वाला किया है--धीरासः पुष्टिमवहन्‌ मनायै (द्स०-- 
मन्तव्यायै विद्यायै मन्‌ विचारना से)। ऋ० ४।३६।७ में कवि और 
विपश्चितों को धीर कहा है-“धीरासो हि डा कवयो विपश्चितस्तान्‌ व एना 
ब्रह्मणा वेदयामसि'। ग्रतः धीरों को वेदज्ञान की गरिमा से ही पहचाना जाता 
है। कवयः--क्रौति शब्दयत्पुपदिशति स कवि: । मेधावी विद्वान्‌ क्रान्त- 
दर्शनो वा। (उ० ४१२६ में दस० का भाष्य) । //कु+३। तत्त्वदर्शी 
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विद्वान्‌ | वेदभाष्य में दस०-अनूचानाः विद्वांस: ब्राह्मण ग्रन्थों में कवि 
को वेदोपदेशक, ऋषि, बहुश्रुत विद्वान्‌ और आदित्य (ब्रह्मचारी) कहा है । 
ऋ० १।१६४।६ में कवियों को जानने वाला, विशिष्ट ज्ञानवान्‌ (= चिकितुषः) 
कहा है । क्र» ६।३६।१ में कवि के गुण मन्द्र, दिव्य वहि (= धारक), 
विप्रमन्म और मधुवचन दिए गए हैँ--“मन्द्रस्य कवेर्दिव्यस्य बह्लरविप्रमन्मनो 
वचनस्य मध्वः ||” स्वाध्यः--दस० (वेदभाष्य)/--श्रच्छी प्रकार विद्या का 
आधान करने वाले सु+अ्रा+ ४ धा से ) । सप्र०- श्रच्छे प्रकार ध्यानयुक्त 
(सु+अ्आा4-४्यै से) । जयराम-शोभन चित्त की वृत्ति वाले। 
हरदत्त--कल्याणचित्त । ऋ० १।७२।८ में ऋत के ज्ञाताग्रो को स्वाध्यः कहा 
है। क्र» १।१५१।१ में वाशियों में परा विद्या के जानने के इच्छुक और 
अध्यापन यज्ञ में कर्मों द्वारा ब्रह्मचारी के मन या प्राणों में ज्ञान उत्पन्न करने 
वाले “स्वाध्यः? कहे गये हे--'मित्रं न शिम्या गोषु गव्यवः स्वाध्यो विदथे 
अप्सु जीजनन्‌ ।' ग्रतः हिन्दी श्रनुवाद। मनसा--दस०--विज्ञान या 
ग्रन्तःकरण से। जयराम-मनोव्ृत्ति से। विश्वनाथ-मनोव्यापारों से । 
देवयन्तः--देवं. ब्रह्मचारिणः इच्छन्त इति। देव से नामधाठु । लौकिक 
संस्कृत में नामधातु ्रात्मेच्छा में प्रयुक्त होते हैं। वेद भें परेच्छा में भी 


- . प्रयोग पाया जाता है। तु० क०-छुन्दसि परेच्छायामिति वक्तव्यम्‌ | पा० 


३।१।८ पर वार्तिक । जयराम--वेदार्थ ज्ञापन करते हुए । दस० सप्र०-- 
विद्यावृद्धि की कामना युक्त। वेभा०--कामना करते हुए । हरदत्त 
देवताओं के लिए यज्ञ करने के इच्छुक ्रर्थात्‌ श्रौत और स्मार्त कमा में लगे 
हुए मन वाले | संचं०--देवभाव की कामना करने वाले विद्वान्‌ । 
युवा सुबासाः का विनियोग 

(0) दस० ने संवि० में इस मन्त्र के उच्चारण के साथ ब्रह्मचारी को 
्राचाय द्वारा दो कोपीन, दो श्रंगोछे, एक उत्तरीय और एक करिबस्र दिये 
जाने का विधान माना है । परन्तु पारस्कर का मत ऐसा नहीं है। वे इस 
मन्त्र को केवल मेखलावन्धन में विकल्प रूप से उपस्थित करते हैं । 


® 


र 


OE) 


(0) श्री शुकदेव लिखते हैं कि इन दोनों मन्त्रों को ब्रह्मचारी पढ़े । 
यह ठीक नहीं | श्रथ के अनुसार इयं दुरुक्तं आदि को बालक और युवा 
सुवास; को ग्राचाय पढ़े । 


१३. तूष्णीं बा-उपरोक्त दोनों मन्त्रं में से किसी एक का उच्चारण 
किया जा सकता है। ग्रथवा मेखलावन्धन विना किसी मन्त्र का उच्चारण 
किए ही किया जा सकता है । 


१४, अत्रेति-यह सूत्र गुजराती ग्रेस और पं० शुकदेव के संस्करणों 
में नहीं है। इस के श्रागे के “यज्ञोपवीतम्‌? आदि मन्त्र से ‹दधेऽदमिति 
(१५-१७) तक कोष्ठकों में उपलब्ध होता है। जयराम लिखते हैं कि पारस्कर 
ने इन दोनों कमो यज्ञोपवीत धारण और ग्रजिनप्रदान का विधान नहीं 
किया है । अ्रतः परम्परा से प्रचलित होने से आचार के अविरोध के कारण 
इन दोनों कर्मों को अन्य शाखाग्रो के मन्त्रों से सम्पन्न करते हैं | तु० क०-- 

“यन्नाम्नातं स्वशाखायां परोक्तमविरोधि च | हः 

विद्वद्धिस्तदनुष्टेयः स्रमिहोत्रादि कमवत्‌ ॥” कात्याय०  छोक ३० 
यज्ञोपवीतम्‌--जयराम--यज्ञेन प्रजापतिना यज्ञाय वेदोक्तकर्माधिकारायेति 
वा उपवीतं रचितम्‌ । यज्ञ याः वैदिक कमें के लिए निर्मित | 
(५/यज्‌+ नङ । उप+वि-+ इ¬-क्त)। अतः यज्ञ के लिए दीक्षा 
का द्योतक चिह्न । वैदिक संस्कृत में ,यज्ञ का महत्त्व बड़ा भारी है। यह 
मानवजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फैला हुआ है । इसी लिए ऋग्वेद के यज्ञसूक्त 
में कहा है--यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुमिस्ततः | (ऋ० १।१३०।१) यह ही स्वर्ग 
है ओर मानव द्वारा सम्पन्न होता हे । (मन्त्र २)। ब्राह्मणग्रन्थों में इस के 
अनेकविधि अर्थ और व्याख्यान किए गए हैं । यथा--प्राण, अध्वर (--हिंसा- 
रहित), नमः, भगः, ऋत की योनि, महिमा, महान्‌ देव, बृहन विपश्चित्‌ । 
श्रयमा, वसु, स्वः, सुख, श्रेष्ठतम कम, विट्‌, ब्रह्म, त्रयी विद्या, प्रजापति, इन्द्र 
विष्णु, देवों की आत्मा, अन्न, देवरथ, मनि, वाक्‌, वायु, संवत्सर, सबिता, यजमान, 
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आत्मा, पुरुष, पशु, भुवन की नाभि, अनस्‌ , आपस्‌ , रेतः; विराट्‌ ; ्राहुति 
आदि । दस ने अपने भाष्यों में इसी प्रकार के बहुविध श्रथ इस पद के 
किए हैं । संक्षेप में जित उत्तम कर्म में देवपूजा (विद्वानों की सेवा, 
सत्कार, उन से ज्ञानप्राप्ति आदि), संगतिकरण (-दो पदार्थों, भावों, 
स्थितियों आदि का सम्मिश्रण) और दान के भाव पाए: जाएं. वही यज्ञ है । 
इस दृष्टि से ग्रव्ययन, ब्रह्मचयत्रत का पालन आदि यज्ञकम होते हैं | ये ही 
यहां अभिप्रेत हैं। अग्नि में आहुति डालना रूप यज्ञ उपरोक्त प्रकार के यज्ञं 
का क्रियात्मक ध्यान दिलाने वाली प्रतीक है जो सदैव मानव को परोपकार के 
लिए अपने जीवन को आहुत करने का सन्देश देती है । यजुर्वेद का ्रध्यायं 
१८ भी देखें । ऐसे यज्ञ में दीक्षित हुए बिना राष्ट्र का समुचित वहन संभव 
नहीं । अतः प्रत्येक बालक को उस में उपनीत किया जाता था। इस युग 
में दस० श्रौर ग्रार्यसमाज ने पुनः इस प्रणाली को प्रदत्त किया है | 


१५. परमम्‌-पर आत्मा मीयते ज्ञाप्यते तेन वाक्योपदेशाधिकारित्वात्‌ 
(जयरामः)--जिस से परम ग्रात्मा का परिचय मिलता है। भाव येह है 
कि यज्ञापवीत धारण करने पर बालक ब्रह्मज्ञान के उपदेश का अधिकारी हो 
जाता है। विश्वनाथं--असाधारण, अत्यधिक । पवित्रमू--शोधक, पावन | 
क्यों कि यद्‌ मनुष्य को सत्कमों में प्रेरित करता है। अथवा, पवित्र कमें का 
प्रतीक होने से गौणवृत्ति से इस का पावनत्व है । प्रजापतेः$--जयराम--. 
ब्रमणः | ब्राह्मणग्रन्थो में प्रजापति को यज्ञ भो कहा है। प्रकरण में यही 
ग्रथ सब से अधिक समीचीन जान पड़ता है। सहजम्‌--सह जायते, तम्‌ । 
जयराम स्वभावशुद्ध । इस अर्थ में प्रजापति में लुप्तोपमा मानने पर अर्थ 
में विशेष सोदयं ग्रा जाता है । प्रजापति का अर्थ 'यज्ञ करने पर “सहज” का 
स्वाभाविक ग्रथ साथ उत्पन्न” किया जा सकेगा । पुरस्तातू--जयराम-- 
पहले से ही उत्पन्न । विश्वनाथ--त्रह्मा की उत्पत्ति के समय से उत्पन्न । 
अ।युष्यम्‌-्रायुषे हितम्‌ . ग्रायुप्यम्‌ | आयु | अग्नयम्‌ू-अग्रे भवम्‌ । 
प्रमुख । प्रतिमुद्वे--प्रति|- १/मुच , लेना, पहनना । उत्तम पुरुष के स्थान 


(6-47 0०३) 


पर मध्यम पु० का प्रयोग हुआ है । शुभ्रम्‌--निर्मेल करने वाला | बल-- 
घमसामश्यप्रद | 
यज्ञोपबीतं परमं मन्त्र का अर्थ 

(४) इस मन्त्र का संस्कारचंद्रिका काअर्थ कुछ भिन्न है, परन्तु 
मिलता-जुलता है । बह इस प्रकार है-- के । 

“हे बालक (यज्ञोपवीतम्‌) “यज्ञाय यज्ञकमंणे--वेदोक्तकर्माधिकारायेति 
बा उपबीतम्‌--उपरिबीतम्‌-परिदितम्‌' वेदोक्त कम में अधिकारी बनने के लिये 
जो कन्धे के ऊपर रक्खा जाय इस “ब्रह्मसूत्र” को और जो (परमम्‌) पर; 
आत्मा, मीयते ज्ञायते अनेन, परमात्मा के ज्ञानप्राप्ति का सूचक है (पवित्रम्‌) 
शुद्धि के ज्ञान की सूचना करने वाला (यत्‌, प्रजापतेः, सहजम्‌) जो इश्वर से 
्त्रभावसिद्व उपदिष्ट है । ( पुरस्तात्‌) पूवं काल से चला आता है 
( आयुष्यम्‌ ) आयु के लिए हितकारी ( अग्रयम ) मुख्य है, ऐसे इस “ब्रह्म 
सूत्र” को में आज (प्रतिमुञ्च) वांधता हूं (पुरुषव्यत्ययश्छान्दसः) (शुभ्रं यशो- 
पवीतम्‌ ) यह निमंलता का बोधक यज्ञोपवीत ( बलम्‌ ) बल देने वाला और 
( तेजः ) तेज देने वाला ईश्वर करे कि (अस्तु ) होवे। हे ब्रह्मसूत्र ( यज्ञो- 
पबीतम्‌ , असि ) तू यज्ञोपवीत है ( त्वा ) तुके ( यजस्य ) यज्ञकार्यं के लिए. 
ही ( ग्रहण करता हूँ) और मैं स्वयं आज ( यज्ञोपवीतेन) यज्ञोपवीत से 
( उपनह्यामि ) बंधता हूँ ।” ए० २९५) _ 

श्री शुकदेव ने यहां भी दो.आचमनों का विधान किया है । 

१६. अथाजिनम्‌--जैसा ऊपर लिखा जा चुका दै यह विधि पारस्कर 
द्वारा प्रोक्त नहीं है । अजिनम्‌--श्रजति गच्छति क्षिपति बा तत्‌। 3० २।४८ 
दस० की टीका । “चीता, शेर और हाथी आदि का और विशेष कर काले 
हिरन का रोए दार चमड़ा |? (संशकोको०)। ; 

(|) अजिनदान के समय पढ़े जाने के लिए तुरन्त आगे दिये मन्त्र 
के उत्तराद्व--'वसनम्‌'"*``-ञ्जिनं दघेहम? से स्पष्ट है कि यह अजिन वस्न 
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रूप में प्रयोग करने के लिए दी जा रही है, पारस्कर वासःपरिधान पहले 
सूत्र ८-६ में करा चुके ग्रतः यह अजिनदान पूर्वोक्त प्रयोजन से व्यथ 
है। विश्वनाथ के मत में यह अजिन यज्ञोपवीत के पश्चात्‌ (ग्रर्थातू--ऊपर) 


घारण की जाती है । 


१७, मित्रस्येति--मितेः दुःखात्‌ त्रायते श्रसौ मित्रः। वेद में 
देवतावाचक मित्रपद पुल्लिंग है । उ० ४१६४ में इस की व्युत्पत्ति 'मिनोति 
मान्यं करोति? दी गई है । सुहृद-वाचक मित्रपद नपुंसक लिङ्ग में प्रयुक्त होता 
है। ब्राह्मणग्रन्थों में इस के अर्थ--'सब का मित्र, सत्य का जनयिता ग्रोर 
स्वामी, ब्रह्म, ज्षत्रपति, रमि, प्राण, लोकरक्षक, वायु, संगव, दिन, जलदीन 
ओषधियां, अपने आप गिरी बच्चों की शखाएं, पयः, अधमास, (= कृष्ण और 
शुक्ल पक्ष) आदि दिए हैँ । 


(7) यजुर्वेद २४।३६ में एणी का सम्बन्ध सर्पो से बताया है। सर्प 
के अर्थ देवर और लोक हैं। मित्र लोकों का रक्षक है। दूसरी ओर 
य० ३४८ में एनी को मित्रसम्बन्धी बताया है । अतः अजिन को भित्र की 
चक्षु के समान वर्णित किया गया है । चक्षु;--इस को लुप्तोपमा भी लिया 
जा सकता है ओर अजिन का समानाधिकरण विशेषण भी । धरुणम्‌-- 
धारयतीति धरुणम्‌ | १/ धरन उनन्‌ । धारण करने वाला । वस्त्र शरीर की 
गर्मी-सर्दी से रक्षा करने के कारण 'घरुण' कहलाता हे । तेजः--तेजस्वि के 
लिए प्रयुक्त हुआ है। अथवा इसे ग्रतिशयोक्ति मान कर 'बसनम का 
विशेषण भी माना जा सकता है । स्थविरम्‌--तिष्ठतीति स्थविरम । #स्था 
--किरच | ठैरने वाला, दृढ़, पक्का । समिद्धमू--सम --१/इन्ध--क्त | 
प्रदीप्त । अनाहनस्यम्‌-श्रा+५हन = ग्राहनम_, तत्‌ आत्मन इच्छुतोति 
आहनस्यम_॥ न ग्राहनस्यम_ अनाहनस्यम_| श्री म० मो० विलियम्ज ने इस 
के अर्थ पवित्र, शुद्ध, शिष्ट दिए हैं। अ्रजिन ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य के ब्रत 
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का स्मरण दिलाने के कारण पवित्र मानी गई है | जरिष्णु-४ जू.+. 
इष्णुच्‌ । जीण होने के स्वभाव वाला । श्रर्थात्‌ चिरकाल स्थायी । परि दधे 
वैदिक भाषा में प्रधान वाक्यों में उपसर्ग और क्रिया का प्रयोग स्वतन्त्र पदों 
के रूप में होता है । ग्रतः यहां दोनों एक दूसरे से प्रथक_भी हैं और बीच 
में दो पद भी आए हुए हैं। बाजि बज, (जाना)+धघञ्‌ = वाजः | 
वाज+इनि =वाजिन्‌ । नपुं० द्वितीया एक व०। वाज के ग्रथ अन्न, 
वीर्य, ओषधियां, पशु, स्वर्ग लोक, ज्ञान, प्राप्ति आदि होते हैं । अतः वाजि 
ज्ञान और शक्ति सम्पन्न | उस से ज्ञान और शक्ति की प्रतीक । 


१८. दण्डं प्रयच्छति--दण्डदान का विधान पारस्कर ने अन्य 
आचायों के समान किया है । दण्ड पद \/दम्‌ + ड--दाम्यन्त्युप- 
शाम्यन्त्यनेन स दण्डः । उ० १।११४। शान्त करने वाला । इसे \/दणड्‌ 
--घज्‌ से भी बनाया जा सकता है । यह न्याय और अनुशासन का प्रतीक 
है । महाभारत में दण्डनीति का युधिष्ठिर और अज्जु न के संवाद के रूप में 
एक सुन्दर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है । धर्म, तप, ब्रत, आदि सब की 
रक्षा दण्ड से होती हे | सामान्य दृष्टि से भी आरण्य जीवन में ब्रह्मचारी 
को रक्षा के लिए हर समय अपने पास डण्डा रखना आवश्यक था । 

(0) दण्ड देते समय ग्राचाय कुछ नहीं बोलता है । 

(६) दरड की लकड़ी और मान के विषय में आगे सूसं० ८६-६० 
में पारस्कराचाय ने स्वयं विवरण प्रस्तुत किया है । 

२०. वेहायसः--विशेषण दयति गच्छति, हाययति गमयतीति वा 
इति विहायाः । (देखो श्रकोसु० १।२।२; और २।५।३२ ) तस्य श्रयमिति 
वैहायसः । वि+-४/हय्‌+-श्रसुन्‌। उस से ्रण-ग्रत्यय | विशेष रूप से गति- 
शील । डण्डा स्वयं तो गतिशील नहीं है, परन्तु प्रयोक्ता द्वारा गतिमान्‌ कर 


~ 


दिया जाता है । इस में दरड के सब पर प्रभुत्वशाली होने का भाव लक्षित 
१. देखो वैको० में वाजपद । 


है | WOE) 


हो रहा है। अधि-सप्तमी और प्राधान्य का द्योतक है। प्रकरण में यह 
पद दण्ड की सब पदाथो में श्रेष्ठता और शक्तिमत्ता का द्योतक है। भूम्याम्‌ 
--भवति इति भूमिः । ्रकोसु० २।१।२। होने वाले, विद्यमान, सत्ताधारी 
पदाथ, स्थिति, भाव आदि । पुनः--माष्यकार जयराम लिखते हैं--पुन- 
ग्रहणात्‌ सोमदीक्षायां यो दणडो ग्राह्यः तमप्याददे इत्याशंसनम_ श्रर्थात्‌-जो 
डण्डा सोमदीच्षा में ग्रहण क्रिया जाता है उस को भी ग्रहण करता हूं यह 
भावना पुनः? शब्द के प्रथोग से प्राप्त होती है। परन्तु अगले सूत्र 
“दीक्षावदेके०? से यह सुव्यक्त है कि पारस्कराचाय यहां पर ग्रहण किये जाने 
वाले डण्डे के सोमदीक्षा के डणडे से सम्बन्ध को प्रशस्त नहीं मानते हें । अतः 
यहां पर 'येनेन्द्राय बृहस्पति: आदि मन्त्र के समान पूर्व काल के ब्रह्मचा रियों 
की परिपाटी की ओर संकेत मानना उचित प्रतीत होता दै । ब्रह्मवर्चसाय-- 
जयराम ने इस का अर्थ 'याजनाथ्यापनोत्कर्घतेजसे? किया है | 


२१. दीक्षावदिति--कुछ ग्राचायोँ का विचार है क्रि जिस प्रकार 
सोमयाग में दीक्षा लेने वाला डण्डे को चुपचाप ग्रहण कर के कात्यायनश्रौत- 
सूत्रपठित--“उच्छुयस्व वनस्पते ऊध्वो' मा पाह्यंहस आस्य यज्ञस्योद्‌ ऋचः? 
(य० ४१०; का० य० ४।१३) इस मन्त्र को पढ़ कर ऊपर उठाता है, उसी 
प्रकार यहां भी चुपचाप, बिना यो मे दण्ड: आदि मन्त्र को पढ़े दण्डा ग्रहण 
करे और 'उच्छुयस्व वनस्पते” आदि मन्त्र से ऊँचा उठाए) । 

(7) इन आचायों की युक्ति यह है कि श्रुति का कहना है कि “दीर्घसत्रं 

१. शुकदेव वर्मा की टीका में ओ३म सुसस्याः कृषीस्कृधि । य० अ० ४ 
म० १० | इस मन्त्र को पढ़ता हुआ रेखा कर “श्रोरम्‌ उच्छुयल्व बनस्पत'*° 
** इस मन्त्र को पढ़ता हुआ रेखा पर दण्ड के मूल को खड़ा कर उसे दाहिने 
हाथ में ग्रहण करे | --यहृ विधान दिया है । तु० क०--भूमौ चोल्लिखति 
सुसस्या इति मुखसम्मितमोदुम्बरं दण्डं प्रयच्छति उछुयस्वेत्येनमुच्छुयति | तं 
दक्षिणेनोपधत्ते ॥ का० श्रौ० ७।६४-६.७ | 


शै 


TE य सा 


(RAS) 


वा एप उपैति यो ब्रह्मचर्यमुपैति |? अर्थात्‌ जो ब्रहमचर्यत्रत को धारण करता 
है वह दीर्घसत्र में दीक्षित होता है। भाष्यकारों का कहना है कि यहां 
सोमयाग और ब्रह्मचयंत्रत दोनों में दण्डधारण किए जाने के कारण ही ब्रह्म- 
चर्यत्रत का दीर्घसत्र से साम्य बताया गवा है | अगर ऐसा ही है तो सोमयाग 
की दीक्षा के समान दरड धारण न करना चाहिए, बल्कि यो मे दण्ड: आदि 
मन्त्र के साथ ग्रहण करना चाहिए | भतृयज्ञ, कर्क और जयराम के मत में 

यहां पर दीघसत्र का कथन इस लिए किया है कि ब्रह्मचर्यत्रत की ग्रवधि भी 
बहुत लम्बी होती हे । गदाधर लिखते हैं कि दीक्षा के समान दण्डग्रहण के 
पक्ष में वासुदेव, कारिकाकार ग्रौर हरिहर हैं । 

() कात्यायन श्रौतसूत्र के उच्छयस्व आदि मन्त्र का अर्थ यह 
है--[वनस्पते] दै दण्ड, [ऊध्व] ( मेरे उठाने पर तुम ) ऊँचे [उच्छयस्त्र] 
उठो । [मा] मुके श्राचायं, शास्त्र आदि के दण्ड का स्मरण करा के ) 
[अंहसः] पापों से (और दुष्टों पर प्रहार कर के) विपत्तियों से [पाहि] बचाओ । 
[आ] सब ओर से [अस्य] इस [यज्ञस्य ] यज्ञ (के समान मुझे) [उद्टचः] तेजस्वी 
बना दो । 

(५) बनस्पते-त्राहमणग्न्थों में इस के अर्थ श्रनि, प्राण, पयोभाजन 
दिए हूँ । श्रवे० ८।७।१६ में इसे ओ्रोषधियों का राजा कहा है। बन! 
बन्‌ से वनता है, जिस के ग्रथ प्रतिष्ठा करना, पूजन करना, सहायता 
करना, काम में लगना, खोज करना, मांगना, जीतना, वश में करना, अनुग्रह 
करना आदि हैं । पति १/पा रक्षा करना से निष्पन्न होता है । ग्रत; बनस्पते 
का प्रयोग यहां साभिप्राय है। कमनीय, सहायक, सम्मानित करने बाला, 
विजयी आदि भाव यहां ग्रभीष्ट हे । वेदमन्त्रों में “बनस्पति? के वर्णन भी 
ध्यान देने योग्य हैं । 


१. देखो १, देखो बेको० मै बनस्पतिपद । . २. दुर क बानरपद अखेर में बनस्पति-पद्‌ | . २. तु० क० वानरपद--वनस्येदं 
वानं, तद्राति इति वानरः--कमनीय गुणों का धारक । श्रकोसु० २।५।३ भी 
देखें । ; 


( २६ 9 


जल से अंजलि भरना और उस का रहस्य 

२२. अथास्येति-जलों से अपनी श्रंजलि भर कर उस के जल को 
ब्रह्मचारी की अंजलि में छोड़ता है। ब्राह्मणों में “आपः? के अर्थ सव 
कामनाग्रों के प्रापक, तस्त पुरुष से उत्पन्न, प्राण, अमृत, शान्ति, ओपधीनां 
रसः, सत्य में प्रतिष्ठित, श्रद्वा, मेध्य, अन्न, रक्षोन्नी, वज्र, वीर्य, अर्क, द्योः, यज्ञ 
रेतस , पशवः, सर्वे देवाः, देवानां प्रियं धाम, शूद्रो का भक्ष, योषा’ दिए हैं । 
इस श्रञ्जलिपूरण्‌ क्रिया में इन ्रथो के अनुरूप भाव श्रभिप्रेत हैं। इस 
क्रिया द्वारा आचाय ब्रह्मचारी को शुद्ध और सत्य भाव से ब्रह्मचारी को 
्रद्धान्वित सत्य का अभिलाषी आदि समझ कर सम्पूर्ण ज्ञान दे कर उसे सब 
कामनाग्रो को प्राप्त करने में समर्थ, अम्रत, शान्ति, सप्राण, रसयुक्त (तु० क० 
अवे० ५।१६।१-११) सत्य में प्रतिष्ठित, श्रद्वावान्‌, मेध्य अन्नवान्‌ , रक्षोदा, 
बज्रवत्‌ , वीर्यवान्‌ आदि बनाने को प्रतिज्ञा करता है। वह ब्रह्मचारी को 
अपना समस्त ज्ञान आदि उसी प्रकार सम्पादित करेगा जिस प्रकार जल एक 
श्रज्ञलि से दूसरी में चला जाता है। इस क्रिया में पुत्रात्‌ शिष्यात्‌ वा 
पराजयेत' का भाव भी लक्षित होता प्रतीत होता है । 

(0) संचं० का विचार है कि यहां पर ग्राचार्य यह भावना प्रकट 
करता है कि ब्रह्मचारी की ग्रंजलि कमी मिक्षान्न से खाली न रहे और ्राचार्य 
भिक्षा में प्राप्त अन्न को सह ब्रह्मचारियों को देगा । यह भाव भी अच्छा है 
परन्तु सार्वकालिक और साव देशिक नहीं है । 

२३. आपो हि छोति--इन तीन मन्त्रों के अर्थ ये हैं-- 
आपो हि ष्ठा (4० ११।५०)-[हि] निश्चय से [आपः] जल [मयोभुवः] 


सुखकर [स्थ] हैं। [ताः] वे [नः] हमें [ऊर्जे ] अन्न (और) [महे] महान्‌ 


[रणाय] आनन्ददायक [चक्षसे] ज्ञान के लिए [दधातन] धारण करें ॥१॥ 

(0) भाब यह है कि जल शान्ति, सत्य, पवित्रता, अन्न यज्ञ और 

ज्ञान आदि के प्रतीक हैं । उन से हम अन्न, ज्ञान ओर सुख प्राप्त करने में 
गतिशील होने की प्रेरणा लेते रहें । 


> 


A 


( २७ ) 
यो बः शिवयमः (य० ११५१) का अर्थ 


(7) [बः] (दे जलो ) श्राप का [यः] जो [शिवतमः] परम 
कल्याणकारी [रसः] रस (=सार) है, [इह] यहां [नः] हम को [तस्य] 
उस (रस) का [उशतीः] कामना करती. हुई (शर्थात्‌-प्रेममयी) [मातरः] 
माताओं के समान [भाजयत] भागी बनाओ ॥२॥ 


तस्मा अरं गमाम (य० ११५२) का ग्रर्थ-” 


(५) [यस्य] जिस (अज्ञान, पाप और ग्रमाव आदि) के [क्षयाय] 
नाश करने के लिए (श्राप हमें) [जिन्वथ] गतिशील करते हैं [तस्मै] उस 
(श्रज्ञान आदि के नाश) के लिए (हम) [बः] श्राप को [अरम्‌ गमाम] पूर्ण 
रूप से प्राप्त होते हैं । [च] और [आपः] जल [नः] इम को [जनयथ] 
(ज्ञान आदि से सम्पन्न) कर दें ॥३॥ 


४) महे-महते । महान्‌, भारी, पुष्कल । रणाय-रमणीय 
आनन्ददायक । चक्षसे--१/चक्ष +्रसुन्‌। देखने के लिए, ग्रतः ज्ञान के 
लिए । रस;--वस्तु का सार ही रस कहलाता है। भाजयत--% भज से 
शिजन्त लोट मध्यम पुरुष बहु व० । भागी बनाओ, प्राप्त कराञ्रो, अधिकारी 
बनाओ । उशतीः \वश_+शतृञडीप्‌+स्री० प्रथमा बहुव० । वैदिक 
रूप । चाहती हुई, अतः स्निग्ध । क्षयाय--निवास और नाश-दोनों भ्रथों 
में इस को योजना की जा सकती है। दस० और संच० ने निवास श्रथ 
लिया है। सा० ने नाश। जिन्बथ-लौकिक भाषा में यह तृत्त्यथ में 
आता है । निघं० २।१४।८६ में यह गतिकर्मा है और निघं० ४।३।१०२ में 
पदनाम है । ्रतः इस के गति, ज्ञान और प्राप्ति--अथ हाते हैं? | विको० 
भी देखें। जनयथ--सायण आदि ने इस का ग्रथ प्रजा से समृद्ध करना 


१. देखो हमारा लेख--दयानन्द एण्ड दी निघण्डु औफ यास्क, तथा 
वेभाप० ३०।२-४६ । 


लिया है | परन्तु यह प्रकरण में उतना उपयुक्त नहीं है जितना हिन्दी 
अनुवाद का ग्रथ । 
¢ ९ s (३ 

. २४ सूथमुदीक्षयति--सू का दशन कराता है। सूर्य को चराचर 
की ग्रात्मा माना है-'सू्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च" |? वह ह. दोवों का विचित्र 
श्रनीक है, और मित्र, वरुण और अग्नि का चल्नु है। -- “चित्रं देवानामु- 
दगादनीकं चक्तुमित्रस्य वरुणस्याम्ने * ।” ब्राह्मणग्रन्था में सूर्य के अर्थ आदित्य, 
बृहन्‌ , इन्द्र, पूषा, सविता, धाता, ब्रह्मणस्पति, पिता, भर्ता, गोपा, नृप्रत्‌, यम, 
परोरजः, वाजपेय आदि दिए हूँ । सूर्य का दर्शन इस प्रकार के गुणों के 
ग्रहणं करने की भावना धारण करने तथा चिरायु की कामना के लिए कराया 
जाता है । 


तच्र्देबहितं (य० ३६।२४) का अर्थ 


२५. त्चच्ुरिति-इस मन्त्र का अर्थ यह है-- [देवहितम्‌] विद्वानों 
को (आरोग्य प्रदान आंदि और अनुभूति देने के कारण) हितकर [तत्‌] वह 
(मित्र, वरुण ग्रौर'श्रमि अथवा लोक3 की) [ शुक्रमू ] स्वच्छ, तेजस्वी, शुभ्र 
[चक्षु] (देखने का साधन होने से) आँख (के सदृश) [पुरस्तात्‌] पूर्व दिशा 
में [उच्चरत्‌] उदित हे । (उस की सहायता से अथवा उस को ह्म) 
[शतम्‌ ] सो [शारदः] वर्षों तक [पश्येम] देखते रहें [ शातम्‌ ] सौ [शरदः] 
वर्षों तक [जोवेम] जीवित रहें, [ शतम्‌ ] सौ [शरदः] वर्षों तक [श्रुणुयाम] 
सुनते रहे, [शतमु] सो | शरदः] वर्षों तक [प्रत्रवाम] बोलते रहें, [ शतम्‌] 
सो [शरद] वर्षों तक [अदीनाः] स्वतन्त्र और समृद्विसमन्न [स्याम] रहें 
[च] और [ शतात्‌ ] सौ [शरदः] वष्र से भी [भूयः] अघिक्र (देखते, जीते, 
सुनते, बोलते और अदीन रहें) | 


१. न° १।११४।१ २. वही। ३. ब्राह्मणों में मित्र आदि को 


“लोक? भी बताया गया है । देखो श० ६।५।४।१४, तां १४।२।४, श० १२) 
६।२।१२ और श० १४।६।१।१४ | 


त 
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पा) सूय ब्रह्म की शक्ति से संचालित होने के कारण उस का प्रतीक 
| सूय-पद स्वयं ब्रह्म का भी द्योतक हे । ग्रतः दस० ने पञ्चमहायज्ञविधि 

में इस का अर्थ ब्रह्मपरक किया है । सा०, उवट और महीधर ने सूर्यपरक . 
लगाया है। उवट ने देवहितम्‌ का ग्रथ 'देवताग्रों द्वारा स्थापित? किया है । 
इस प्रकरण में इसे सूयपरक लगाना ही उचित है | हाँ, उस के साथ-ही 
साथ ब्रह्मपरक ग्रथ की योजना भी आवश्यक है। तब ही इस क्रिया का पूर्ण 
अभिप्राय सिद्ध होता हे । अतः दस० का अथ यहां उद्धत किया जाता है-- 

(पा) “जो ब्रह्म सब का द्रष्टा धार्मिक विद्वानों का परम हितकारक 
तथा सृष्टि के पूर्व, पश्चात्‌ और मध्य में सत्य स्वरूप से वर्तमान रहता और 
सब जगत्‌ का करने वाला है उसी ब्रह्म को हम लोग सौ वर्ष पर्यन्त देखें, जीवें 
सुनें, उसी ब्रह का उपदेश करें; ओर उस की कृपा से किसी के आधीन न 
रहें । उसी परमेश्वर की आज्ञापालन और कृपा से सौ वर्षो के उपरान्त भी 
हम लोग देखें, जीवें, सुनें, सुनावें और स्वतन्त्र रहें अर्थात्‌ आरोग्य शरीर, 
दृढ़ इन्द्रिय, शुद्धमन और आनन्द सहित हमारी आत्मा सदा रहे ।? 

२७, मम ब्रते मन्त्र का संवि० में दूस० का अर्थ यह है--“ हे शिष्य 
बालक तेरे हृदय को मैं अपने ्राधीन करता हूं। तेरा चित्त मेरे चित्त के 
अनुकूल सदा रहे और तू मेरी वाणी को एकाग्र मन हो प्रीति से सुन कर 
उस के ग्रथ का सेवन किया कर और आज से तेरो प्रतिज्ञा के अनुकूल 
बृहस्पति, परमात्मा तुझ को मुझ से युक्त करे | इसी प्रकार शिष्य मी आचार्य 
से प्रतिज्ञा करावे कि हे'आचाय ! श्राप के हृदय को मैं अपने कर्म अर्थात्‌ 
उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति में धारण करता हूँ मेरे चित्त के अनुकूल 
आप का चित्त सदा रहे | आप मेरी वाणी को एकाग्र हो के सुनिये और 
परमात्मा मेरे लिये आप को सदा नियुक्त रक्खे |?” प्रृ० ८५ है 


(|) त्रते-ख्रत का ग्रथ नियम, शासन आदि भी होता है। वही 


यहां अभिप्रेत है | दस० ने य० ४११, और १६॥३६ में यही अर्थ लिया है 


ते हृदयं दधामि--जव तक बालकों का चार्य के नियमों के प्रति आदर 


९ २० ) 


भाव न हो, तब तक वे उन का पालन सम्यक प्रकार से नहीं करते हैं। 
चित्तम्‌--%चित्‌ जानना से | इस का अर्थ “मन, हृदय' भी किया जाता 
है। परन्तु यह भाव प्रथम पाद में ग्रा चुका है। इस समस्त संस्कार में ज्ञान 
ही प्रधान विषय है | ग्रतः यहां पर 'ज्ञान? ग्रथ ही. लिया गया है । नियुनक्तु 
--भाव यह है कि शिक्घाकाल में तुम निरन्तर मुझ से शिक्षा ग्रहण करते 
'रहो, उस में प्रमाद और व्यवधान न हों | 

२८. आथास्य--पा० भे० | सामान्यतः 'ग्रथ' का प्रारम्भ में प्रयोग 
होता है। इस दृष्टि से यह पाठ ठीक नहीं हे । इसे ग्रा और ग्रथ की सन्धि 
भी माना जा सकता है | इस पदच्छेद में 'श्रा' की अ्रथ' में कोई आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती है। इसे 'यरहीत्वा? के साथ ही लगाया जा सकता है | 
सूसं० ३० में भी यही स्थिति है | वहां पर 'ग्रा' को आह! से सम्बद्ध करना 
होगा । हस्त गृहीत्वा--इस से आचार की ब्रह्मचारी के प्रति आत्मीयता प्रकट 
होती है। को नामासि--कः नामा ्रसि। नाम अस्य ग्रस्तीति नामा । 
कौन नामवाले हो--किस नाम के हो--क्या नाम है। नाम का मानव के 
मस्तिष्क पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। नाम पूछने से परिचय बढ़ता है और 
उस नाम के ग्रर्थ का भाव अंकित होता है। 'क' सुख का भो द्योतक है 
र प्रजापति का भी। दोनों ही ग्रथोँ को संकेतित करने के लिए इस 
प्रकार की रचना की गई है -तुम सुखमय प्रजापति के सदृश किस नाम वाले 


हो। 


२६. असावहम्‌ भो३--इस के अन्त में ब्रह्मचारी अपने नाम का 
उच्चारण करे | 

३१. इन्द्र:--जयराम इसे “इदि परमैश्रयं से व्युत्पन्न कर इस का 
अर्थ प्रजापति' करते हैं । ब्राह्मणग्न्थों में इस पद के ग्रथ सूर्य, आदित्य, 
बाके , वायु, प्राण, हृदय, मन, यजमान, राजन्य, चत्र, अशनि, स्तनयिलु, 
ब्रहम, प्रजापति, वीय, दषा, रेतः, उद्गाता, अंहोमुक_, अश्व आदि दिए हैं। 
यह ऋग्वेद के धर्म में प्रमुख देवता है। इसे विभिन्न प्रकार से व्युत्पन्न किया 


hs 


( दुर ) 


गया है। ऋ० १।१३६।६ में इन्द्र श्रमि का विशेषण है। पुनरुक्त 
ऋणगंशों में इस का तादात्म्य ग्रम्नि, इन्दु, सोम और विष्णु से पाया जाता है । 
देखो वेभाप० ४१४६--१५०, परिशिष्र ७।७-१०,१३ | ग्रतः यहां इन्द्र' का 
प्रजापति अर्थ समीचीन जान पड़ता है। वैए० में इन्द्रपद भी देखें । 
अप्निः--भाष्यकारों को अग्नि का अथः करने में समस्या रही प्रतीत होती है। 
सम्भवतः इसी कारण उन्हों ने इस का कोई ग्रथ नहीं दिया। जब इन्द्र का 
श्रथ प्रजापति कर दिया गया और बालक को उस का ब्रह्मचारी बताया गया तब 
अग्नि! को प्रथम आचार्य कहने से स्पष्ट कर दिया गया कि यहां अग्नि और 
इन्द्र का ग्रथ एक ही है -प्रजापति। इन्द्र ऐश्वर्य आदि का द्योतक है 
अग्नि अग्रणीत्व, श्रज्ञाननिरोधक, पापनाशक्र ग्रादि का । इस पद के 
ब्राह्मणग्रन्थों के अर्थ रुद्र, अक, पशवः, शिर, देवों को आत्मा, आत्मा, 
वाजानां पतिः, प्रजाश्रों का प्रजनयिता, प्रथित्री, संवत्सर, वाक तेज रोहा 
तपः, मन, प्राण, ब्रह्म, देवानां गोपाः, ऋत, भगः, यम, विराट आदि दिये हैं । 
दस० ने इस के भौतिक और ग्राध्यात्मिक--दो पक्त , माने हैं । दूसरे पक्ष में 
इस का श्रथ “परमात्मा? किया है । इसे ऋग्वेद में 'एकं सत्‌? भी कहा है 
(ऋ० १।१६४।४६) । ब्राह्मणों में ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से बंताई गई है | 
ऋक, साम और यजुः को वाक कहा गया है । ग्रमि वाक मी है। ग्रतः 
यह वेदज्ञान का भी द्योतक हे । वैसे भी निघं० ५।१।१ में इसे पदनामों में 
पढ़ कर इस का 'ज्ञान--्रथ यास्क्रमुनि ने प्रतिपादित किया है । आचार्य 

“जो सांगोपांग वेदों के शब्द अथ सम्बन्ध और क्रिया को जानने 
` हारा छलकपट रहित, भ्रतिप्रेम से विद्या का दाता, परोपकारी, तन मन ' 
घन से सब को सुख बढ़ाने में जो तत्पर, महाशय, पक्षपात किसी का नं करे 
और सत्योपदेष्टा सब का हितेत्री धर्मात्मा जितेन्द्रिय होबे |” दस० संवि० प्रृ० 
८० (पाटि०)। ऋभाभू० में लिखते हे--'“ग्राचाय उस को कहते हैं कि जो 
असत्याचार को छुड़ा के सत्याचार का और श्रनथों' को छुड़ा के ग्रथो का 
ग्रहण कराके ज्ञान को बढ़ा देता है |” पु० ३०४ | 


( ३२ ) 


भाष्यकार हरिहर ने आचाय का यम के अनुसार यह लक्षण दिया है-- 
“सत्यवाक्‌ धृतिमान्‌ दक्षः सर्वभूतदयापरः 
आस्तिको वेदनिरतः शुचिराचायं उच्यते ॥ 
वेदाध्ययनसंपन्नो दृत्तिमान्‌ विजितेन्द्रियः । 
न याजयेद्‌ दृत्तिहीन॑ दृणुयाच न तं गुरुम्‌ ॥” 
मनुस्मृति में आचार्य का लक्षण यह है-- 
। “उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते |” २।१४०। 
परन्तु शूद्रक और कालिदास के समय तक इस के ये ग्रथ बदल 
चुके थे और किसी भी विषय में पारंगत व्यक्ति को आचाय कहा जाने लगा 
था । यहां पर चाये का प्राचीन ग्रर्थ ही अभिप्रेत है । 

३२. भूतेभ्यः भू होनाञ-क्त, ४ थी बहु०। सत्ताधारियों के 
लिए । जो कुछ भी उसन्न हो चुक्रा है- चाहे भूत काल में हो चाहे वतमान 
काल में वह सत्र “मूत” कहलाता है । अतः एथिबी आदि लोक और उन में 
विद्यमान समस्त पदार्थ भूत कहलाते हैं । प्रजापति, प्रजा, वायु आदि तत्त्व 
सब कुछ भूत हैं । इस में आधुनिक काल में प्रचलित भूतप्रेत की भावना 
नहीं है | इस प्रकार की भावना वैदिक साहित्य में उपलब्ध होती ज्ञात नहीं 
है | मृत व्यक्तियों की भूत संज्ञा तो है, परन्तु वे मनुष्य को दुःख देने वाले के 
रूप में नहीं है । जैसा गदाधर. ने लिखा है यहां "भूतेभ्यः? का विस्तार 
प्रजापति आदि ग्रागमी मन्त्र (सूसं० ३३) में वर्णित पदार्थ आदि हैं। 

- परिददाति-परि+\/दा का अर्थ सम्यक रूप से देना है। पदाथाः के 
लिए देने का भाव पदार्थों का उपयोग करना है | 


३३. प्रजापतये--प्रजानां पतिः | प्रजाग्रों का पालक । ब्राह्मणग्रन्थों 
में इस के अर्थ अग्नि, इन्द्र, हृदय, मन, वाक , वाचस्पति, संवत्सर, यज्ञ 
श्वमेंध, विश्वजित्‌, सबिता, प्राण, अन्न, वायु, प्रणेता, भूत, बन्धु, हिरण्यगर्भ 
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ब्रह्मा, सोम, चन्द्रमा, दक्ष, मनु, वसिष्ठ, विश्वकर्मा, व्योम आदि दिए हैं। 
इन अर्थों में से सभी उपयुक्त अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। ग्रन्य ग्रथॉ 
के लिये देखो वैको० । देवाय--देव शब्द/दिव से बनता है जिस के 
अथ क्रोड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति और 
गति हैं। जिस-जिस पदाथ , भाव और स्थिति में इन में से एक या अनेक 
श्रथ संगत होते हों वह-बह पदार्थ आदि देव या देवता कहलाते हैं । विस्तार 
के लिये देखो वेभाप० ६।३१-४२ तथा हमारा लेख-महर्षि दयानन्द 
सरस्वती और देवता शब्द का अर्थ (ऋग्वेद का धर्म तथा श्रन्य लेख में 
संकलित) | सवित्रे--शब्दार्थ--उत्मादक । १/सु--तृच । ब्राह्मणग्रन्थों में 
सविता के ग्रर्थ प्रसविता, देवानां प्रसविता, आदित्य, सूर्य, अग्नि, प्रजापति 
वरुण, विद्युत्‌, स्तनयित्नु, वायु, चन्द्रमा, यज्ञ, प्रश्न, वेदाः, अहः, पुरुष 
पशु, प्राण, मन, यक्कत्‌, राष्ट्रपति, हिरण्यपाणि आदि दिए हें । द्यावा 
प्रथिवीभ्याम्‌ -द्युलोक और परथित्रोजोक्र | ब्राह्मएग्रन्थों में इस के प्राण 
ग्रौर उदान, देवताओं के हविर्धान ग्रर्थ मी मिलते हैं । विश्वेभ्यः देवेभ्यः 
--जैसा देव” पद के ऊपर के व्याख्यान से स्पष्ट होगा इस पद का अर्थ 
्रझाएडस्थ समस्त पदाथ होता है। व्राह्मण्ग्रन्थों में इस के अर्थ “समस्त 
विद्वान्‌, सूय को किरणों, प्राण, ऋतुएं, श्रोत्र, दिशाएं, विट , प्रजा पशु, अन्न 
गो आदि मिलते हैं तथा वहां इन्हें अनन्त कहा है। अरिश्यै--न रिष्टि 
रिष्टिः, तस्यै । १/ रिपर_ हिँसायाम्‌ से । रिष्टि--हिंसाप्राप्त स्थिति, दुःख 
अमंगल | ग्ररिष्टि-सुख, कल्याण | 

३४. प्रदक्षिणम्‌-प्रगतं दक्षिणम्‌ इति | दक्षिण की ओर को हुई 
(अग्नि) | इसे परीत्य का क्रियाविशेषण भी माना जा सकता है। भाव यह 
है कि प्रदक्षिणा कर के अग्निकुए्ड के पश्चिम में ओर आचार्यं के उत्तरपूव 
की ओर मुख कर के बैठे । आचाय॑ दक्षिण की ओर बैठता है । अभ्निम्‌-- 
यज्ञ कुण्ड में जलती हुई श्रग्नि । पवित्र वस्तुओं को दाहिनी ओर रखते हुए 
उन के चारों ओर घूमना (=परिक्रमा करना) कल्याणकर समभा जाता है । 
परीत्य-परिञ ५ ई+ल्यप । 


( ३४ ) 


३५. अन्वारच्ध--्रनु+्ा+ /रम्‌+-क्त | भाष्यकारों ने इसे 
प्रथमा एक व० मान कर व्रह्मा से आरम्भ कराए गए कर्म वाला आचाय 
(जयराम) अथवा ब्रह्मचारी द्वारा आरम्भ कराए गए कम वाला (ग्राचाय) 
(विश्वनाथ), ब्रह्मा से छुए हुए त्रत (की आहुतियां) (शुकदेव)' ग्रथ किए गए 
हैं। अब तक अन्य क्रियाएं चालू थीं। यज्ञ बन्द था। आइहुति देने के 
लिए यज्ञकमं प्रारम्भ होना आवश्यक था । ग्रतः इस पद को सप्तमी एक व० 
मान कर 'यज्ञे' का अध्याहार करने पर ग्रथ प्रकरणोचित हो जाता है । 
आज्याहुतीः--दस० ने २२ ग्राहुतियों का विधान किया हे । विश्वनाथ का 
बिवरण्‌--“ग्राघारावाज्यमागौ महात्याह्ृतयः सर्वप्रायश्चित्त प्रायश्चित्तं स्विष्टकृच्च 
है । प्राशनान्ते--माष्यकारों ने संस्तत्रप्राशन का वर्णन किया है । महीधर ने 
संखव का ग्रथ विलीन आज्य? किवा है। दस० ने होम में छोड़े हुए घृत 
आदि पदार्थ समभा है (य» २।१८) । अतः यज्ञशेष । संशास्ति- ख्रझचयं 
के नियमों का उपदेश करते हैं | दस० ने संवि० प्रु०६२-६३ में इन सूत्रों 
के साथ कुछ ग्रन्य सूत्र भी दिए हैं । 

३७, अशान-\श्रश से लोट_ मध्यम पु० एक व० । खाग्रो, 
ग्र्थात्‌ पीग्रो । 

(0) श्री शुकदेव ने छान्दोग्य ब्रा० उ० प्र. ५ ख० २ मं० २--'सा 
होवाच किं मे वासो भविष्यतीत्याप इति । होचुस्तस्माद्वा एतदशिष्वन्तः पुरस्ता- 
च्चोपरिष्टाचाद्धिः परिदधीत लम्भुको ह वासो भवत्यनग्नो हृ भवति ।? को उद्‌भवत 
करते हुए लिखा है कि ग्रारम्भ और ग्रन्त में भोजन को आचमन कर के 
ब्रवत्‌ वेष्टित कर देना चाहिए क्यों कि उस के प्रश्‍न पर इन्द्रियों ने प्राण से 
कहा था कि जल ही उस के वस्न होंगे । 

३८. कम॑-त्रह्मचयंत्रत और ज्ञानोपार्जन के लिए उपयुक्त कर्म | 
संचं०--दुष्ट कमं छोड़ धमं किया कर | 

३९. दिवा-दिन में सोने से आयु का हवास, आलस्य की बृद्धि, 
पठन में व्यवधान आदि अनेकों दोष पाए जाते हैं । 


गेट 


(२००) 


४१. समिधम्‌-भाव यह है कि प्रतिदिन यज्ञ किया करो और 
उस से अनुभूति लो । 
सावित्री का उपदेश 

दस० आदि के मत में यहां से आगे वेदारम्भ संस्कार है । 


४३. सावित्रीमू--सवितृ देवतां है जिस का ऐसी ऋचा । सामान्यतः 
गुरु द्वारा शिष्य को सिखाए जाने वाले गायत्री मन्त्र को ही सावित्री' कहते हैं । 
` उपदेश के योग्य ब्रह्मचारी के गुण 

उत्तरतोऽग्नेः--प्रारम्म में बालक पश्चिम की ओर पूर्वाभिमुख बैठा 
था। अब वह उत्तर की ओर ग्रा कर बैठा है । प्रत्यडःमुखाय- अत उस 
का मुख पश्चिम को ओर है । उपविष्टाय--उप-+- ४ विश_-+क्त । सामान्यत 
खड़े हुए वालक को उपदेश ग्रहण करने में पर्याप्त असुविधा होती है । 
फिर भी आगे सूसं० ४४ में “खड़े हुए' को भी उपदेश देने का वणन है। 
जपसन्नाय--उपर--/सद्‌ -क्त +चतुर्थी एक व०। समीप आए हुए। 
शुकदेव--प्रसन्नचित्त। समीक्षिताय-सम्‌+ ४ईक्ष +#क्त+ चतुर्थी एक 
व० पु०। परीक्षित, परखे हुए | समीक्षमाणाय - सम्‌+ ॥/ईक्त + शानच_ 
--चवुर्थी एक व० पु० । अच्छी प्रकार देखते हुए | इस के दो भाव हो 
सकते हैं--१. शान्त चित्त हो कर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के मुख 
की ओर देखने बाले २. सुने हुए उपदेश या पाठ पर तक-वितक द्वारा 
विचार करने वाले । हिन्दी अनुवाद में पहला ग्रथ लिया गया है, परन्तु 
दूसरा श्रथ प्रकरण में अधिक संगत होता हे। तु० क० “आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्यः. श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ।'' बृआउ०॥ तथा--“तद्विद्धिं 
प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया वा |? 

(0) प्राचीन भारतीय संस्कृति में बिद्यार्थी में श्रद्धा, शान्ति और 
ब्रझचयं आदि गुणों का होना परम आवश्यक माना गया है-- 
१-क्रियाबन्तः श्रोत्रिया ब्रह्म निष्टाः स्वयं जुह्ृत एकर्षि श्रद्धयन्तः । 

तेषामेबैषां ब्रह्मविद्या वदेत शिरोद्रतं विधिवद्‌ यैस्ठु चीणाम्‌ ॥ मुउ० ३।२।१० 


तथा--तस्मै स विद्वान्‌ उपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शमान्त्रिताय | 
मु० उ० १२।१३ | 
र-नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः । 

यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरौ । 

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ श्वे० उ० ६।२२-२३ 
३-अ्रसूयकायार्जवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती यथा स्याम्‌ । 

8 Es पछ छे क 

यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचयोपपन्नम्‌ ,। 

यस्ते न द्रुह्येत्‌ कतमचनाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ || नि० २।४ 
श्री शुकदेव ने यहां गुरु के पैर छूने का विधान माना है। पारस्कर को यह 
विधि मान्य प्रतीत नहीं होती 

४४. दक्षिणतः--ग्रग्नि के दक्षिण में। यइ कुछ आचयाँ का 
मत है । 

४५. पच्छः-पद्‌+शस्‌। पादं पादमिति पच्छुः, पदशो वा। 
पहले एक-एक पाद (७ भूमुंवः स्वः । तत्सविवुवरेण्यम्‌ ) पढाए । 
अद्ध चंश)--क्रचः ्रधेमिति ग्रर्धर्चम्‌ । श्रद्वर्चम्‌ श्रद्धर्चमिति ग्रर््धच॑शाः । 
ग्राधी-ग्राधी ऋचा ( ३४ भू्ुंबः स्वः | तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि ) 
कर के सर्वा' च--तीसरी वार में सम्पूर्ण मन्त्र ( 3 भूर्भुवः स्वः | तत्सवि- 
तुबरेण्यं भगो' देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥) को एक साथ 
ग्राचाय के अनुकरण पर उच्चारण करे। यहां पर प्रणव (=ओरम्‌) और 
व्याह्ृतियों (भूः, सुवः स्वः) के साथ मन्त्र पढ़ा जाना ग्रभीष्ट है । अनुवर्तयन्‌ 
अनु त्‌ णिच +- शत्त +- पु० प्रथमा एक व० | 

, सावित्री के उपदेश का कालपरिमाण-- 


४६. षाण्मास्ये--प्रडेव मासाः पाण्मास्यम्‌, तस्मिन्‌। षाणमास्ये 
पाठ में दृद्ध्यमाव को छान्दस मानना पड़ेगा | 


4 


(- ७७ ॥ 


() हरिहर भाष्यकार के विचार में काल की यह अवधि क्षत्रिय और 
वैश्य बालकों के लिए है | जो गुरुशुश्रुपा आदि गुणों में जितना कम होगा 
उतना ही समय अधिक लगेगा । परन्तु यहां पर गुरु की ज्ञानगरिमा और 
शिष्य की योग्यता और ग्रहणशक्ति ही इस कालविभाग का करण प्रतीत 
होते हैं। ह 

(प) पं० शुकदेव का विचार है कि इन कालों में बालक को ब्रह्मचर्य 
का उपदेश कर के गायत्री सिखाए | इस में वे बालक में योग्यता उत्पन्न कर 
के उपदेश देना चाहते हैं । 

४७. सद्य+-नत्राह्मण बनने योग्य ब्रह्मचारी के गुण अधिक होने 
अनिवाय हैं । ग्रतः वह तीव्रबुद्धि ग्रौर वेदज्ञान का पिपासु होने से गायत्री के 
शिंक्षण को शीघ्र ग्रहण कर सकेगा | गायत्री का अध्यापन ग्रथ-सहित ही 
अभीष्ट है । गायत्रीमू--ऋषि, देवता और छन्द तथा स्वरों के परिज्ञान 
के साथ गायत्री.। वैदिक वाङमय में गायत्री की बड़ी. महिमा है । ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में गायत्री के ग्रथ --प्राणों का रक्षक, प्रथिवी, प्राण, अग्नि, ब्रह्म, 
ब्रह्मवर्च॑स्‌ , तेज, ज्योति, वीय, शिर, मुख, प्राची दिक , यज्ञ, पुरुष आदि दिये 
हैं। य० २८।२४-३४ में गायत्र एक दार्शनिक परिभाषा हे । य० १०११ 
में गायत्री को प्राची, दिशा में रक्षक बताया है। य० १४१० में यह 
“पंचाविवय:? का द्योतक है । ऋ० १०।१३०।४ में इस की उसत्ति अग्नि से 
मानी गई है। ग्रतः जो वेद में वर्णित अग्मि के गुणों से सम्पन्न हो उसे 
` गायत्री का ज्ञान तुरन्त हो सकता है। यह भाव 'अम्नेयो वे ब्राहणः? (तै० 
२।७।३।१) में व्यक्त किया गया है। मि का विशेष गुण ज्ञानशीलता है। 
यह गुण असि के विशेषणों--कविक्रतु, जातवेदस्‌ , ग्रंगिरः, विश्ववेदस्‌ , 
कवि, ऋषि, कण्वतम, चिकित्वान्‌, चेकितान, चेतिष्ठ, प्रकेतः, प्रचेताः, प्रजानन्‌, 
और बृहस्पति’ आदि में परिलक्षित होता है । 
गायत्री मन्त्र और उस का दूस० का अर्थ 


(i) गायत्री मन्त्र यह्‌ है--ओभू भुवः स्वः । तत्सवित॒व रेण्यं भगो 
देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ || 


( रेठ ) 


(ग) इस का सविस्तार श्रर्थं दस० ने सत्यार्थप्रकाश के तृतीय 
समुल्लास और पञ्चमहायज्ञविधि में दिया है। क्र» ३।६२।१०, य० ३६।३ में 
भी इस का ग्रथ मिलता है | यहां पर संस्कारविधि का अर्थ संसक्त और 
सुगमतर होने से दिया जाता है | 

ˆ (४) (ओशेमू) यह मुख्य परमेश्वर का निज नाम है जिस नाम के 
साथ अन्य सव नाम लग जाते हैं । (भूः) जो प्राण का भी प्राण, (भुवः) 
सत्र दुखों से छुड़ाने हारा, (स्वः) स्वयं सुखस्वरूप और अपने उपासकों को 
सब सुख की प्राप्ति कराने हारा हे उस (सबितुः) सव जगत्‌ की उत्पत्ति करने 
वाले, सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता, (देवस्य) 
कामना करने योग्य, सवत्र विजय कराने हारे परमात्मा का जो ( वरेण्यम्‌) 
अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य, (भर्गः) सव क्लेशों को भस्म करने 
हारा, पवित्र, शुद्ध स्वरूप है (तत्‌) उस को हम लोग (धीमहि) धारण करें 
(यः) यह जो परमात्मा (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म 
स्वभावों में ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरणा करे । 
आधुनिक शैली पर गायत्री का अर्थ 

(४) अधुनिक ग्रथंप्रप्रणाली में एक पद का एक ही रूढ़िंगत अर्थ 

ग्रहण किया जाता है । परन्तु वैदिक शैली इस से नितान्त भिन्न है । देखो, 
हमारा ग्रन्थ 'वेदभाष्यपद्धति को दयानन्द सरस्वती की देन ।? उपरोक्त अर्थ 
वैदिक शैली पर है। ग्राधुनिक शैली पर ग्रिफिथ महोदय का अनुवाद इस 
प्रकार है-- हमें सवित देव की वह उत्तम महिमा प्राप्त हो जाए. जिस से वह 
हमारी प्रार्थनाञ्रों को प्रगति दे सके ।' 

(४) ओश्मू---यह प्रणव भी कहलाता है | उपनिप्रदों और गीता 
में इसे ईश्वर विषयक समस्त ज्ञान का सार कहा है । यह परमात्मा का उत्कृष्ट 
नाम माना जाता है । इसे +/अरव रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगम प्रवेश- 
श्रवणस्वाम्ययाचनक्रियेच्छा दीप्त्यवाप्त्यालिंगनहिसादानभागबृद्धिपु से व्युत्पन्न 
किया जाता है | इस का विशेष विस्तार सप्र १ म समुल्लास में देखें । भू+-- 


( ७२९ ॥ 


भूरिति वे प्राणः--यः प्राणयति चराचरं जगत्‌ सः स्वयम्भूरीश्वरः । सब जगत्‌ 
के जीवन का आधार, प्राणों से भी प्रिय ईश्वर । भुवः--भुवरित्यपानः--यः 
सर्व दुःखमपानयति सोऽपानः । सव दुःखों से रहित, जीवों को दुःखों से छुड़ाने 
वाला। स्वः--स्वरिति व्यान:--यो विविधं जगद्‌ व्यानयति व्याझोति स 
व्यानः । नानाविध जगत्‌ में व्यापक । सवितुः--सुनोति उत्पादयति सवे 
जगत्‌ | सु धातु प्रसव और ऐश्वय में आती है। यह पद सूर्य का भी द्योतक 
है । मध्यकालीन और आधुनिक विद्वान्‌ इस, का सूरय ही ग्रथ करते हैं | 
वरेण्यमू--वर्त्तमहम्‌ । स्वीकार्य, श्रेष्ठ | कोलब्रुक-पूजनीय । बिल्सन-- 
कमनीय । वेदाथरत्न--परमोत्कृष्ट | लैंगलोइ--उदार । भर्गः ४ श्रस्ज्‌ 
+घञ्‌ । भूनने वाला, शुद्ध करने वाला | ब्राह्मण ग्रन्थों में इस के ग्रथ 
प्रथिवी, ऋग्वेद, होता, अमि, वसु, वाक्‌, वसन्त, गायत्री, प्राची, आदित्य, 
चन्द्रमा, वीये और त्रिव्रत्‌ दिये हैं । इस मन्त्र में गो० १।१।३२ में भर्ग: का 
अर्थ अन्न! दिया गया है। आधुनिकों के, अथो में कोल्त्र,क- प्रकाश, 
वेदार्थरल्र--तेज, सामस्वामी--शक्ति, ग्रिफिथ-मह्दिमा, ल्यूडविग--चमक, 
प्रमुख हैं | देवस्य--दीव्यति दीव्यते वा स देवः । सुखदायक, कमनीय । 
यह दिवु क्रीडाविजिगीपाव्यवहारद्युतिस्तुतिमो दमदस्वम्नकान्तिगतिषु से 
व्युत्पन्न होता है । कोल्त्रक ने इस का अर्थ दिव्य, शासक, वेदार्थरल् ने 
जाज्वल्यमान ग्रिफिथ ने देव श्रौर ल्यूडविग ने देवगण किया है | इस पद्‌ 
के श्रथाँ के विवेचन के लिये देखो हमारा लेख - महर्पिदयानन्द और देवता 
शब्द का ग्रथ ( ऋग्वेद का धमं तथा अन्य लेख में संग्रहीत ) | धियः 
निघं० में इसे बुद्धि और कम का. पर्यायवाची बताया गया है । विद्वानों ने इन 
दोनों ही श्रथोँ को अपनाया है । वेदार्थरल् ने भावनाएं, भक्ति, लैंग्लेओ ने 
प्राथनाएं ग्रथ किये हैं । 


गायत्री मन्त्र का महत्त्व 


(शा) इस मन्त्र में बुद्धि और कमों की शुद्धि और सत्य मार्ग पर 
गति के लिए प्राथना की गई है । शुद्ध बुद्धि और श्रेष्ठ कर्म ही मानव की 


(. ४७) 


ऐहिक और पारलौकिक उन्नतियों--्रभ्युदय और निःश्रेयस के निष्पन्न करने 
वाले हैं | इसी कारण इस मन्त्र की विशेष महिमा है | इस मन्त्र के ऋष्यादि 
विश्वामित्र, सविता और गायत्री हें | इन पदों के अ्र्थों के अनुसार अन्य 
श्रथ भी इस मन्त्र के अभिप्रेत हें । उन सत्र की कल्पना और विस्तार यहां 
सम्भव नहीँ । उपरोक्त गायत्री के उपदेश की अवधियों के निर्धारण में इस 
मन्त्र के अनेकविध ग्रथ भी कारण रहे हो सकते हैं । 

(५) श्रुतिः-श्रूयतै इति श्रुतिः । १/श्रु श्रवणे -+ क्तिन । सामान्यत 
इस का अर्थ परम्परा से सुन कर कण्ठ किए जाने वाले ग्रन्थ किया. जाता है । 
इन में प्रमुख रूप से वेद ओर सामान्य रूप से ब्राह्मण, आरण्यक और उप- 
निषद्‌ आते हैं | यदि इस का ग्रथ श्रूयते ज्ञायते अनेनेति श्रतिः किया जाए 


ता अर्थ अधिक संगत हो सकेगा और ब्राह्मणों पर भी ठीक-ठीक लागू हो 
सकेगा | यहां पर तैत्तिरीय ब्राह्मण की ओर निर्देश है । 


त्रिष्ट भू छन्द का सवितृ देवता का मन्त्र 


४८. त्रिष्ट भ॑ राजन्यस्य--जयराम के मत में यह मन्त्र इस 
प्रकार है-- 
“देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपर्ति भगाय । दिव्यो गन्धर्वः केतपूः 
केतन्नः पुनाठु वाचस्पतिर्वाजं नः स्वदतु स्वाहा ॥”» य० ६।१ 
पो) य° ५।३९ भी (देव सवितः से प्रारम्भ होता है, परन्तु उस का 
छन्द त्रिष्टुभ्‌ न होने से वह श्रभिप्रेत नहीं है । 
(7) भ्ृयज्ञ इस के स्थान पर इस मन्त्र का विधान मानते हैं-- 
“ता सवितुर्वरेण्यस्य चित्रामहं वृणे सुमतिं विश्वजन्याम । 
यामस्य कण्वो अदुहृत्पपीना _ सहस्रधारां पयसा महीं गाम्‌) |? य० १७|७४ 


१. पं० शुकदेव ने मानवण्ह्यसूत्र १।२।३ दिया है जिस मे त्रेष्टम 
मन्त्र ्रादेवो याति (यातु !--ऋ० ७।४५।१) माना है । 


॥ ९ | 


देव सांवतः प्रसुव मन्त्र का अर्थ . 

(४) देव सबितः--जयराम और उवट ने इस का ऋषि बृहस्पति 
दिया है। महीधर और दयानन्द सरस्वती ने इन्द्रावहस्पती। इस का 
देवता सविता ओर छुन्द त्रिष्टुम्‌ (दस ०--स्वराडाषीं त्रिष्टुभ्‌) है | यह मन्त्र 
य० ११।७ और ३०।१ में भी पाया जाता है | वहां पर “वाजम्‌? के स्थान पर 

« 'वाचम्‌' का प्रयोग है। पुनरुक्त ग्रंशो से अर्थग्रहण की शैली पर यहां 
वाजम्‌ का अर्थ वाचम्‌ हो जाता है । तै० १।३।२।७ ने “वाग्वै वाजस्य प्रसव:' 
कह कर इस ग्रर्थ की पुष्टि की है। उपरोक्त पिछले दो मन्तरं में स्वाहा का 
पाठ भी नहीं है । प्रकृत मन्त्र का अथ इस प्रकार किया जा सकता है-- 

(९) 'हे (देव) [समस्त सुखों के] दाता प्रकाशस्वरूप (सवितः) 
सकल जगत्‌ और ऐश्वर्य आदि के उत्पादक परमात्मन्‌ , (यज्ञम्‌) (श्रध्ययन 
रूप मेरे) श्रेष्ठ कम को (प्रसुव) प्रगति दें। (यज्ञपतिम्‌ ) [अध्ययन. यज्ञ के] 
यजमान [मुक ब्रह्मचारी] को (भगाय) [क्षत्रियोचित] ऐश्वर्य की प्राप्ति के 

` लिए (प्र सुब) गतिशील करते रहें । (दिव्यः) प्रकाशमान [च्षत्रगुणों को देने 


|? वाला] (गन्ध बे) जगत्‌ का धारक [और रक्षक] (केतपूः) [मनुष्यो के चित्तो 


में वर्तमान] ज्ञान का परिशोधक परमेश्वर (कतम्‌) [हमारे] ज्ञान को (पुनातु) 
पवित्र करें । (वाचस्पतिः) प्राणों के रक्षक प्रजापति (नः) हमारे (वाजम्‌) 
बल या वाणी को (स्वदतु) आनन्दकर बनाएं। (स्वाहा) [मेरी] वाणी 
शुभ हो । 
(श) गन्धर्वः--गां जगत्‌ धरतीति । मेघदूत की प्रमोदिनी टिप्पणियां 
के पृ० १५३ की पाटि० ३ भी देखें । केतपूः--केतं चित्तस्थं ज्ञानं पुनाति 
४ शोधयतीति । केतम्‌ कित्‌ (ज्ञाने) 4-घञ। ज्ञान, बुद्धि | शतपथ ब्राह्मण 
में केतः अन्न का बाचक भी है। बाचस्पतिः-त्राझणों में इस के अर्थ 
प्राण और प्रजापति भी दिए हैं। बाजम्‌--/वज गतौ से । इस के अर्थ 
“भन्न, वीर्य, पशु, स्वर्गलोक ओर ओषधि’ आदि पाए जाते हैँ । वाजिन्‌ 
“आदि पदों में इस का बल-त्रर्थ सुस्पष्ट है। स्वदतु--४स्वद्‌ से । स्वाद 


(८४४८२ ) 


ले, आनन्द ले और आनन्दयुक्त करे । अन्तर्हितस्यथ धातु है । स्वाहा-- 
सु+्राह से निष्पन्न होता है। उत्तम कथन | दस० ने अपने भाष्यो में इस 
के अनेकविध अर्थ दिए हैं । 

(शो) भतृयज्ञ द्वारा उद्धृत 'तां सवितुः मन्त्र का अर्थं इस 
प्रकार है- (अहम्‌) में (ब्रह्मचारी) [वरेण्यस्य] श्रेष्ठ - पूजनीय [सवितुः] 
सकल.जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर की [ ताम्‌ ] उस (सुविदित) [चित्राम्‌ 
विभिन्न प्रकार (के फल केने) वाली [ विश्वजन्याम्‌] सब का कल्याण करने 
वाली [सुमतिम्‌] शोभन बुद्धि को [आवृणे] धारण करता हूँ [याम्‌] जिस 
को (पा कर) [कण्वः] विद्वान्‌ (क्षत्रिय जन) [अस्य] इस (सविता--परमेश्वर 

- की दी हुई) [पयसा] अन्न-जल आदि से [ प्रपीनाम्‌ ] प्रद्ध हुई [सहस्न- 
धाराम्‌] हज़ारों प्रकारों के (पदाथों' को) धारण करने बाली [ महीम्‌ ] महान्‌ 
विस्तृत [ गाम्‌ ] भूमि को [ अदुहत्‌ ] दोहते रहे हैं । 
(जा) विश्वज्ञन्याम्‌-विश्वेम्यः सर्वेव्यः जनेभ्यः हिताम्‌ । विश्व-- | 
जन¬-यत्‌ । सुमतिम्‌ यथाथ विषय वाली पदार्थों का यथावत्‌ ज्ञान 
` कराने वाली बुद्धि | करबः--निघं० में यह मेधाविनामों में पढ़ा गया है | 
माधवभट्ट के भाष्य में इसे इसी श्रर्थ में लिया गया है । विकल्प में ऋषि- 
विशेष का नाम भी माना है। इसी भाष्य में इस का सम्बन्ध ऐतिहासिक 
व्यक्ति से आरम्म होता है । वेभाप० ३०।५- ७ में दिखाया गया है कि यह 
संहिताश्रों आदि में मेधावी' ग्रथ का द्योतक है । यह गत्यर्थक या शब्दाथक 
या निमीलनार्थक कण से ग्रथवा / कृण्व्‌ वध करनां से बनता दै । 
प्रपीनाम--प्रकृष्टरूपेण पीनां पुष्टाम्‌ |. बढी हुई । सहस्रधाराम्‌-सह्न- 
संख्यानथान्‌ धरति ताम्‌ । अदुहत्‌- वेद में भूतकाल की क्रियाओं के ग्रथ र्‌ 
भी बहुधा लट लकार में किए जाते हैं । 

62) इसी प्रकार का भाव--भगमस्या वर्च ग्रादिष्यधि वृक्षादिव 

“जम्‌ | . महाबुध्न इव पवतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥ एषा ते राजन्‌ कन्या 
बधूर्नि धूयतां यम । सा मातुबध्यता गहेख्यो भ्रातुरथो पितुः॥, एप्रा ते कुलपा 


( झे ) 


राजन्‌ तासु ते, परि दसि | ज्योक्‌ पितृष्वासाता ग्रा शीष्ण: शमोप्यात्‌ ॥ 
अवे० १।१४।१--३ में पाया जाता है | विस्तार के लिए देखो हमारा लेख 
-ए न्यू इन्टरप्रेटेशन औफ अवे० १।१४। , 
(£) ये दोनों मन्त्र क्षत्रिय बनने के इच्छुक और योग्य बालक के 
लिए, माने गये हैं। अतः ऐसे बालकों की भावनाओं के अनुरूप ही इन 
मन्त्रों के ग्रथ अभीष्ट हैं ्ौर ऊपर दिए भी गए हैं 
जगती छन्द वाला सविता देवता का मन्त्र 
प ४६. जगतीं वेश्यस्य--जयराम के मत में यह मन्त्र अधोदत्त है-- 
“बिश्वा रूपाणि प्रति मुञ्चते कविः प्रासावीद्‌ भद्रं द्विपदे चतुष्पदे । 
वि नाकमख्यत्‌ सविता वरेण्योऽनु प्रयाणमुषसो विराजति ||? 
ऋ० ५।८१।२; य० १२।३ 
(॥) मढ्यज्ञ ने यह मन्त्र माना है-- 
“युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः | 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सबितुः परिष्टुतिः ॥” 
य० ५।१४; ऋ० ५।८१।१ 
(ग) बिश्वा रूपाणि मन्त्र का अर्थं इस प्रकार किया जा सकंता 
हे--[कविः] क्रान्तदशंन, क्रान्तप्रज्ञ और सर्वज्ञ (परमेश्वर) [बिश्वा] सम्पू 
[रूपाणि] पदार्थों के स्वरूप को [प्रति मुञ्चते] प्रकट करता है। (वह) 
[द्विपदे] दो पैरों वाले प्राणियों (मनुष्य आदि) (और) [चलुष्णदे] चार पैरों 
वाले (पशु आदि) के लिये [भद्रम्‌] कल्याण [प्रासावीद्‌] करता है। 
[बरेण्यः] पूजनीय [सबिता] सर्वोत्पादक परमेश्वर ने (सब प्राणियों के लिए) 
[ नाकम्‌ ] समस्त दुःखों से रदित (सुखों) को [ वि अख्यत्‌ ] प्रकाशित किया 


'हे। [उषसः] उप्राश्रों के समान (श्रालस्य ओर दारिद्रथ अदि की दाहक) 


गतिशीलों के [ प्रयाणम्‌ ] गमन के [अजु] पश्चात्‌ [विराजति] (समृद्धि) 
चमक जाती है ॥ » 


( ४४ ) 


(४) नाकम्‌- कं सुखम्‌ | न विद्यते कं. सुख॑ यस्मिन्‌ तत्‌ अकम्‌ । 
न ग्रं दु.खं विद्यते यस्मिन्‌ तत्‌ नाकम्‌ । उषस;--दस० ने उ० ४२३४ में 
इस की व्युत्पत्ति “प्रति दहतीति उषरः*““उप्रा वा दी है। ऋग्वेद में “उषाः? 
सतत गतिशील है ।' यह प्रति दिन अपने पूर्व मग पर आती है.] वह मधोनी = 
धनयुक्त और धन देने वाली है। देखो ऋ० (३।६१।३-४ ग्रादि) । 
प्रयाणमू--गमन, बीतना, चला जाना । भाव यह- है कि व्यापार आदि 
कों के करने से धन की दृद्धिश्टोती है । 

(४)मतृ यज्ञ द्वारा प्रदत्त 'युञ्जते मन उत? आदि मन्त्र का अर्थ 
इस प्रकार है 

[होत्राः] यज्ञशील विप्राः] (व्यापार में कुशल) बुद्धिमान्‌ वैश्य 
[विप्रस्य] विशेष रूप से फल प्राप्त कराने वाले [बरृहृतः] महान्‌ [विपश्चितः] 
(वाणिज्य रूपी) यज्ञ (के कम में) [मनः] (अपने) मनों को [युञ्जते] युक्त 
करते हैं [उत] और [धियः] कर्मों को [युञ्जते] (उसी में) केन्द्रित करते हैं । 
[ इत्‌ | निश्चय से (यह) [देवस्य] दिव्य [सितुः] सकल जगत्‌ के उत्पादक 
ओर परमैश्वर्यं के सुजक परमेश्वर की [मही] महान्‌ [परिष्टुतिः] महिमा 
(है) । [ वयुनावित्‌ ] (व्यापारिक उत्तम) कर्मों का जिज्ञासु (एकः) कर्मशील 
(में सविता की इस महिमा को) [विदधे] (पूर्ण रूप से) धारण कर सकूँ । 

(४) विप्राः--निधघं० में यह मेधाविनामों में पढ़ा गया है । ऋग्वेद 
के अनुसार बुद्धि और कर्म से ही मनुष्य 'विप्र! बनता है--“उपहरे गिरीणां 
संगथे च नदीनम्‌ । धिया विप्रो ग्रजायत |” ऋ० ८।६।२८। विप्रस्य 
महीधर ने इस का विग्रह--विशेप्रेण प्राति पूरयति फलमिति विप्रस्तस्य | प्रा 
पूतौ से। दस० ने भी. इसी व्युत्पत्ति को अपनाया दै । विपश्चितः 
ठु० क० श० ३।५।३।१२-यज्ञो वै वृहन विपश्चित्‌ । य० ५१४ में मह्दीधर- 
भाष्य भी देखें | यज्ञ का अर्थ ग्रतिव्यापक होने से यहां पर प्रकरणोचित 
“वाणिज्य रूपी यज्ञ कम' ग्रथे किया गवा है । होत्राः हु दानादनयोः 
से । यह धातु “यज्ञ करने' के ग्रर्थ में सुविदित है । श्रतः यज्ञ करने वाले । 


१90. 
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दधे धा से लट उत्तम पु० एक व० आत्मनेपद। यहां भाव लोट 
लकार में अभीष्ट हे । वयुनावित्‌--वयुन का ग्रथ कम है । कर्मा को जानने 
वाला । अभी ब्रह्मचारी कमज्ञ नहीं हुआ है । वह व्यापारिक कर्मों को 
जानना चाहता है। ग्रतः यहां इच्छार्थ अभीष्ट है। महो---महती । वैदिक 
रूप । परिष्ट तिः--परि+स्त॒ुतिंः। सब ओर से स्तुति | अतः यश, महिमा । 
एकः--एति गच्छतीति एकः । १/इ--कन्‌ । उ० ३।४३। गतिशील, कर्मठ । 
सब के लिये गायत्री का उपदेश 


५० प्रथक-प्रथक गुणों के ्रभिलापियों के लिये प्रथक-पृथक मन्त्रों 
का विधान किया जा चुक्रा है । सत्र मन्त्रों का देवता सविता और उन का 
विषय सद्वद्वि की प्राथना है। भेद केवल छन्द का है। छुन्दों के वाचकः 
पदों के ग्रर्थो) में भी एक सीमा पर एकता का सूत्र परिलक्षित होता हैः ॥ 
इस प्रकार वणा में मूलतः कोई भेद नहीं रहता है । अतः सव को गायत्री मन्त्र 
का ही उपदेश किया जां सकता है । इस विकल्प भें पिछले ३ सूत्रों में, वाशित: 
विधि से पूव प्रचलित प्रथा का अवशेष भी लक्षित होता है । 
समिधाधान 

५१. अत्र-यहां | कक और जयराम इस का श्रथ, 'श्रमि में! करते; 
हैं। हरिहर के मत में यह “सावित्री मन्त्र के उपदेश केः पश्चात्‌ अब' काः 
द्योतक है और विश्वनाथ के मत में “दोपहर की सन्ध्या के बाद में? का.॥ 
समिल्त-समिव्यते दीप्याते श्रग्निरनया इति। सम्‌+ इध्‌ चमकना सेः॥ 
प्रदीप्त करने वाली । भाव यह है कि जिस प्रकार समिधा अग्नि में पढ़ कर 
उसे प्रदीप्त कर देती है उसी प्रकार गुरु के सावित्री और ज्ञान के उपदेश 
रूपी समिधा से तुम भी संसार में चमक उठोः। तु० क० (१) 'प्राणा वै; 


. १. छुन्दों'के वाचक पद मन्त्रों के श्रथों'के प्रकाशक होते. हैँ | . अतः 


उन के भेद से ग्रथ में भेद हो जाता है। देखो- सुधीर कुमार-गुप्त, सीयर्स “ 
फ़ दी आखेद, देयर मैसेज. एण्ड. फिलौसौफी । १ 


( ४६ ) 


समिधः | प्राणा ह्येनं समिन्धते । श० ६।२।३।४४ (२) यदेनं समयच्छत्‌ 
तत्समिधः समित्त्वम्‌ । तै० २।१।३।८। और (३) समिधो यजति वसन्तमेव 
वसन्ते वा इदं सर्व समिध्यते । कौ० ३।४। ब्राह्मणों में समिध्‌ के श्रथ अस्थि, 
गर्भ, बसन्त और प्राण मिलते हैं । 

() इस समिधा के आघान के लिये न तो यहां पर पारस्कराचार्य ने 
कोई मन्त्र प्रस्तुत किया है, न भाष्यकारों ने ही। आगे० सूसं० ५७ में मी 
समिधाधान का विधान और ५५ में उस समय बोले जाने वाला मन्त्र है! 
अतः या तो समिधाधान का प्रकृत स्थल पर विधान करने वाला सूत्र पुनरुक्ति 
होने रौर मन्त्रहीन क्रिया का विधायक होने से प्रज्िप्त है, अ्रथवा यहां पर 
दस० के संवि० के वर्णन के अनुसार “श्रयं त इध्म आत्मा? 'समिधाम्नि 
दुवस्यत, सुसमिद्धाय शोचिषे? तथा 'तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो०' मन्त्रों से समिधाधान 
अभीष्ठ है। यह मी सम्भव है कि अब वक अग्नि का कुछ मन्द पड़ जाना 
स्वाभाविक था । ग्रतः इस स्थल पर सामान्यरूप से विना मन्त्र पढ़े यज्ञवेदी 
में अग्नि में समिधाएं डाल दी जाएं । उपरोक्त तीनों मन्त्रों का यहां विनियोग 
श्राचायं पारस्कर द्वारा विहित नहीं है। अतः उन का अर्थ यहां नहीं 
दिया गया है। 
अग्नि का परिसमूहन और उस का भाव 

५२. पाणिना--भाष्यकारों का विचार है कि यहां पर 'पाणिना' में 
एक वचन के प्रयोग से एक हाथ से ही क्रिया का विधान त्रमीष्ट है, दोनों 
हाथों से नहीं । कई क्रियाओं में ग्रमि का संधुक्षण दोनों हाथों से किया जाता 
है, परन्तु यहां नहीं । 

` () पाणि! शब्द 'पण स्व॒तिव्यवहारे च! से बनता है । कुछ विद्वानों 
का विचार है कि यह पद केवल स्तुत्यर्थक पण? धातु से सिद्ध होता है। 
परन्तु यह स्थिति ठीक प्रतीत नहीं होती। दयानन्द सरस्वती जी ने अपने 
वेदभाष्यों और उ० ४१३३ के भाष्य में इसे व्यवहाराथक भी माना है । 
यास्क का भी यही मत हे (देखो महर्षि दयानन्द और देवताशब्द का अर्थ 


( ४७ ) 


१३-१८) । अतः पाणिनाऽमिं परिसमूहति' का आन्तरिक भाव यह हुआ-- 

अपने व्यवहार से व्रझचारी वेदज्ञान, श्रध्यात्मज्ञान और यज्ञकर्म रूप अग्नि 
को एकत्रित कर प्रदीत करता रहे ।' परिसमूहति--परि-- सम्‌ +- ऊह + 
लट्‌ प्रथम पु० एक व० | माष्यकारों ने इस का ग्रथ १. 'संधुक्षण--तेज़ 
करना, प्रचण्ड करना, जगाना' किया है । श्रापटे के संस्कृत-ग्रंग्रेजी कोष में 
२. “चारों ओर जल से छिड़कना” विको० में “३. इकड्टा करना, ४. जमा 
करना', संशकोको० में “२. एकत्र करना, ६. यज्ञामि में समिधा डालना, 
७. यज्ञ में श्रम्नि के चारों ओर गिरे हुए तृण आदि को ्राग में डालना, 
८. यज्ञामि के चारों ओर जल से मार्जन करना? किये हैं । यहां पर सूसं० ५१ 
की दृष्टि में अर्थ संख्या २, ६ और ८ संभव नहीं । तीव्र ग्रमि को जल से 
छिड़कना उस के वेग को मन्द करने के लिये होता है । समिधाएं डालते ही 
जलसेचन अनावश्यक है । वैसे भी इस का विधान आगे सूंसं० ५४ में 
किया गया है । 'श्रदितेऽनुमन्यस्व' आदि से जलप्रसेचन का पूरा विधान 
न होने से वह भो अमिप्रेत नहीं है ॥ अर्थ सं० ७ में "परिसमूहति? के साथ 
कर्म और “ग्रमि' में सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए थी । अतः प्रकरण में शेष 
अर्थ ही ग्रभीष्ट हैं | संचं० ने 'इकट्ठा करना' अर्थ ग्रहण किया है । 


५३. सुश्रवः—शोभनं श्रवो यस्य सः | सम्बोधन एक व० | श्रवः 
निघं ० २।७।४ ब में श्रन्न का और २।१०।२६ में धन का वाचक माना गया है | 
विको० ने “तीव्र गति और धारा” अर्थ मी दिए हैं। उत्तम धन, कीर्ति और 
कर्मों वाला । सौश्रवसम्‌-सुश्रवाश्चासौ सौश्रवसः तम्‌ । सुश्रवस्‌ और 
सौश्रवस--दोनों का एक ही अ्रथे है । जयराम लिखते हें कि “मेरे गुरु को 
सुश्रवस्‌ बनाओ । उन का शिष्य होने से मैं 'सोश्रवस? हो ही जाऊंगा ।'» 
यह भाव ठीक नहीं क्यों कि इस में गुरु को पहले से अ्रसुश्रवस्‌ समझने की 
भावना अवगत होती है । निधिपाः, निधिपः-निधिं कोषं पाति रक्षतीति | 
बेदस्य-ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद और अथर्ववेद । ब्राह्मणों में ब्रह्म, 
सविता, ये लोक, वाक्‌ और त्रयीविद्या' को विद” कहा है । यश, भूर्भुवः स्वः, 


कि 


( 


सत्य” आदि को त्रयीविद्या नाम दिया गया है। इन सव की रक्षा की भावना, 
गौण रूपे से और ऋग्यजुःसामाथववेदों की प्रमुख रूप से ग्रमिप्रेत हैं। 
मनुष्याणाम्‌--मनुष्यों में, श्रथत्रा मनुष्यों के लिए निर्मित ( वेद का )।. 
जयराम और मनुष्यों का भी रक्षक' अर्थ लेते हैं । देवानाम्‌--जयराम--दीव्यन्ति 
प्रकाश्यन्त इति देवा ्रंगानि इन्द्रादयो वा । शरीर के अंग श्रथवा इन्द्र आदि 
देवता । परन्तु प्रकरण में विद्वान्‌ अथवा सूर्य आदि भौतिक पदार्थः अथ ही 
संगत होते हैं । यज्ञस्य--जयराम--वेद, विष्णु । 


(0) अग्नो सुश्रवः०--इस मन्त्र के उत्तरार्धं का संस्क्रारचन्द्रिका 


का अर्थ यह है--' हे (अझ) भौतिक ग्रग्ने ! (देवानाम्‌) जल. ्रादिः' 


देवताओं के-बीच में.( त्वम्‌ ) तू (यज्ञस्य) यज्ञ हवनादि क्रिया और शिल्प 
विद्या आदि के (निधिपा) कोष का रक्षक (असि) है (एवम्‌, अहम्‌) ऐसे 
ही मैं (मनुष्याणाम्‌) मनुष्यों के ब्रीच में (वेदस्य) वेदविद्याज्ञान सम्बन्धी सब 
विद्या के (निधिपा) कोश का स्वामी, ईश्वर करे कि (भूयासम्‌) होऊ ।” 
पु? ४२३ | 


अग्निपरिसमूहन में विनियुक्त मन्त्र 


(i) हरिहर त्राचाये लिखते हैं कि सूसं० ५२ के अग्निसन्धुक्षण 
में पांच मन्त्रों का प्रयोग होता है ओर कुछ श्राचायों के मत में तीन मन्त्रों 
का | वें तीन मन्त्र सूसं ५३ में (१) '“ग्रग्ने““मा कुरु,” (२) “यथा 
त्वमग्ने सुश्रवः““*“सौश्रवर्स कुर' और (३)  'यथात्वमग्ने देवानाम" 


भूयासम्‌’ ।. जो आचाय पांच मन्त्र मानते हैं वे.इस मन्त्र के भाग ऐसा करते. 


प्रतीत होते हैं-- १. ग्रग्ने"““कुरु । २. यथा“““सुश्रवा असि | ३- एवं-*° 
सौश्रवसं कुरु | ४. यथा त्वमग्ने*"“निधिपा असि | ५. एवमहं***भूयासम । 


५४. प्रदक्षिणम्‌ू--श्रथांत्‌ प्रदक्षिणा करते हुए | पर्यक्ष्य--परि-- 


४ उच्च +ल्यप्‌ | सींच, कर, छिड़क कर | इस से अग्नि का वेग कुछ कम .. 
हो जाता हे | यह क्रिया शान्ति की प्रतीक है । ब्रह्मचारी ज्ञान और शक्ति से; 


CE ) 


प्रदीप्त हो कर भी शान्तचित्त रहे । समिधम्‌ गदाधर आचार्य सूसं० ५१ 
में भी तीन समिधाश्रों का प्रक्षेप मानते हैं | 


०५ आहापम्‌--श्रा ++ लुङ प्रथम पु० एक व० | आह-- 
लाना, देना | जातवेदसे--संच ०--ज्ञान देने वाला ईश्वर | गदाधर-- 
जातान्‌ जातानू वेत्तीति जातवेदास्तस्मे । समस्त उत्तन्न पदार्थ आदि को 
जानने वाला । ब्राह्मणों में यह पद “प्राण, वायु, समस्त उत्पन्न वस्तुएं! का 
वाचक माना गया हे । ऋ० ३।२६।७ में श्रग्नि जन्म से ही 'जातवेदस' है | 
वेद में यह श्रग्नि' के विशेषण के रूप में आया है। नि० ७।१६ में कहा 
गया है कि उत्पन्न वस्तुओं को जानने वाला, जिस का उत्पन्न प्राणी जानते 
हैं, समस्त पदार्थों में विद्यमान, जातवित्त जातधन, जातबिद्य या जातप्रज्ञान 
होने से ही जातवेदाः होता हे | दस० ने इसे परमात्मा” का वाचक माना 
है। अग्ने--यद्द सम्बोधन प्रयोग की शैली मात्र है। यहां प्रथमान्त रूप ही 
अभीष्ठ है, सम्बोधन नहीं । मेधया--मेधते संगच्छते सवमस्याम्‌ । ग्रकोसु० 
१।५।२ । ३/सेथ्व संगमे +-अ । यहां पर धातुपाठ में 'सिट्ट मेद मेधाहिंसनयो: | 
मेथृ संगमे च | (मिथु मेथू मेधाहिंसयोरित्येके | मिथ मेच्रु इत्यन्ये |)” पाठ 
हे । ` यहां पर कोष्ठकों में प्रदत्त अंश सिको० (बालमनोरमा) में नहीं हैं । इस 
में मेष” पाठ अनावश्यक है, क्यों कि यह धातु पहले ही पढ़ी जा चुकी है | 
शेष में “च” के प्रयोग से पहली धातुओं के अर्थ मेधा और हिंसन भी संगत 
होते हैं । ग्रतः मेध के ग्रथ ' मेधा, हिंसन और संगम होते हैं। मेधा में 
अज्ञान की दिसा और ज्ञान का संगम (> प्राप्ति, मेल) होता है । गदाधर-- 
अतीतादिधारणवती बुद्धि । प्रजेया--सामान्यतः इस का ग्रथ सन्तान 
होता है । ब्रह्मचारी.वीर्यरच्ता का व्रत ले रहा है, सन्तानोसत्ति का नहीं | 
अतः यह अर्थ प्रकरण में असंगत हे । त्राह्मणग्रन्था ने इस के अर्थ 'विश्वज्योति 
इषः, भूतानि, बर्हिः, शस्त्रम्‌, उक्थानि' भी दिए हैं | अतः, यहाँ पर विश्व- 
ज्योति, अन्न आदि ग्रथ श्रभिप्रेत हे । पशुभिः-पशु्रो--गाय, बैल, घोडे 
आदि से। यद्यपि गुरुकुल में इन तीनों पशुओं का परम उपयोग था और वे 


(IS ) 


वहां पाले जाते थे, परन्तु वे ब्रह्मचारी के अपने धन नहीं होते थे | ग्रतः यह 
ग्रथ भी प्रकरण में विशेष संगत नहीं । 

(7) ब्राह्मण ग्रन्थों में 'पशवः के ग्रथ--“ग्रमि, सविता, दैवी विश 
गव्य, घृतश्रयुतः, हविः, श्री, यश, शान्ति, रस, पुष्टि, पूपा, प्रजापति की 
कल्याणी तनू , प्राण, वाज, अन्न, धान, गह, आत्मा, यज्ञ, छन्दांसि ओर 
वपुः? आदि दिए गए हैं। इन में से दैवी विश (तु० क० दैवी सम्पत्‌--गीता 
१६॥१-३), शान्ति, पुष्टि, यज्ञ' आदि सामान्य रुप से और प्रजापति’ की 
कल्याणी तनू? विशेष रूप से संगत होते-हैं। कठोपनिषद्‌ १।२।१-२ में 
सांसारिक सुखों को प्रेयः और पारलौकिक छ पारमार्थिक सुख को श्रेयः कहा 

“है । यही प्रजापति की कल्याणी तनू है। ग्रतः पशुमिं/ का ग्रथ कल्याण 
आर शान्ति किया जा सकता है । य०४०। ११, १४ के अनुसार दोनों ही 
प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो वास्तविक कल्याण प्रदान करती है। प्रकृत मन्त्र 
में आयु आदि से प्रेयः ओर पशुभिः से श्रेय: की कामना की गई है । 


(7) जीवपुत्र+--जीवन्तः पुत्रा यस्य सः । दीर्घजीवी पुत्रों वाला । 
इस पद का संहिताओं का प्रयोग इसी अथ की ओर संकेत करता है--तु ०क० 
जीवपत्रा पतिलोके वि राज प्रजां पश्यन्ती सुमनस्यमाना? || खि० २।११।३। 
तं त्वा दम्पती जीवन्तौ जीवपुत्राबुद्‌ वासयातः पयग्निधानात्‌ ॥ श्रवे १२।३ 
।३५। वयं जीवा जीवपुत्रा ञ्रनागसः || ऋ० १०।३६।६ । “जीव” पद्‌ 
ऋ० १।६८।२ में अग्नि का विशेषण हे । जो ‘जनिष्ठा’ है; ऋ० १।११३ 
।१६ में '्रसुः? का विशेषण है । ऋ० ५।४४।५ में मेधावी, विद्वान्‌ का द्योतक 
प्रतीत होता है (देखो दयानन्दभाष्य) । श्रवे० १६।७०।१ में यह सूर्य, इन्द्र 
और देवताओं का विशेषण है । अवे० १४।२।४४ में यह निष्पाप यशस्वी 
युवक के लिए प्रयुक्त हुआ है । सामान्यतः यह पद्‌ संहिताओं में जीव, 
प्राणिमात्र और जीवित के त्रर्थ में श्राया है । श्रतः भाष्यकारों के उपरोक्त 
र्थ के साथ जीवपुत्र का अर्थ--गतिशील, बुद्धिमान्‌ और वंश के समुन्नायक 
( तु० क० स जातो येन जातेन याति वंश; समुन्नतिम्‌ ) का पुत्र’ श्र्थात्‌ परम 


9. 


NT) 


गतिशील, बुद्धिमान्‌ और यशस्वी' किया जा सकता है | इस की पुष्टि ब्रह्म 
चारी की मेधावी, यशस्वी, तेजस्वी, ब्रह्मवचंसी, ्रन्नाद और ्रनिराकरिष्णुः' 
होने की प्रार्थना से होती है | ब्रह्मचारी श्रपने आचार्य के सहश होना चाहता 
है । अनिराकरिष्णु+-जयराम--गुरु द्वारा बताये गये धर्म श्रादि को न 
भूलने वाला । संच० किसी का तिरस्कार न करने वाला। यह पद न 
निराकरिष्णुः ( निर्‌+ श्रा ४ कृ+ इष्णुच्‌ ) से वनता है । निराकरण के 
अर्थ संशकौको० में (१) शमन, (२) निवारण, (३) खण्डन, (४) देशः 
निर्वासन, (५) तिरस्कार, (६) मुख्य यज्ञीय कमो की ग्रवहेलना' दिये गये 
हैं। इन में छुठा और तीसरा ग्रथ भी उपरोक्त ग्रथो के साथ प्रकरण में 
उपयोगी हैं । ब्रह्मवच॑सी-संच०--ब्रह्मसम्बन्धी तेज वाला अर्थात्‌ आत्मिक 
बल वाला । जयराम--्राजनादितेजोयुक्तः । प्रकरण में ब्रह्म का वेद ग्रथ 
अधिक उपयोगी प्रतीत होता है । श्रतः 'वेदज्ञान के तेज से युक्त! । अन्नादः 
—ग्रन्नमत्तीत्यन्नादः | समस्त भोग्य पदाथ 'ग्रन्न' होते हैं क्यों कि. 'भोगना? 
“खाने? के भाव का ही विस्तार है इसी लिए ब्राह्मणों में अन्न? के अर्थ 
“शान्ति, पशु, श्री, प्राण, वाज, सप्त संख्यक, दधि मधु घृत, समस्त भूतों की 
आत्मा ओर रेतः ग्रादि दिए गए हें । '्रन्न, को वहां “वैश्वदेव? भी कहा 
गया है । ' देखो वैको० प० ३०-३१ | ्रतः.यहां समस्त भोग्य पदार्थों 
का भोक्ता? ग्रथ ग्रभिःरत है । स्वाहा गदाधर--सुहुतमस्ठु। यह सु+ 
आ--आह से बना है-सत्र ओर से सुन्दर कथन | इस मन्त्र में कुछ 
प्राथ नाएं हैं । यहां पर उन प्राथ नाग्रों की सफलता की कामना व्यक्त की 
गई है । वेदभाष्यों में स्वां० दयानन्द सरस्वती के ग्रथ और वैदिक कोष में 
स्वाहाकार के श्रथ भी अवलोकनीय हैं । मेघदूत ४७ की प्रमोदिनी टिप्पणियों 
के प्रर ८१ पर पादटिप्पणी भी देखें | 
५६. दूसरी और तीसरी समिधाश्रों को डालते समय मन्त्र संग पथ ` 
को प्रत्येक वार पढ़ना होता है । 
- ५७. एषा ते-समिधाधान में अग्नये समिधमाहाषेम्‌' के स्थानपर 


( ५२ ) 


“एषा ते! मन्त्र से समिधा दे | अथवा “अम्ये समिधम्‌? ओर 'एपा ते' दोनों 
मन्त्रों को मिला कर पढ़े । 
१७ एषा ते मन्त्र और उस का अर्थ 
(|) 'एपा ते' मन्त्र यह है-- 
“एपा ते अग्ने समित्‌ तया वद्धस्व चाच प्यायस्व | 
वर्थिपीसहि. ,च वयमा च प्यासिषीमहि ॥ 
अगने वाजजिद्‌ वाजन्त्वा ससुवा _ सं वाजजितं सम्माज्मि || य9 २।१४ 
(म) इस का ग्रथ यह हे-- 
[अग्न] हे अमि [एषा] यह [समित्त] समिधा [ते] तुम्हारे लिए 
(हे) । [तया] उस से [बधस्त्र] प्रदीस हो [च च] और [आप्यायस्व] 
(मुझ ब्रह्मचारी को) बढ़ाओ । [च] और [ बयम्‌ ] हम [वर्धिषीमहि] वृद्धि 
को प्राप्त करें [च] और [आ] सत्र ओर से [प्यासिषीमहि] (दूसरों को) 
बढ़ा सके | [अग्ने] हे ग्रम्नि [वाजजित्‌] ज्ञानसम्पन्न हुआ (मैं) [ वाजम्‌ ] 
शक्तिपुंज [ सस्जुबांसम्‌ ] गतिशील [ वाजजितम्‌ ] अन्न आदि के उत्पादक 
[त्वा] तुम को [सम्माञ्मि] प्रदीत करता हूं । 


समिधाधान का भाव 


(६४) भाव यह है कि जिस प्रकार अग्नि समिधा से प्रदीप्त होती है 
उसी प्रकार में ज्ञान से चमक कर लोक का कल्याण कर सक | विविधं 
पदार्थों के ज्ञान के लिए शक्ति, गति और उत्पादन के परम साधन अम्रि का 
सम्यक ज्ञान प्राप्त कर प्रयोग कर सकू । 


(४) उमिघाधान के दोनों मन्त्रों में अग्नि परमेश्वर की प्रतीक है | 
परमेश्वर ही ब्रह्मचारी की समस्त कामनाग्रों को पूरा कर सकता है। भौतिक 
अग्नि नहीं | प्यायस्व \/प्याय्‌+लोट्‌ मध्यम पु० एक व० | बढ़ाना । 
बर्धिषीमहि -९/इृध्‌ वढ्ना+-आशीर्लिङ्‌ उत्तम पु० बहु व० | प्यासि- 


॥ ह 
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षीमहि-यह १/प्ये' से आशीर्लिङ्‌ का रूप है । वाजजित्‌- घाज के ग्रथ 
पहले दिए जा चुके हैं । 'जित्‌ जीतने वाला | अतः समर्थ, सम्पन्न | अग्नि 
के पक्ष में--अ्रन्न आदि के ग्रभाव को जीतने वाज्ञा=्ग्रन्न आदि से समृद्ध 
करने वाला, अ्रतः अन्न आदि का उत्पादक | सस्रवांसम्‌- १/ स॒ जाना 
क्त्रसु+पुल्लिंग द्वितीया एक व० । गतिशील । सम्माज्मि--साफ करता 
हू , प्रदीप्त करता हू । 
जलसेचन 

५८. पूववतू--पहले के समान, जैसा ऊपर सूसं० ५२ और ५४ में 
बताया है । इस परिसमूहन (> ग्रग्नि को एकत्र कर प्रज्वलित करना) और 
प्युक्षण (अग्नि को जल से छिड़कना) के एक साथ वणन से ऐसा प्रतीत होता. 
है कि यहां पर यज्ञवेदी के चारों ओर, “अदितेऽनुमन्यस्व (पूव में)” “अनुमते- 
ऽनुमन्यस्त (पश्चिम में)? 'सरस्वत्यनुमन्यस्व (उत्तर में) और “देव सवितः 
प्रसुव यज्ञ प्रसुब यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु बाच- 
स्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ (चारों ओर)” से जलप्रसेचन ग्रभीष्ट हो, अग्नि पर 
जलसिंचन नहीँ | गदाधर के लेख 'पयु क्षणं अग्ने: सवंतो जलासेक का 
भी यही भाव है । क्यों कि अग्नि को प्रदीप्त करते ही उसे शान्त करना कुछ 
कम समक में आता है । आध्यात्मिक दृष्टि से परिसमूहन और जलप्रसेचन 
के एक़ साथ करने से “बढ़े हुए उन्नत पुरुष को उन्नति के साथ-साथ शान्ति को 
धारण करना परम आवश्यक है? यह भाव निकलता है । इस जलप्रसेचन का 
विधान स्वा० दयानन्द सरस्वती ने संस्कारविधि में किया है । 


> € 
हाथ तपा कर अंगों के स्पश का लक्ष्य 


५९. प्रतप्य-प्र+ \/तप्‌+-ल्यप्‌। विमृष्ट-~विञ- ५ मृश +ल 
प्रथम पु० एक व०। मलता है। इस कार्य को करने से यज्ञाग्नि से उठती 
हुई आहुतियों में डाले हुए द्रव्यो के परमाणुं से समृद्ध और अनेक प्रकार 
के गुणों से युक्त वायुओं का विशेष संपक प्राप्त होता दै और वह चित्त को 
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प्रसन्न ओर मुख को कान्तिमय कर देता है । यज्ञ में जो पदार्थ डाले जाते हैं 
वे सुगन्धयुक्त ओर पौष्टिक तो होते ही हैं साथ ही विभिन्न रासायनिक क्रियाओं 
के उत्पादक भी होते हैं। विस्तार के लिये डा० सत्यप्रकाश की पुस्तक 
“अग्निहोत्र देखें | यहां पर लोक में हाथों पर ग्राहुतियों के पश्चात्‌ जल में 
डाली हुई घृत की बूंदों को मलने की प्रथा देखने में आती है । 


६०. तनूपाः--तनू पातीति तनूपाः । ऐ० २।४ के अनुसार प्राण 
तनूनपात्‌' है क्यों कि वह शरीर की रक्ता करता है । श० १।५।४२ में 'रेतस 
(--वीय)? को 'तनूनपात्‌ कहा है । शरीर की स्थिति बीयं से ही होती है 
तनूनपात्‌? “ग्रमि” का प्रसिद्ध नाम है। उधर अग्नि के ग्र्थो में 'प्राण? 
और 'रेतस' भो मिलते हैं । अतः प्राण और रेतस की प्रतीक अग्नि से शरीर 
की रक्षा की प्रार्थना की गई है । आयुदाः--ग्रायुः ददातीति । ईयते प्राप्यते 
यत्तदायुः | जीवनं वा | (दसउ० २।११८) अथवा, एति प्राप्नोति सर्वा नित्यायु- 
जीवनकालः ( दसउ० १।२)। दोनों स्थलों पर दोनों ही व्याख्यान संभव 
हैं, केवल प्रत्यय का भेद है । ग्रायुःपद गतिशील काल का द्योतक है। 
इसी लिए इस के श्रथों में संवत्सर, यज्ञ, लोक और अग्नि का मी ग्रहण 
किया गया है । अग्नि गतिप्रदान करती हे । सूर्य और चन्द्र के रूप में वह 
समय (=संवत्सर) का विधान करती है-तु० क० थे द्वे कालं विधत्तः | 
अभिज्ञानशाकुन्तल १।१। वर्चोदाः--श्रमि वर्चस =तेज का कोश है, यह 
सुशात है। तन्वाः--तनोः । शरीर का अर्थात्‌ शरीर में | ऊनम्‌--क्रमी । 
आएण--्राञ५ पण प्रसन्न करना, शान्त करना--लोट्‌ मध्यम पुऽ 
एक व० | (कमी को) शान्त कर दो, (कमी को पूरा कर के) प्रसन्न करो | 
श्रतः अनुवाद में पूरा करो? शर्थ दिया गया है। इसे '५/ पूरा करना से 
भी लिया जा सकता है | 

(0) वेद में रग्नि को अंगिरा कहा हे । ऋ० १०।६७।२ में ग्रांगि- 
रस ऋत के प्रशंसक, सरलता के धारक, द्युपुत्र, ग्रसुर के वीर, विद्वत्मदप्राप्त 
और यज्ञ के तेज को श्रेष्ठ मानने वाले, ऋ० ३।५३।७ में धनदायक और 
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आयुवधेक, ऋ० ६।६५।५ में गो (- वाणी च्ज्ञान) के वंशज और 
य० ३४१७ में पदज्ञ ओर साम द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाले कहे गए हैं । 
ऐसे व्यक्ति ही राष्ट्र को ओर समाज को प्राण और आयु देते हैं और उन की 
कमी दूर करते हें । अतः यहां पर व्यज्ञनात्रात्ते से व्रह्मचारी और उपस्थित 
विद्वानों ओर सामान्य जनता को अपने-अपने अनुरूप भावनाएं ग्रहण करने 
का संकेत है । 


६१. देबी --देव-पद का स्त्रीलिंग रूप | ऊपर सूसं० ३३ में देवपद 
देखें । सरस्वती--सामान्यत: यह विद्या' की देवी मानी जाती है । ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में इस के अर्थ वाक्‌ , जिह्वा, गौः, श्रमाबास्या, योषा, पुष्टि ग्रादि 
पाये जाते हैं | ऋग्वेद में सरस्वती को पावक, ज्ञान-सम्पन्न, सूद्भतों की प्रेरक, 
बुद्धियों को चिताने वाली कहा है-- 


“पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती | यज्ञ वष्टु धियावसुः ॥ 
चोदयित्री सुगतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ | यज्ञ दधे सरस्वती ॥ 
महो अण सरस्वती प्रचेतयति केतुना । धिया बिश्वा वि राजति ||” 


अतः वैदिक सम्प्रदाय में यह विद्या, ज्ञान और यज्ञकमं आदि की द्योतक है 
(ऋ० ६।६१; १०।१४१।५ आदि भी देखें) । अश्विनौ ये युगल देवता 
हैं। ऋग्वेद में ये इन्द्र, अग्नि ओर सोम के पश्चात्‌ आते हैं। इन सूक्तों 
में बहुत से चमत्कारों का वर्णन पाया जाता है । इन के वास्तविक स्वरूप के 
विषय में विद्वानों ने बड़ा विचार किया है । वस्तुतः कोई एक श्रर्थ या दृश्य 
आदि इन के समस्त मन्त्रों की संगति नहीं लगा सकता है । इसी दृष्टि से 
ब्राह्मणग्रन्थों में इस पद के अनेक अथ दिए गणे हैं । शतपथत्राह्मण ४।१। 
५।१६ में अग्नि और आदित्य से युक्त एथिवी और द्यू लोक को पुष्करखजौ 
अश्विनौ कहा है । इस पद के अन्य ग्रथॉ में श्रोत्र, नासिका, अध्वयू , देव- 
मिप्रज भी आते हैं । श्रीमैक्डोनल इन्हें प्रकाश के देवता मानते हैं और इस 
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पद की व्युत्पत्ति अश्व + इन्‌?-परोड़े वाला देते हैं । यास्क (नि० १२।१) के 
कथनानुसार कुछ आचार्य इन्हें ग्रहोरात्र, कुछ सूर्याचन्द्रमसौ और कुछ पुण्य 
कर्म करने वाले दो राजा मानते हैं | प्रकरण में इन में से कोई अर्थ संगत 

हीं होता है | द्यात्राृथित्री आदि जड़ वस्तुएं चेतन ब्रह्मचारी को मेधा 
प्रदान करने में समथ प्रतीत नहीं होतीं । अध्वय के अर्थ मन,” चक्षु, 
और प्राण, उदान दिए गए हैं। मन ओर चल्नु ज्ञानेन्द्रिय हैं | वे विषयों 
का साक्षात्कार कर मानव के ज्ञान और उम के द्वारा मेधा को बढ़ाते हैं । भाव 
यह है कि मन और चल्नु से विषयों का ज्ञान यथार्थ हो और वह ब्रह्मचारी के 
स्वभाव पर गहरा प्रभाव डाल सके । 


(ए) स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्रश्‍्विनो के ग्रनेकविध ग्रर्थो में 
प्रध्यापक और उपदेशक' अथ भी दिया है। प्रकरण में यही अथ सब से 
अधिक संगत है । उपनयन के समय यदि बालक ग्रध्यापक और उपदेशक से 
ज्ञान और स्मरणशक्ति बढ़ाने के उपायों--श्रोग आदि के निरन्तर उपदेश की 
प्रार्थना करे तो उपयुक्त ही है । अश्विन-शब्द «/्रश्‌ व्यासतो से बनता है 
ओर अध्यापक तथा उपदेशक का वाचक बन जाता है । 


(६४) हठयोग के षट्कमल और कुण्डलिनी के सिद्वान्तों की दृष्टि में 
अश्विनौ को प्राण और अपान मी माना जा सकता है | दस० ने “इमं मे गंगे 
यमुने? आदि मन्त्रों में हठयोग का दर्शन किया है। देखो ऋभामू० 
प्रर ३७६ | पुष्करस्रजञौ-श० ७।४।१।१३ के अनुसार श्रपस्‌ के रस को 
ऊपर कर के उस को पुर-्वत्‌ रक्षक बनाना पुष्कर' है। अपस्‌ के श्रथ 
प्राण, ्रमृत, शान्ति, प्रतिष्ठा, श्रद्धा, यज्ञ, सर्वे देवा» आदि हैं । उधर 
पुष्करपर्णम्‌ (पुष्कर का पत्ता) के ग्रथ प्रतिष्ठा और वाक्‌ भी हैं। ग्रतः 
पुष्करखजो का अर्थ प्रतिष्ठा और वाक से सम्पन्न व्यक्ति हें । संचं० का कमल 
क्री मालाओं से सजे हुए? अथ बहुत शोभन नहीं है । 


~ 
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६२. अंगान्यालभ्य जपति--यह ग्रंगस्पशं पारस्करीय नहीं है, 
परन्तु इन सूत्रा में यह अंश परिशिष्ट रूप में ग्रहण किया गया है और इसी 
लिये कोष्ठकों में रक्खा गया है । पारस्करीय शाखा में यह कब से स्वीकृत हुआ 
यह जानना संभव नहीं जान पड़ता | अन्य सूत्रकारों ने इस का विधान 
माना है। दस० ने यहाँ प्रत्येक इन्द्रिय के लिए पृथक पथक वाक्य दिया 
हैं। यथा ७% “वाक्‌ म आप्यायताम्‌ । ॐ प्राणश्च म ग्राप्यायताम्‌ । अ? 
चल्नुश्च म ग्राप्यायताम्‌ । ॐ श्रोत्रं च म आप्यायताम्‌ । & यशो बलं चम 
श्राप्यायताम्‌ ॥” जयराम ने भी तत्र वाक च म आप्यायतामिति क्रिया- 
वपारणामं कुयांतू' लिख कर दस० के समान प्रत्येक इन्द्रिय के लिए पृथक 
पृथक्‌ वाक्य की योजना का विधान माना है । 


पा) आलभ्य--य्रा - १/लभ्‌--ल्यप । चारों ओर से प्राप्त कर के 
=स्पश कर के। इस धातु के ग्रथ में कालान्तर में परिवर्तन हो गया और 
शा लभ हिंसा-अथ में प्रयुक्त होने लगा। तु० क० सुरमितनया- 
लम्भजां रन्तिदेवस्य कीर्तिम्‌ । मेघ० ११४६ | इस ग्र्थपरिवर्तन के कारण 
अम्नय पशुओं का वध कर उन्हे यज्ञों में डालना प्रारम्भ हुआ । वैदिक विषयों 
और तत्सम्बन्धी स्थलों पर आ-- लभ का पूर्वोक्त मूल श्रथ ही लगाना 
उचित प्रतीत होता जपति-_तजपस्तदथभावनम्‌ | योगदर्शन के इस 
सूत्र के अनुसार किसी विषय के भाव या श्रथ को मन में विचारना, धारण 
करना ही जप है । अतः मन ही मन (--उपांशु या मौन रूप में) किसी विषय 
या मन्त्र आदि का पुनः पुनः उच्चारण करना जप नहीं है । यहां पर 'वाक 
च म ग्राप्यायन्ताम्‌' आदि के जप मे क्रिया के साथ “वाक” आदि की वृद्धि 
की भावना भी मन में धारण करनी ग्रभीष्ट है । 
तिलक लगाना 
६३. त्र्यायुषमिति-भाष्यकारों के मत में 'प्रतिमन्त्रम्‌ ? का ग्रर्थ 
त्यायुषम्‌? के चार पाद हैं। प्रत्येक पाद से एक-एक क्रिया करे। 'च्रयायुपं 
जमद: से ललाट पर, कश्यपस्य तर्यायुषम्‌' से ग्रीवा में, द्देवेषु ज्यायुषम' 
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से दाहिने कन्धे पर (अथवा दोनों बाहुओं के मूल में-शुकदेव) और 'तन्नो 
अस्तु व्यायुष्रम्‌ से हृदय पर राख से 'त्रिपुएंडू तिलक' लगाए । परन्तु यदि विधान- 
कर्ता का यही ्रभिप्राय होता तो वें प्रतिपादम्‌ पद का प्रयोग करते | अतः 
सम्भव है कि उन्हें यहां चार मन्त्र अभिप्रेत हों । जिन को परम्परा अब विस्मृत 
हो गई है । इन में से दो काख यजुबेंद संहिता में प्राप्त येन धाता बृहस्पते- 
रिन्द्रस्य . चायुषेञ्वपत्‌ । तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय ॥ 
दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे । सुप्रजास्त्वाय चासा श्रथो जीव शरद. शतम्‌? ॥ 
(३।७५-७६) और एक माध्यन्दिन यजुर्वेद संहिता का ३।६३- "शिवो 
नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते श्रस्तु मा मा दि सी: । निवत्तयाम्यायुपेऽन्नाद्याय 
प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुद्रीर्याय |? हो सकते हैं । कक आदि 
सभी भाष्यकारो का विचार है कि अंगालम्भन और त्र्यायुपतिज्ञक-करण 
पारस्कर आचार्य को अभिमत नहीं हे और इसी लिए उन्हो ने इस का 
विधान नहीं किया है। इस विधि में ये दोनों प्रयोग परम्परा से शिष्टों में 
प्रचलित होने से ग्रन्य ग्रन्थों से ले कर यहां सम्मिलत कर दिए गए हैँ । 
ञ्र्यायुषं जमदग्नेः का अर्थ 

(६) इन मन्त्रो के श्रर्थ इस प्रकार है-- 

[जमदग्नेः] परम गतिशील जनों का [त्र्यायुषम्‌ ] विद्या, बुद्धि, 
और धर्माचरण से प्राप्त शुद्धि, वल र पराक्रम का गुण [कश्यपस्य] 
क्रान्तदर्शी अ्रध्यापको का [न्यायुषम्‌ ] श्रवण मनन और निदिध्यासन का गुण 
और [यत्‌] जो [देवेषु] विद्वानों का [ञ्यायुषम्‌ ] चार श्राश्रमों, चार बाँ और 
परोपकार का गुण (है) [तत्‌ ] वह [ञयायुपम्‌ | तीन प्रकार का गुण [नः] 
मुझे [अस्तु] प्राप्त हो जाए । 

(iii) देवेषु--शतपथत्राह्मण में विद्वानों को देव” कहा गया है | 


ज्यायुषमू-आयु की व्युलत्ति %३ धातु से दी जा चुकी है। जो प्राप्त हो 


वह आयु है । अतः यह गुण का वाचक है | देखो य० ३।६२ में दस० 
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का भाष्य | त्रिविध गुण का व्याख्यान प्रत्येक स्थल पर देव” 'जमदमि' ओर 
“कश्यप! के अ्रथों' के अनुरूप करना होगा । विद्वान्‌ राश्रमों और वणो के 
धमो का पालन कर के अपने को उन्नत कर राष्ट्र और मानव जाति का 
उपकार करते हैं---ठु ० क० यदि द्विव्रपोऽसि सुजारसोऽसि ॥ श्रवे० ५।१६।२ । 
जमदम $--शतपथ ब्राह्मण में संसार के द्रष्टा और मनन करने वाले को 
जमदय्नि ऋषि कहा है । वहां इस का अर्थ प्रजापति भी क्रिया गया है। 
यास्क ने इस का व्याख्यान 'प्रजमिताम्नयो वा प्रज्वलिताम्नयो वा' किया है । 
'प्रजमित’ के स्थान पर दस० ने 'प्रजवित' (य० ३।६२ का भाष्य) और डा० 
फतहसिंह ने 'प्रयमित' (वेए० २६४) पढ़ा है । तीनों पद क्रमशः १/जम्‌ 
भक्षण करना, \/जव्‌ जाना (निघं० २।१४।१०५), \/यम्‌ उपरमे (वश में 
करना आदि) से बनते हैं । अतः दुयुणों का नाशक, प्रगतिशील संयमी 
यज्ञमय पुरुष । ऐसा व्यक्ति.ही राष्ट्र का चक्षु होता है। इस लिए उस का 
गुण विद्या बुद्धि और धर्माचरण से विशिष्ट शुद्धि बल और पराक्र 
होता है | 

(0) कश्यपस्य--तैत्तिरीय आरण्यक में कश्यपः पश्यको भवति' कह 
कर इसे १/दृश से व्युत्पन्न किया है। देखने वाला, अतः क्रान्तदर्शी । 
प्रकरण ब्रह्मचयत्रतधारण का है। श्रतः यहां ग्रव्यापक' का बोध ही 
अभिप्रेत है । कश्यप प्रजापति और आदित्य का भी नाम है| इस पद के | 
प्रयोग से 'प्रजापति के सदृश, ग्रखण्ड, सत्य ज्ञान वाला, क्रान्तदर्शी ्रध्यापक' _ 
भाव द्योतित किया गया है। वैए० २२८; दस० थ० ३।६२ का भाष्य, 
ऋभाभू० १० ३७१ | श्रवण मनन और निदिध्यासन से ही मनुष्य 'कश्यप' 
या क्रान्त द्रष्टा बन सकता है | 


यन धाता मन्त्र का अथ-- 


(7) [धाता] ईश्वर ने [येन] जिस (वेदज्ञान) से [बृहस्पतेः] 
वेदज्ञान के पारंगत [च] और [इन्द्रस्य] परमेश्रयेशाली ब्रह्मचारियों को 
[आयुषे] गुणग्राप्ति के लिए [अवपत्‌ | प्रवृत्त किया हे (श०-बोया है), 
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[तेन] उस [ब्रह्मणा] वेदज्ञान से [ते] तुम्हारी [जीवनाय] आयु को 
[जीवातवे] गतिशील बनाने के लिए [वपामि] धारण करता हूं । 

(४।) यह काण्वसंहिता का मन्त्र है और माध्यन्दिन में उपलब्ध नर्ह 
होता है | अबपत्‌- वप बोना से लङ लकार प्रथम पु० एक व० | बोना, 
स्थापितः करना, जमाना, धारण करना, धारण कराना । ग्रतः हिन्दी अनुवाद । 
तु०क०--'तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे | छुन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ 
यजुस्तस्मादजायत ।' प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार ईश्वर ने वेदों का 
प्रकाश सृष्टि के आरम्म में मानव के कल्याण के लिए दिया था | जीवातबे-- 
जीने के लिए | यह%/जीव्‌ से तुमर्थे में वैदिक रूप है । जीवनाय--जीवन 
के लिए | दोनों पदों के प्रयोग से अर्थ में पुनरुक्ति श्रा जाती है । अतः 
जीवातवे को गत्यर्थ में लिया गया है । प्राण्धारण गति ही है । जीवन = 
जल >> रस = श्रमृत--इस प्रकार जीवनाय का अर्थ “रस और अमृत की 
प्राप्ति के लिए! भी किया जा सकता है । 

(शा) दीर्घायुत्वाय मन्त्र का अर्थ 

[अथो] और [असौ] यह (में) [दीर्घायुत्वाय] चिर काल व्यापी 
जीवन [बलाय] बल [बच॑से] तेज [च] और [सुप्रजास्त्वाय] कल्याण- 
“कारिणी विश्वज्योति की प्राप्ति के लिए [शतम्‌] सैकड़ों [शरदः] वर्ष [जीव] 
जी सक्रूं ॥ 

(जा) सुभ्रजास्त्वाय-प्रजा के ग्र्थ के लिए ऊपर सूसं० ५५ 
की टिप्पणियां देखें | शतम्‌--इसे उपलक्षण लेना उचित होगा | तु० क०-- 
भूयश्च शरदः शतात्‌ | त्र्यायुप्रं जमदग्नेः मन्त्र के भाष्य में दस० ने तीन सौ 

और उस से भी अधिक दिन के जीवन की कल्पना की है । असौ, जीव--इन 
दोनों में पुरुष का व्यत्यय ग्रभीष्ट है । प्रकरण के अनुसार इन को उत्तम पुरुष 
में लिया गया है । 

(5) शिवो नामासि मन्त्र का अर्थं 

[ति] तुम्हारा [नाम] नाम [स्वधितिः] श्रपने ज्ञान से धारण (श्रथवा-- 


~ 


| | 
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| प्रसन्न) करने वाला [पिता] रक्षक (और) [शिवः] कल्याणकारी [असि] 
है । [नमः] (मेरा) अध्ययन-यज्ञ [ते] तुम्हारे लिए [अस्तु] हो । [मा] मुझे 
[मा हिँसीः] पीडित न करो (अर्थात्‌-दुबोंध न हो) । [आयुषे] गतिशील 
जीबन [अन्नाद्याय] ज्ञान ओर शान्ति आदि भोगों के उपभोग [प्रजननाय] 
(खोजों द्वारा) नई-नई सृष्टि [रायस्पोषाय] विद्या आदि धन की समृद्धि 
रूप, महिमा [सुप्रजास्त्वाय] कल्याणकारिणी विश्वज्योति (और) [सुवीर्याय] 

+ कल्याणकारिणी दाहक शक्ति (की प्राप्ति) के लिए [निवर्तयामि] पूर्ण रूप से 
(त्रह्मचय व्रत का प्रतीक रूप त्रिपुण्ड तिलक) लगाता हूं । 


(४) नाम--\/नम्‌ से पयवसान, स्वरूप की पूर्णता । शिवः-- 
श० ६।७।३।१५ में इसे १/शम्‌ शान्त करना से, पपाउ० १।१५३ में 
शी सोना से (तु० क० दस० भाष्य) और संशकौको० में ४शो से व्य॒त्पन्न 
किया गया है । इसे शि' से वन्‌' लगा कर भी व्युत्पन्न किया जा सकता है | 
कतिपय विद्वान्‌ इस पद को अनाय भाषाओं से आया ह्मा मानते हैँ} 
"पौराणिक शिव को मी वे श्रनार्य देवता मानते हैं । परन्तु संहिताओं में इस 
| + पद के प्रचुर प्रयोग, शिवपूजा का बीज त्र्यम्बक = नारिकेल में होने से? यह 
| बिचार समीचीन नहीं मालूम पड़ता । असि-श्रस्ति ।. पुरुषव्यत्यय । 
| स्वधितिः--निर्घ० २।२०।१६ में इसे वज्रनामो में पढ़ा गया है | भाष्यकारों 
ने सामान्यतः यही श्रथ ग्रहण किया है। दस० ने ऋ० १।१६२।९. में स्वेन 
शृतो (द्विवचन) और ऋ० १।१६२।१८ में विद्युत्‌ श्रथ किए हैं | क्र» ६।६६।६ 
में स्वधितिर्बनानाम्‌ का प्रयोग गीता के 'वेदानां सामवेदोऽस्मि’ (१०। २२) के 
समान हुआ है । ग्रतः यहां यह किसी वृक्ष (अश्वत्थ १) (तु० क० अश्वत्थः 
।  सवेदरक्षाणाम--गी० १०२६) का वाचक है। ऋ० १०।६२।१५ में इसे इन्द्र 
| » का विशेषण मानना समीचीन प्रतीत होता है । ऋ० २।२।१०; ३।८।६, और 
| ५।७।८ में यह “ज्ञान--वेदज्ञान' का वाचक प्रतीत होता हे । 
। १. देखो कोकोनट इज़ दी ओरिजन औफ शिवकल्ट, एस० के० गुप्त, 
। आइओका० १६४८ (संक्षेप) । 


(ERS) 


(खा) पद्पाठकारों ने इस का स्वरूप स्वऽधितिः माना है | धिति-शब्द 
४/धि धारण करना अथवा ४ धिन्व्‌ प्रसन्न करना से व्युत्पन्न होता है । (देखो 
विको० ए० ५१६ स्तम्भ २, धित ओर धिति पद) । अतः इस पद का प्रकरण 
की दृष्टि में अपने ज्ञान से धारण ओर प्रसन्न करने वाला श्रथ किया गया है । 
अन्य अथ प्रकरण में पंगु-स प्रतीत होते हैं । नम$--इस का अर्थ 'नमस्ते!, 
प्रणाम” भी किया जा सकता है। श० २।४।२।२४; ७।४।१।३० में इस का 
अर्थे “यज्ञ! दिया गया है । ग्रतः यहां ्रध्यापन-यज्ञ अर्थ ग्रहण किया गया 
है। हिंसीः--दुत्रॉध वस्तु पीडित करने वाली होती है। भाव यह है कि 
मेरा अध्ययन का परिश्रम सफल हो | यह पद %हिंस से लुङ मध्यम पु० 
एक व० का रूप है | 'मा' कें प्रयोग के कारण 'अट' का लोप हो गया है । 
निवतयामि- मन्त्र का विनियोग त्रिपुणड्र लगाने में किया गया है । अत 
अनुवाद में यही भाव ग्रहण किया गया है । 


त्रिपुण्ड लगाना अनावश्यक ' 


(छा) त्रिपुण्ड्र को यज्ञोपवीत के समान ही तीन ऋणों ्रादि का द्योतक 
चिह्न माना गया है | यदि इस का लक्ष्य यज्ञोपवीत के लक्ष्य से अभिन्न है 
तो यह कम अनावश्यक है । संभवतः इसी कारण पारस्कराचार्य ने इस का 
बिधान नहीं किया है। वैसे भी यह क्रिया वैदिक प्रतीत नहीं होती । 
अन्नाद्याय-तां०१३।९ में अन्न को “'वाज.? और ऐ०५]२७ में शान्तिः! 
कहा गया है । श्रत्तं योग्यमाद्रम्‌भक्षण, उपभोग के योग्य । प्रजननाय-- 
उत्पन्न करने के लिए | ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य काल में पुत्र आदि उत्पन्न नहीं 
करता है । श्रतः हिन्दी अनुवाद । रायस्पोषाय-ब्रह्मचारी का धन विद्या है | 
उसी की पुष्टि या समृद्धि ्रभीष्ट है | श० ३।५।२।१२ भूमा’ (महिमा) को 
*रायस्पोषः' कहा गया है । सुवीर्याय कल्याणकरी वीर्य = शक्ति के लिए | 
तै० १।७।२।२ में “अ्रम्मि? को वीर्य कहा है । अतः उस में “दाहक? का भाव 
निहित है | श्रतः हिन्दी अनुवाद | 


« 
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अभिवादन 


६४. यहां भाष्यकारों ने अभिवादन का भी विधान माना है। मूल में 
उस का कोई निदेश नहीं है । . 


भिक्षा मांगने की रीति 


६५-६७--भवत्पूबीम्‌ - भाव यह है कि ब्रह्मवर्चसू का इच्छुक भिक्षा 
मांगते समय “भवान्‌ | भवती भिक्षां ददाठु' कहे, क्षात्र तेज का इच्छुक "भिच्षा 
भवान्‌ | भवती ददातु’ और वेश्यगुणों में कोशल का अमिलाषी 'मिक्षां ददातु 
भवान्‌ | भवती' का प्रयोग करे। यहां पर भाष्यकारों ने भवति भिक्षा देहि, 
भिक्षां भवति देहि और भिक्षां देहि भवति का सम्बोधन बताया है | गदाधराचार्य 
के मत में मिक्षा अपने वण के कुलों से ही मांगनी चाहिए । संभवतः वे 
मानते हैं कि उपरोक्त सम्ब्रोधन से प्रत्येक ग़हस्थ ब्रह्मचारी के वर्ण को जान 
कर अपने वणा के ब्रह्मचारी को भिक्षा दे देगा। परन्तु वणां का ऐसा द्ढ़ 
वर्गीकरण पीछे का है, वैदिक काल का नहीं हे । ग्रतः ये प्रयोग ब्रह्मचारी 
की विद्याविशेष के दी द्योतक माने जा सकते हैं । 


६८-६६. तिख्नरः--माता आदि मांग पूणं करने वाली तीन, छै, 
बारह या (आवश्यकतानुसार) अनेकों ऐसी स्त्रियों से भिक्षा मांगे जो देने में 
इंकार न करें क्यों कि इंकार से बालक के मन में क्षोभ होता है। दस" ने 
माता, पिता, बहन, भाई, मामा, मौसी, चाची आदि से मिक्षा मांगना 
बताया है। 

७०. माता कभी भिक्षा के लिये इंकार नहीं करती । अतः उस से ही 
सव से पहले मांगा जाता. है । 

७१. निबेद्यित्वा--मांगने पर मिली समस्त भिक्षा को आचार्य को 


दे कर, उस द्वारा दिए भाग से ज्षुधाशान्ति कर वाणी को संयम में रक्खे, 
कम और संयत पद बोले अथवा मोन रहे (१) । सूसं० ७२ की दृष्टि में यहां 
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मौन रहना ्रभीष्ट प्रतीत होता है। कर्काचायं इस मौन को वैकल्पिक 
समभते हैं । 
वनस्पतियों में जीव 

७२. अहिंसन्‌-नञ्‌+/ हिंस + शतृ+पु० प्रथमा एक व०। 
हिंसा न करते हुए । ग्रथात्‌ त्रिना काटे हुए । प्राचीन भारतीयों के मत में 
वृक्ष आदि में भी जीव होता है-- तु० क०--मनु ० १।४६. 

“तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कमं हेतुना । 
भ्रन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःग्वसमन्विताः ॥'? 

वेद में भी वनस्पति का चेतन श्रम्नि से तादात्म्य कर के इस भावना का सूत्रपात 
किया गया प्रतीत होता है । (देखो क्र» १०।११०।१० आदि) । अतः कारने 
से वृक्षों को पीड़ा पहुंचती है । ब्रह्मचारी ग्रहिसाप्रमुख यम-नियम आदि का 
त्रत लेता है । श्रतः वह वृक्षों कोर भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता हे । ऐसी 
परिस्थिति में सूख कर निर्जीव हो गई शाखा आदि को लाना ही यहां ्रभौष्ट 
है । अरण्यात्‌-समिधाएं जंगल से बीन कर लानी हैं, बस्ती में से मांग 
कर नहीं । बस्ती में से मांगने में ग्रहस्थों पर अनावश्यक भार, ब्रह्मचारी में 
अत्यधिक परनिर्भरता की भावना, जंगल में जाने से वहां का व्यायाम और 
शुद्ध वायु से वञ्चित रहना. श्रादि दोष हैं श्ररण्य' ४ ऋ से व्युसन्न होने के 
कारण ज्ञान का द्योतक है श्रतः अरण्य से समिदाहरण में व्यञ्जना से यह 
अथ भी उपलब्ध होता है। समिधम्‌-समिध्‌ से द्वितीया एक व०। 
समिधः--पा० भे० | यह बहुवचन का रूप दै | तस्मिन्‌--उसी पूव की श्रमि 
में जिस के समक्ष यज्ञोपवीत धारण की क्रियाएं की गई थीं । पूववत्‌-पहदले 
के समान परिसमूहन, पयुक्तण और समिधाधान कर के प्रज्वलित अग्नि में 
यहां के लेखानुसार समिधा दें | अब व्रह्मचारी बोल सकता है | आधाय-- 
ग्ञ-/घाऊ+ल्यपू | पं० सुखदेव ने यहां उपनयन की दक्षिणा में एक गाय 


१. देखो वेभाप० ७।२ । 


श्र 
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का विधान माना है (-गो० ग्र० सू० २।१०।५०) जो नितान्त अप्रासंगिक 
ओर ग्रवेदिक है। दक्षिणा ब्रह्मचयक्राल की समाप्ति पर देने की परिपाटी 
लक्षित होती है । देखो रघु ओर कौत्स का आख्यान । 

उपनयन के समय किए जोने वाले उपदेशों का प्रयोजन 

७३. ये विधान स्वास्थ्य, वीयरक्षा" तथा क्रियाशीलता की दृष्टि से 
किए गये हैं । दस» ने संस्कारबिधि में इस अवसर पर दिये जाने वाले और 
भी उपदेश संकलित किए हैं । 

७४. ये विधान शरीररक्षा, चरित्र में भद्रता और ज्ञान की प्राप्ति 
की दृष्टि से किए गए हैं । दण्डधारण से अपनी और शरन्यों की रक्षा सम्भव _ 
होती है । ग्रमिपरिचरण* (=हृवन) से शारीरिक और ्रात्मिक शुद्धि होती 
है। गुरुसेवा से ज्ञान मिलता है--तंद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया 
वा? । वस्तुतः ज्ञानप्राप्ति में तीनों ही आवश्यक हैं । भिक्षा से अपना और 
गुरु का तथा ग्रन्यों का निर्वाह होता है | ये दैनिक कृत्य हैं | 


७५, ये विधान चरित्रनिमाण के लिए किए गए हैं । दुगुणों से बचना 
मनुष्य का प्रमुख कतव्य है | मानव की प्रबृत्ति निम्नगामी है | ये सब कर्य 
निम्न हैं | बालक की प्रबृत्ति को उच्च बनाने के लिए इन सब से उसे बचाना 
आवश्यक है यद्यपि गुरुकुल में आचाय इन का अभाव उत्पन्न कर सकता 
है। परन्तु बालक मन में भिक्षाकाल में और एकान्त समय में इन कमं 
का चिन्तन और आचरण कर सकता है। अतः ये उपदेश दिए गए हैं । 
स्वामी शिवानन्द की पुस्तक ब्रह्मचय ही जीवन है' में इन उपदेशों की 
विस्तृत व्याख्या की गई है । मधु--शराब । मांस--यहां पर पशुओं आदि का 


१. पं० सुखदेव ने 'ग्रक्षारलवण? का अथ 'सेंधा नमक? किया है । 
२. पं० सुखदेव ने इस का भाव यह लिखा है--'जिस ग्नि को स्थापन कर 
श्राचाय उपनयन संस्कार का आरम्भ किए हों उस को सुरक्षित रक्खे और 
सायं प्रातः उसी अनि में समिध की हुति प्रदान करे ।? 


CE) 


उन के वध द्वारा प्राप्त मांस ग्रभिप्रेत है, ब्राह्मणग्रन्थों के उत्तम भोजन 
या पदार्थ नहीं | वेद में मांसभक्षण को बहुत निकृष्ट दृष्टि से देखा गया है। 
ठु० क० 'कृतान्ताय गोघातम्‌ ? (य० ३०।१८) तथा “यो नो रसं दिप्सति पित्वो अग्ने 
यो ग्रश्वानां यो गबां यस्तनूनाम्‌ । रिपुः स्तेनः स्तेयकृद्‌ दश्रमेठु नि ष हीयतां 
तन्वा तना च? ॥ ऋ० ७।१०४।१० | मांस रजोगुण ओर तमोगुण का बढ़ाने 
वाला होने से वज्य माना गया है । मञ्जन-भाष्यकारों ने 'हृददेवतीथस्नान 
का निप्रेध माना है | शरीररक्षा की दृष्टि से गहरे, तेज़ धार वाले, मगर आदि 
से ब्याप्त जल में स्नान का और श्रतिशय स्नान का निषेध ही ग्रमिप्रेत 
प्रतीत होता है। उपर्यासन--चारपाई आदि । इस के निषेध का प्रयोजन 
विलासमय जीवन से बचाना प्रतीत होता है। स्लीगमन--इस के द्वारा आठ 
प्रकार के मैथुनों का निषेध ग्रमिप्रेत है। इस का निषेध वीर्यरक्षा के 
` लिए है । स्त्रियों के फेर में पड़ कर मनुष्य उदात्त लक्ष्यों में विफल हो जाता 
है | इसी लिए उसे नरक का द्वार कहा गया है । सामान्यतः अधिकांश 
सत्रियं में पुरुषों की अपेक्षा तमोगुणी प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है । कन्याग्रों 
के लिए पुरुषगमन वर्जित है । उन के लिए उन्हें पथभ्रष्ट और ग्रासक्ति . 
उत्पन्न करने के कारण पुरुष नरक के द्वार हैं। अनृत--कूठ बोलने से पाप 
में प्रवृत्ति होती है । अदत्तादान-जो वस्तु ग्रपनी नहीं है और दूसरे ने दी 
नहीं है उस का लेना चोरी कहलाता हे । चोरी से अनेक प्रकार के दोष 
उन्न होते हैं । वह मनुष्य में विकृत वासना उत्पन्न कर उसे कुमागंगामी कर 
देती है । इस से बचाने की भावना से ही योगदशन में “ग्रस्तेय' को यमों 
में रक्खा है । इस उपदेश में ग्रह्दिसा, सत्य, ग्रस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह 
इन पांच योगशास्त्र के यमों का मांस, अन्त, अदत्तादान और जीगमन 
का निप्रेथ कर विधान किया है । 

ब्रह्मचयत्रत की अवधि . 


७६. अष्टचत्वारिशद्वषारि--जयरामाचाय के मत में ४८ वर्ष में 
चारों वेदों का अध्ययन रूप एक ही ब्रत ग्रभिप्रेत है । उस में सारे वेदों के मन्त्रं 


(७७ ६9 ) 


से आहुति दे कर हवन किया जाता है । प्रत्येक वेद के लिए १२ वर्ष की 
अवधि के निर्धारण में अपने (ग्रथोत ?) वेद की आहुतियां दी जाती हे । 
यावद्‌ग्रहणम्‌ में एक, दो या सब वेदों का ग्रध्ययन ग्रभिप्रेत है । 

(3) स्वामी दयानन्द सरस्वती ने छान्दोग्योपनिषद्‌ ३।१६ की व्याख्या 
करते हुए ब्रह्मचारियों के तीन विभाग माने है "--१. वसु--२४ वष की आयु 
तक ब्रह्मचयत्रत का पालन कर वेद पढ्ने वाले २. रुद्र--४४ वर्ष की आयु 
तक इसी प्रकार पढ्ने वाले ओर ३. आदित्य--४८ वर्ष को आयु तक इसी 
प्रकार पढ़ने वाले | पारस्कर के विधान में बालक जल्दी-से-जल्दी ८ वष कां 
वेद पढ़ना प्रारम्भ करता हे । इस प्रकार वेदाध्ययन के लिए इस विभाजन 
में अधिक से अधिक ४० वर्षे माने गये हैं । इस अवस्था में प्रत्येक वेद के 
लिये १० वर्ष का समय बनता है। सूसं० ७७ में विकल्प में प्रत्येक वेद के 
लिए १२ वर्ष का समय बता कर उपरोक्त अवधि को बढ़ाया है, अन्यथा यह 
सूत्र ्रनावश्यक था । सूसं० ७८ में इस अवधि को और भी बढ़ाया है। 
प्रथम विधान परम मेधावियों के लिए है, शेष दो विधान अल्पतर और 
ग्रल्पतम मेधा वालों के लिए हैं । ये ग्रवघियां ब्राह्मण के गुण धारण करने 
के इच्छुक में तो लागू होती हैं, परन्तु शेष दो--क्ष त्रियगुणकामी और वैश्यगुणा- 
भिलाषी में नहीं, क्यों कि उन का उपनयन आठ वष को आयु में नहीं होता 
है, प्रत्युत ११ और १२ वष को अवस्था में हाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
वेदाध्ययन सब वणों' के लिए अनिवाय होने से आठ वष की आयु में सत्र के 
लिए ही प्रारम्भ हो जाता हो और जो क्षत्रिय और वैश्य गुणों के भी 
ग्रभिलाप्री होते थे उन की इन गुणों से सम्बन्धित शिक्षा पारस्कराचाय को 
निर्धारित आयुओं पर प्रारम्भ होती रही हो | कालान्तर में इस प्रशाला में 
विकार आया और क्षत्रिय और वैश्य के गुणों के अमिलाषियों का वेदाध्यन 


इन ऋषि ने अपने वेदभाष्यों में भी अनेक बार बसु, रुद्र ओर 
आदित्य के ये ही अर्थ ग्रहण किए हैं । देखो ऋ० १।४५।१; ६४, ३; 
११४, १ आदि । ` 
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बड़ी आयु में प्रारम्म होने लगा। इन दोनों वणा के गुणेछुओं के लिए 
वेदाध्ययन की अवधि अल्पकालीन होने और व्यवसायिक शिक्षा के समक्ष 
लौकिक दृष्टि से गौण स्थान प्राप्त करने के कारण शनैः शनैः वेदाध्ययन इन 
दोनों बो में से उठ गया । ब्राह्मणेतर वणो के शूद्रपदवाच्य वेद के 
प्रकाण्ड ज्ञाता ब्राह्मणों के लिए एक समस्या बन जाने स्वाभाविक थे। इन 
दोनों में अनेकों अवसरों पर संघर्ष हुए होंगे । इस स्थिति को समाप्त करने 
के लिए शिक्षा के लिए उत्तरदायी ब्राह्मणों ने अन्य वणों' के वेदाध्ययन को 
क्रमशः घटा कर कालान्तर में उसे निःशेष कर दिया होगा । प्रत्यखैदिक काल 
में वणंव्यवस्था का आधार जन्मगत हो जाने से वेदाध्ययन के आयोजित इस 
हास की प्रगति बढ़ जानी स्वाभाविक थी । पहले सब को ब्राह्मण मान कर 
उपनयन किए जाने की उपरोक्त कल्पना श० ११।५।४ से पुष्ट होती है। इस 
ब्राह्मण्‌ में केवल ब्राह्मण के उपनयन का विधान हे, अन्य वणों' का नहीं | 
शतपथ २।५।२।६ और ३।६।३।३ से ज्ञात होता है कि उस काल में मानव जातिं 
का एक वर्गीकरण क्षत्रिय और विश्‌ ही थे। ग्रतः उस काल में ब्राह्मण 
दि पद जातिवाचक न हो कर गुणवाचक थे। (श्रवे० १०।८।३७ में 
ब्राह्मणपद का प्रयोग भी देखें |) ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण पद समस्त मानव 
जाति का द्योतक रहा होगा और उस के लिए विहित नियम सब पर समान 
रूप में लागू होते रहे होंगे । 
DOS वेदत्रह्मचयं ~ (५ ~ ~ 

_ (iii) मू-वेदाय ब्रह्मचयम्‌ । वेद पढ़ने के लिए 
ब्रह्मचय व्रत | 
वस्नो और मेखला के भेद का कारण 


७९, शाण०१--यजुरबेद में बहुत से पशुओं को विभिन्न देवताओं से 


१. पं० सुखदेव ने आश्वलायन गृह्य सूत्र १।१६।६--यदि वासांसि 
वसीरन--काप्राय॑ ब्राह्मणो माज्िष्टं क्षत्रियो हवारिद्रं वैश्यः’ के आधार पर ब्राह्मण 
के लिए गेरुए, क्षत्रिय के लिए मजीठे ओर वैश्य के लिए पीले वस्त्रों का 
विधान माना है । 


र 


(( तिर) 


सम्बद्ध कर के उन के गुणों का वर्णन किया गया है, यह भिन्न बात है कि 
हम उस वर्णन को ठीक-ठीक न समझ पायें । परन्तु शाण और क्षौम आदि . 
के गुणों का कोई वणन उपलब्ध प्रतीत नहीं होता। फिर भी उन के 
गुणों के ज्ञान के आधार पर हो ये यूत्र बने होंगे। इन के परिधान में इन 
वस्तुओं के गुणों का ध्यान इतना महत्त्वपूर्ण नहीं रहा होगा जितना विद्यार्थी 
के अध्ययन के विषय का द्योतन | आजकल भी कला, विज्ञान और वाणिज्य 
आदि के ख्नातकों, प्रत्यक्खातको तथा गवेषकों की उपाधियों के लिये विभिन्न 
वस्त्रों का परिधान निर्धारित है । उत्तरीय और मेखला के भेदों के विधान 
के भी ये ही कारण हैं । १0१9 


८०. ऐणेयम्‌- कृष्णसार मृग का (चर्म) । य० २४३६ में एणी का 
सम्बन्ध सर्पो' से बताया गया है । श० ७।४।१।२५ में सब के साथ गतिशील 
होने के कारण लोकों को, तै० २।२।६।२ में देवों को सर्प कहा गया है। 
कौ० २७।४ में गोः, वाक्‌ और प्रथिवी को सार्पराशी कहा गया है। इन 
गुणों के आधान को ध्यान में रख कर ही एणी के चम का परिधान ब्राह्मण के 
लिए निर्धारित किया गया होगा । परन्तु यह सुस्पष्ट है कि इन परिधानों की 
प्राप्ति के लिए बहुत से पशुओं का वध आवश्यक रहा होगा । अथर्ववेद के 


. ब्रचयसूक्त में इस प्रकार का विधान नहीं है। हो सकता है प्रारम्भ में 


ऐणेय? आदि पद गुणों के द्योतक रहे हों, फिर एणी आदि के बालों और 
तत्पश्चात्‌ उन के चर्म का प्रयोग किया जाने लगा हो। यह स्थिति अज 
(=श्रजन्मा, बकरी) के प्रयोग में सुस्पष्ट है । 


() य° २४८ में 'एन्यः? को 'मैत्र्यः' कहा है । 'ऐणेय' को 'एनी' 
का रूप भी माना जा सकता है यद्यपि 'एणी' पद की उपस्थिति में ऐसा 
मानने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती| मित्र के त्रथो में सब का 
मित्र, सत्य का उत्पादक, ब्रह्म, चत्रं च्षत्रपति, घोरसंस्पश अग्नि, प्राण, वायु, 
अहः, शुक्ल और कृष्ण पक्ष आदि मिलते हैँ । 


( ७ ) 


८१. रौरवम्‌१--रुरोः इदमिति रौरवम्‌ । य० २४।३६ में रुरु को 
रौद्र रुद्र सम्बन्धी कहा गया हे । वैदिक कोष में ब्राह्मण ग्रन्थों से रूद्र के 
अर्थो में रुलाने वाला, अग्नि, पशुओं का पति, स्विष्ट्कृतू, देवों में ज्येष्ठ 
और श्रेष्ठ, घोर, प्राण, मह्‌ आदि दिये हें । रुद्र के रूपों में भव, ईशान, उग्र, 
अशनि आदि भी हैं । त्र्यम्बक = नारिकेल? से उस का पोषक गुण लक्षित 
होता है। क्षत्रिय में इसी प्रकार के गुण अ्रभीष्ट हैं । 

८२. आजम्‌--अ्रजस्य अजाया वा इदमिति आजम्‌ | य° २४३२ 
में श्रज' (बकरा) का सम्बन्ध 'पूपा' से बताया गया है । ब्राह्मणों में पूषा 
अथ शूद्रवण, पोषक, प्रथिवी, वायु, पुष्टि, सूय, अग्नि, अन्न, पशु, रेवती 
नक्षत्र, विशां विटपतिः, प्रजनन, मागो का ग्रधिपति, ऐश्वये का आदाता, 
ऐश्वयं का अधिपति, वृषा, देवानां भागदुघः, अ्रदन्तक आदि दिये गये हें । 
गव्यम्‌--गोः इदं गव्यम्‌ । गाय का। गो--यत्‌ । यजुवेंद के पशुप्रकरण में 
अकेले गो? पद का प्रयोग नहीं मिला हे । इस के पर्यायवाची 'घेनु' का 

सम्बन्ध य० २४१३ में अतिच्छुन्दत्‌ से बताया गया हे । अतिच्छन्दस्‌ के 


१. रुरु को लाल रंग का बताया गया है (पं० सुखदेव का अनुवाद) 
संशकोको० ने इसे काला हिरन बताया है। यह विश्वेदेवों के एक गण का 
नाम भी है । ब्राह्मणग्रन्थों में 'बिशवेदेवाः? के अर्थ “समस्त देवता, सूर्य की 
किरणों, प्राण, ऋतुएं, इन्द्राग्नी, श्रोत्र, दिशाएं उपद्रव, प्रजापति के पुत्र 
वैश्य, विश , पशु, ग्रश्न, गो, अन्न, सव कुछ” श्रादि दिये गये हैं| इस से 
क्षत्रिय में तेज, प्राणसारता, सव पर शासन, सत्र प्रकार के गुण, ऐश्वर्य 
गतिशीलता, जागरूकता, व्याप्ति, उग्रता, प्रजापालन आदि गुणों के धारण 
की भावना प्रकाशित की गई है | वह अपने आप को वैश्य ही समके । 
उस से भिन्ननहीं, क्यों कि विश---समस्त प्रजा-वेश्य है | इस मूलभूत 
एकता की उपेक्षा से ही आय जाति में ऊंच-नीच की भावना उत्पन्न हो कर 
अनर्थ हुआ है । २. देखो कोकोनट (त्र्यम्बक इन दी ऋग्वेद) इज दी 
ग्रोरिजन ग्रोफ शिवकल्ट, आइओोक्ा० १६४८ (सं०) । 


A 


A 


(. ७९ ) 


अर्थ उदर, ऋक्‌ , छन्दों का रस, लोक श्रौर वर्ष्म आदि दिए गए हैं । 'गो' 
शब्द से मिलते हुए 'गोमृग” का सम्बन्ध य० २४।१ ग्रौर २४।३० में प्रजापति 
ओर वायु से तथा गवय का य० २४२८ में बृहस्पति से सम्बन्ध बताया गया 
है | प्रजापति के ग्रथ 'प्रजापालक, ग्रग्नि, इन्द्र, हृदय, मन, वाक , वाक्पति 
संवत्सर, यज्ञ, ग्रश्वमेध, विश्वजित्‌ , सविता, प्राण, अन्न, वायु, प्रणेता, भूत. 
बन्धु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, सोम, वसिष्ठ, विश्वकर्मा, व्योम, सुपण गरुत्मान्‌ . मूर्धा, सदस्य 
उद्गाता, उद्गीथ, अ्रथर्वा, सत्य, गाहपत्य, आत्मा, पुरुष, यजमान, पितरः, 
प्रजनन, सब का धारक, विप्र, क्षत्र, चित्पति, ये लोक, यह सब कुछ, 
अतुलनीय, देवों में ्रन्नाद और बीर्यवान्‌ , अमृत, पूणा” आदि, वायु के ञ्रथं 
पवन, सब का विवेचक, कामनायुक्त, श्रनुवत्सर, देव, ब्रह्म, बृहस्पति, पवित्र, 
इन्द्र, मित्र, यम, यन्ता, जातवेदस्‌ , सव कुछ का करने वाला, तेज, पूपा, 
ताक्ष्य, तीनों लोकों में वर्तमान, सबिता, सोम, विश्वकर्मा, चन्द्रमा, प्राण, उग्र. 
पुरोहित, महः, यज्ञ. वाक्‌, देवों की आत्मा, शान्ति और ब्रहस्पति के के अथ 
वाणी का पति, वाणियों का उत्पादक, वायु, प्राण, अपान, चक्षु, णुम्न 
(= धन), ब्रह्म, देवों का ब्रह्मा, देवों का उद्गाता, देवों का पुरोहित ग्रादि मिलते 
हैं। अतः यहां पर पोषक, समृद्धिजनक, शान्ति, यात्रा आदि के गुण श्रभीष्ट हैं । 
सब वर्णों की एकता 
(0) उपरोक्त देवताओं के वाचक शअ्र्थों से. एक बात ग्रनायास 
ही स्पष्ट हो जाती हे कि सव वर्णों में अधिकांश गुणं समान ही ग्रमिप्रेत 
हैं। उन में मूलभूत एकता है । उन में भेद किसी एक वा अधिक गुणों 
की ओर प्रबृत्ति के कारण ही किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण 
आदि पद केवल गुणवाचक ठेरते हैं, जातिविशेषों के द्योतक नहीं । मानवों 
में जो वर्गकिरण उन के कम या व्यवसाय के आधार पर होता था वह ही 
मूलतः उन का वणे रहा हो सकता है | 
८३, असति--/असू + शतृ+सप्तमी एक वचन, नपुंसक० । 
अपने-अपने वर्णं के लिए नियत चमों के अभाव में । प्रधानत्वात्‌--यहां 


Co) 
पर हेतु में पञ्चमी है । “गव्य? के सब श्रजिनों में प्रमुख हीने के कारण । इस | 
की प्रमुखता इस के विषय में दिए गए ऊपर के वणान से सुस्पष्ट है | इस 
से सम्बन्धित देवताओं के ग्रथो से प्रकाशित गुण सब वणा में घट जाते हैं । | 
। अतः ऐणेय, रौरव और आज चमा के न होने पर “गव्य” चम का प्रयोग 

क्रिया जा सकता है | यहां पर पारस्कर आचाय को 'गो' का श्रथ पशुमात्र 
भी ्रभिप्रेत हो सकता है, गाय मात्र नहीँ । माष्यकारों ने यह अथ भी 
दिया हे कि देवों ने पुरुष के चमं को गाय पर रख कर उसे पुरुषप्रधान 
बना दिया है | ठु० क०--पुरुषप्रधानत्वात्‌ गव्यस्य चमंणः । पुरुषप्रधान हि 
गव्यं चर्म श्रुतो पठ्यते । तेड्वच्छाय' पुरुषं गव्येतां त्वचमदधुरिति । 
--ककभाष्य । 


८४-८६. संचं० में मेखलाधारण के लाभों में श्रान्तो के 
उतरने से रक्षा और शरीर में चुस्ती लाना दिए हैं । पारस्कराचाय ने ब्राह्मण 
की मेखला मुंज की, क्षत्रिय की धनुज्या की और वेश्य की मूर्वा की बताई 
है | संशकोको० न क्षत्रिय की मेखला मूर्वा की मानी है। वहां धनुज्यां 
को मूर्वानिर्मित माना गया है । महर्षि दयानन्द ने ब्राह्मण की मेखला मुंज 
वा दर्भ की, क्षत्रिय की धनुषसंज्ञक तृण वा बल्कल की और वैश्य की 
ऊन वा सन की मानी है । (संवि० प० ६१ पाटि०) | संचं० में इन घासों के 
गुण भ्रायुर्वेद के आधार पर दिए हैं । मुजं को मधुर, कपाय, शीतल 
त्रिदोप्रनाशक और दृष्य, दर्भ को त्रिदोप्रनाशक, मधुर, कप्रैला और शीतल 
बताया है । सन को खट्टा, कप्रेला, मलगभ, रुधिर को गिराने वाला, बंमन 

` लाने बाला, वात और कफ का शामक्र तथा तीव्र अंगों के टूटने को दूर 
करने वाला कहा गया है। मूर्वा के गुण भी इसी प्रकार से ग्रायुवेद के 
ग्रन्थों से जाने जा सकते हैं | ओष्रधियों को खाने लगाने और पहनने से 
रोगों को दूर करने में जो सहायता मिलती है वह सुप्रत्यक्ष | इसी दृष्टि से 
ये मेखलाय धारण की जाती थीं । उपरोक्त घासों के गुणों और ब्राह्मण 
त्रादि के कर्मों का सम्बन्ध ज्ञातः्य है । 
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गा) मोज्ली--मुज्ञत्य इथं मौञ्जी । सौर्वी--पूर्वाया इयमिति मौर्वी । 
१० सुखदेव-कास को | भाष्यकारों ने इसे 'मुर से व्युलन्न किया है 
घळुज्या--भाष्यकारों ने इसे तान्त की (=स्नायुमयी) या बांस को 
(वेशुमयी) माना हे । दस० ने इसे धनुप नामक घास बताया है । 

८७. कुशेति--कुश, अ्रश्मन्तक " ओर बल्व* भी घासो के नाम 
हैं । बहुधा कुश ओर दम को एक ही माना जाता है | ये तीनों क्रमशः 
ब्राहमण क्षत्रिय ओर वश्यां क गुणों के अभिलापियों के लिये हैं 
(हरिहराचाय) | ] 
दण्डधारण का प्रयोजन और उस के भेद का विवेचन 

:--९०--संचं० में दण्डधारण के लाम शरीररक्षा, मेरुदण्ड का 
सीधा रखना दिए हैं | पलाश आदि के दण्डों का विधान उन के गुणों की दृष्टि 
में किया गया है । संचं० ने इन के गुण र्रमिनवनिघण्टु के ग्राधार पर 2 
प्रकार दिये हैं-पलाश दीपन, बलकर्ता, दस्तावर, गरम, कपैला चरपरा, 
कड़वा, स्विग्ध, त्रण गोले और गुदा के रोगों का नाशक, टूटी हड्डी का जोड़ने 
वाला, वातादि दोषों, संग्रहणी, ब्रवासीर ओर कृमियों का नाशक हे । बिल्व 
(या वेल) कपाय, कड़वी, ग्राही, रू, अग्रिवधक, पित्तकारक, वात और कफ 
नाशक, बलकारक, लघु, उष्ण और पाचक होता उदुम्बर या गूलर 
शीतल, रून, भारी, मधुर, कपैला, वराक्रारक, कफ, पित्त और रुधिर के 
विकारों को दूर करने वाला, ब्रत का शोधक और रोपक होता है | इस प्रकार 
इन बृच्षों के दणडों का धारण कतिपय रोगों का प्रतिरोधक है | संचं० का 
कहना है कि इस दण्डधारण से बनस्पतियों के प्रयोग का ज्ञानसंग्रह भौ 
होता है, परन्तु यह लाभ प्रत्यक्ष नहीं है । बिभिन्न वर्णो' के लिए विभिन्न 
वृक्षों के दरडों का विधान उन के गुणों से समता की दृष्टि में किया जाना 
स्वाभाविक था । उपरोक्त आयुर्वेदिक गुणवर्णनों से यह साम्य सुव्यक्त नहीं 
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१.-२. पं० सुखदेव ने श्मन्तक पाठ रख कर बेरहुट अथ और 
बल्व का ग्रथ कास किया है । 
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होता | ऐसा प्रतीत होता है कि मोज्ञी, धनुर्ज्या और मोर्वी तथा पलाश, वैल्व 
और ओऔदुम्बर पदों का ऐणेय आदि के समान अग्नि, रुद्र और पूषा आदि 
देवताओं से सम्बन्ध है । उसी के आधार पर ये विधान किए गये हो सकते 
हैं। ये प्रस्तावित सम्बन्ध मृग्य हैं । 

६१. पलाश आदि के गुणों में साम्य होने के कारण कोई भी वर्ण 
किसी भी वृक्ष का दरड धारण कर सकता है 

() अजिन, मेखला और दण्ड के ये वैकल्पिक सूत्र गह्मसूत्रों 
से पहले के काल में समस्त वर्णों की एकता और सब के लिए एक जैसे 
विधान की सत्ता के द्योतक हैं | इन सूत्रों से यह भी स्पष्ट है क्रि ऐणेय 
आदि का प्रयोग वर्णभाव की दृष्टि से नहीं किया गया है । 
वर्णी के लिए दण्डों के विभिन्न माप का कारण 

९२. दणडों के माप का यह विधान पारस्कर आंचाय को अभिमत 
नहीं है । यह इस में पीछे से मिलाया गया है | संचं० ने इस मापभेद को 
वर्णभेद का द्योतक माना है ।. वस्तुतः केश-पद उ० ५।३३ में ,/ क्लिश 
से व्युत्पन्न हुआ है । ग्रतः इस के द्वारा कष्टो के सहन -करने--तप करने 
का लक्ष्य सामने रक्खा है? | ललाट तक दरड के विधान से शारीरिक बल 
को बुद्धि के अधीन रखने का सन्देश दिया गया है । घाण--नासिका प्राण 
ओर श्रपान की प्रतीक है । इस माप में ब्रह्मचारी को राष्ट्र के प्राण बनने का 
निर्देश किया गया है | वैश्य ही, विश--प्रजा-राष्ट्र के प्राण हैं। वे ही 
विश्वे देवाः और मरुत्‌ हैं, सब के मित्र भी | प्राण भी विश्वेदेवाः हैं। 


() इस. मापविधान में एक और भाव भी हो सकता है | योगचूडा- 
मण्युपनिषत्‌ २५ में लिखा है कि कुण्डलिनी को जाग्रत करने से मनुष्य 
वेदज्ञाता होता है-- 


वाक्क ooo 
१. ध्यान रहे कि जहां ब्राह्मण को तपस्वी माना गया है, वहां 


य० ३०।५ में शूद्र ही का सम्बन्ध तप से बताया है, ब्राह्मण को नहीं । 
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“कुण्डलिन्या समुद्धता गायत्री प्राणधारिणी । 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स वेदवित्‌ ||” 

अतः इस मापविधान में कुण्डलिनी को जाग्रत कर शरीर में करठप्रदेश में 
स्थित विशुद्धचक्र, भ्र्‌वों के बीच में स्थित ग्राज्ञाचक्र और शिर में स्थित 
उड्यानचक्र' | (=सहस्रदलकमल) के भेदन की ओर लक्ष्य किया हो सकता 
है । हरिहराचाय ने दणडों के मान को केशों के मूल, श्र, मध्य और श्रोष्ठों 
तक बता कर इसी सुझाव की ओर संकेत किया हो सकता है । 

६३. आहूत+--श्रा + ४ हो+क्त। बुलाया हुआ। उत्थाय-- 
उद्त /स्था+ल्यप्‌ू । ) 
१ ६४. शयानम्‌ शी+शानच्‌+-पु० द्वितीया एक व० । आसो- 
नम्‌-\/श्रास्‌+शानच्‌+-पु० द्वितीया एक व० | 
स्नातक की कीर्ति 

६५. अमुत्र--परलोक में विष्णु लोक में जढां भूरिश्ज्ञ, और त्रय 
गौएं = विद्याएं रहती हैं--यत्र गावो भूरिश्टंगा अयासः (ऋ० १।१५४।६) । 
स्वगस्थान, मोक्षस्थान । भाव यह है कि ऐसा ब्रह्मचारी इस लोक में रहता 
हुआ भी स्वर्ग के सुखों का उपभोग करता है । कुछ, विद्वान्‌ इस में मरने पर 
मुक्ति की कल्पना करते हैं । परन्तु, मुक्ति इतनी सरल नहीं है। यहां परु 
“्रमुत्राद्य वसति’ को पुनरावृत्ति विषय की महिमा पर बल देने के लिये की, 
गई है । स्नातक--विद्या या व्रत समाप्त कर के ग्रहस्थाश्रम में आने वाला 
विद्यार्थी । 
स्नातकों के भेद 

` ९६. त्रयः-इन तीनों का व्याख्यान अगलें सूत्रों में दिया है । इन 

में बिद्याब्रत स्नातक श्रेष्ठ है, शेष दो समान माने गए हैं तु० क० तेषामु- 
त्तमः श्रेष्ठस्तुल्यौ पूवों (गोमिलण्ह्यसूत २।५।२२- सुखदेव संस्करण) । 


१. योगशिखोपनिप्रत्‌ ४।१०-१२। 
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९७. वेदमू--एक या अधिक वेद का अध्ययन | अससाप्य त्रतम्‌ 
--त्रह्मचयत्रतपालन करने की अवधि को पूरा किए बिना ही । भाव यह है 
कि यद्यपि ब्रह्मचर्यत्रत तो अभी पूरा नहीं हुआ है अर्थात्‌ अभी २४, ४४ या 
४८ वर्ष की आयु नहीं हुई है, परन्तु, वेद का जितना अध्ययन अभीष्ट था 
वह पूरा कर लिया | ग्रतः ब्रह्मचारी अधिक दिन गुरुकुल में न रह कर ब्रत 
की ग्रवधि को अपूर छोड़ कर संसार में जीवन विताने चला आता है | 

` ९८. यहां पर व्रत की अवधि तो पूरी बीत जाती है, परन्तु वेद का 
ग्रभीष अ्रध्ययन पूरा नहीं होता, फिर भी ब्रह्मचारी संसार में प्रविष्ट हो 
जाता है | 

९९, यहां वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्य पालन की अवधि दोनों ही पूरी 
कर के ब्रह्मचारी घर को लोटत! है। समावतते--सम्‌+आ-+ ४बृत्‌+- लट्‌ 
प्रथम पु० एक व०। लोटता है, गहस्थ बनने के लिए गुरुकुल छोड़ कर 
लोटता है । ॥ 
उपनयन की चरम सीमा 


१००--१०३--उपनयन की त्षिप्रतम या निम्नतम सीमा का 
निदेश तो किया जा चुका है। तो भी परिस्थितियों के कारण यदि किसी 
का उपनयन उस काल में न हो सके तो ब्राह्मण का उपनयन १ ६ वर्ष तक, 
क्षत्रिय का २२ वर्ष तक्र और वैश्य का २४ वर्ष की आयु तक कराया जा 
सकता है | इस के पश्चात्‌ उन्हें उपनयन का अधिकार नहीं रहता और वें 
गायत्री के उदेश से वञ्चित हो जाते हैं | सावित्री के उपदेश के बिना वे 
वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं बनते हैं | पतितसावित्रीकाः-- पतिता 
अधिकार भावान्निःसृता सावित्री येभ्यस्ते | ` मनु ने इस श्रवधि को केशान्त 
संस्कार का काल माना है | (२६५) | म० २।३८ भी देखें | 


१०४. इस में पतित सावित्रिकों कौ उपनयन, अध्यापन, याजन . 


और व्यवहार से वञ्चित क्रिया गया है। यह व्यवहार कुछ दिन पूव हिन्दू 
~ ~ ° 
समाज में प्रचलित जातिच्युत और धर्मच्यत करने की प्रथा के अनुरूप है । 


); 0 


क. | 


( ७७ ) 


मनु के काल में ऐसे लोगों को ब्रात्य कहा जाता था (देखो मनु०२।३६) | 
इतना कठोर व्यवहार करने पर भी उन्हें व्रात्यस्तोम नामक यज्ञ कर के पुनः 
सभ्य (==्रार्य) समाज में स्थान पाने का अधिकार दिया गया था | 
कालान्तर में इस अधिकार का प्रयोग स्वेच्छा से न करने वाले या न करने के 
लिए अन्यों द्वारा विवश किए. हुए लोग ही पतित--आधुनिक शुद्र बने 
होंगें। यदि ऐसा हो तो विचारणीय यह है कि ये व्रात्य से शुद्र कैसे कहलाए 
जाने लगे । 

(7) उपनयेयुः-- उप--१/नी + विधिलिडः प्रथम पु० बहु व०। 
अध्यापयेयु:--अधि-+- ५/इ+ णिच्‌ +विधिलिङ प्रथम पु० बहु व० | 
याजयेयु:--५/यज्‌ + णिच्‌ + विधिलिङ्‌ | प्रथम पु० बहु व° । व्यवह्रेयुः-- 
वि + श्रव + 4/छ-+-विधिलिंड_ प्रथम पु० बहु व० | इस का भाव विवाह 
शादी आदि धार्मिक और सामाजिक कम हैं। 

१०५, कालातिक्रमे--कालस्यातिक्रमे | उपरोक्त चरम अवधि के 
बीत जाने पर | जयराम और हरिहर भाष्यकारों ने इस का ग्रथ गर्भाधान 
आदि समस्त संस्कारों के निश्चित. समय का पालन न करना समझा है | 
परन्तु यहां पर समस्त प्रकरण उपनयन संस्कार का ही है। ग्रतः उतना ही 
भाव ग्रभीष्ट है, भाष्यकारों का विस्तृत अर्थ नहीं । नियतवतू--भाष्यकारों 
के मत में इस का भाव यह है--नित्य कर्मों के न करने के पाप से छुटकारा 
पाने के लिए श्रौत सूत्रों में विहित स्मार्त अनादिष्ट सर्वप्रायश्रित्त करे | इस 
प्रायश्चित्त के करने पर संस्कारों का पुनः अधिकार प्राप्त हो जाता है। श्री 


` हरिहराचाय लिखते हैं कि यहां काल का अतिक्रमण केवल उपनयन विषयक 


ही नहीं है, प्रत्युत अन्य कमा का श्रतिक्रमण करने पर भी यही अनादिष्ट 
सवंप्रायश्चित्त करना होता है, इस का कारण यह है कि गह्यसूत्रकार ने अन्य 
किसी प्रायश्चित्त का विधान नहीं किया है । इस का ग्रथ यह भी किया जा 
सकता है--नियत = नियमों के पालक-संयमी के समान आचरण करे । जैसा 


संयमी विद्वान्‌ आचरण करे या उपदेश करे वैसा ही आचरण आदि करें | 
हिन्दी अनुवाद भाष्यकारों के आधार पर किया गया है | 


( ७८ ) 


१०६. त्रिपुरुषम्‌-त्रीन्‌ पुरुषान्‌ यावत्‌ इति त्रिपुरुषम्‌ । तीन 
पीढ़ियां--पिता, पुत्र, और पौत्र--जिन की सावित्री के उपदेश को प्रास नहीं 
र सकी हैं। अपत्ये--जिन की तीन पीढ़ियों में उपनयन संस्कार नहीं 
' हुआ है. उन की सन्तान । चौथी पीढ़ी ओर उस के आगे । संस्कारो 
नाध्यापनं च--इस में 'न? का सम्बन्ध मध्य में स्थित दीपक के समान संस्कार 
आर अध्यापनम--दोनों से है | हरिहर ्राचार्य के विचार में 'न' का सम्बन्ध 
केवल अध्यापनम से है | ्रतः वे मानते हैं कि उपनयन तो किया जा सकता 
है । परन्तु अध्यापन नही--'त्रिपुरुषं त्रीन पुरुषान्‌ यावत्‌ ये पतितसावित्रीका 
पितृपोत्रास्तेष्रामपत्ये पुत्रे संस्कारः उपनयनं भवति न पुनश्चतुर्थादीनां तेषां च 
उपनीतानामपि श्रध्यापनं न मवति । परन्तु यह मत समीचीन नहीं | उपनयन 
होते ही उपनेता से उपनीत को ग्रध्ययन का अधिकार स्वतः प्राप्त हौ जाता 
है | पं० सुखदेव समभते हैं कि “नियत प्रायश्चित्त करने पर भी जिन लोगों 
का तीन पीढ़ी तक उपनयन न न छुआ हो, उन की चौथी पीढ़ी के पुरुष का 
उपनयन नहीं हो सकता न वह वेद पढ़ने का अधिकारी है ।' 


१०७. तेषाम्‌--इन सावित्री के उपदेश से और उपनयन के 
अधिकार से वञ्चित पूव सूत्र में वणित पुरुषों में से | इंप्सु:--%/आप -- 
सन्‌+-उ+पुरिलिग प्रथमा एक व० । ब्रात्यस्तोम-एक यज्ञ होता है जिस 
में पतितों को शुद्ध किया जाता है और उन्हें फिर से यज्ञ आदि कमो का 
अधिकार दिया जाता है । स्वामी दयानन्द ने इसी के आधार पर पिछली 
शताब्दी में विधर्मियों को शुद्ध करने ओर दलितों के उद्धार का ग्रान्दालन 


चलाया था | 


(0) यहां यह जानना भी परम आवश्यक है कि पारस्कराचाय ने 
` पतितसावित्रीकॉ को ब्रात्य नहीं कहा है | यह नामकरण मनु आदि पिछले 
लेखकों का है । ग्रथववेद के व्रात्यकाण्ड में व्रात्य नीचता का द्योतक नहीं | 
वहां वह सृष्टि के आदिकारण परमात्मा और विद्वान्‌ सदाचारी पूजनीय 
अतिथि आदि का द्योतक हं । (देखो अवे० १५।१०; १२; १४-१८ | ब्रात्य- 


( ७६ ) 


काण्ड के डा० सम्पूर्णानन्द और पं० क्षेमकरण और जयदेव आदि के भाष्य 
देखें) । अवे० १५।१२ के अनुसार ब्रात्य की आज्ञा के बिना यज्ञ से ग्रभीष्ट 
लाम नहीं होता । अध्ययन ओर अध्यापन भी यज्ञ हैं। अतः बात्य को 
सन्तुष्ट कर के ही पतितसावित्रीक इन यज्ञां से लाभ उठा सकते हैं । यही 
भाव ब्रात्यस्तोम यज्ञ के किए जाने का प्रतीत होता है । 


(४) कामम्‌--इच्छानुसार, अथवा निर्विवाद रूप से । अधीयीरन्‌ 
--अ्रधि ४ इ+विधिलिङ्‌ प्रथम पुरुष बहु वचन |- व्यवहायोः--वि+- 
अवज / हम ण्यत्‌ + पुल्लिग प्रथमा बहु वचन | इस प्रमाण का स्थल 
मृग्य हे । 

(४) यहां पर पं० सुखदेव ने वेदारम्भ संस्कार का विधान माना है । 

१०८. यहां से अन्त तक का भाग पारस्कर ग्॒ह्यसूत्र का अंश नहीं है । 
गुजराती प्रेस के संस्करण में इसे कोई स्थान नहीं दिया गया है । पञ्च भाष्य- 
कारों में से गदाधर और विश्वनाथ ने अपने भाष्यों में पूर्व प्रकरण के भाष्य 
के अन्त में सूसं० १०८-१२४ में वर्णित क्रियाओं का मन्त्रों के विनियोग को 
दशति हुए. विधान किया है । 


(४) इस भाग में छै वेदब्रतों का विधान किया गया है। इन में 
सावित्र ब्रत छै रात्रियों या तीन रात्रियों में या तुरन्त ही उपनयन के समय पूरा 
किया जा सकता है | इस में सवितृदेवता के मन्त्रों का पाठ और श्रध्ययन 
अभीष्ट है | 

(६) शेष पांच बेदबत एक वर्ष की ग्रवधि बाले हैं। आग्नेय में 
“समिधाग्निम्‌? (य० ३।१) आदि ग्रग्निविधयक मन्त्रों के, शुक्रिय ब्रत में 
“ऋचं वाचं प्र पद्ये' (य० ३६।१) आदि के शुक्रिय विभाग के, ओपनिषरद 

“ब्रत में 'द्वयाह प्राजापत्य' (१) आदि उपनिषद्‌ भाग के, शौलभ ब्रत में 'श्रा 
ब्रह्मन? (य० २२।२२), 'उदीरतामवर' (य° १६।४९), “ग्रा नो भद्रा 
(य० २५।१४), '्राशुः शिशानो' (य? १७।३३) और “इमा नु कं’ (य० २५] 


(EE) 


४६)--इन शौलभिनी ऋचाग्रों के ञ्रध्ययन, पाठ और श्रवण अभिप्रेत हैं । 
गोदान ब्रत की अवधि की समाप्ति पर गुरु को गायों का जोड़ा देने का 
विधान है । इन में सें शुक्रिय, ग्रौपनिषद और शौलम में ग्रवगुण्ठन भी 
होता है जिस की विधि सूसं० ११९ में बताई गई है । 

(५) इन सत्र ब्रतों में अग्नि का परिसमूहुन, समिधादान आदि सब 
कर्म किए जाते हैं | और व्रत की समाप्ति पर उस का विसर्जन भी किया जाता 
है । इस की विधि का विस्तार गदाधर ओर विश्वनाथ ग्राचायो ने अपने 
भाष्यों में किया है। यह सव अनावश्यक होने से यहां उद्धृत नहीं किया 
जाता हं | 

११०. उदीक्ष्य--उत्‌ + /ईक्ष-+-ल्यप्‌ । देख कर, श्रर्थात्‌ पूरा 
कर के | अप+--भाष्यकारों के क्रियावणन के अनुसार और “श्रप्स्वन्तर 
मन्त्र के विनियोग के कारण यहां सप्तमी के स्थान पर द्वितीया का प्रयोग 
हुआ है । अप्स्बन्तः--इस प्रकरण में प्रयुक्त मन्त्रों का विनियोग के 
अनुकूल अथंबा अन्य कोई अथ नहीं दिया जा रहा है, क्यों कि यह सारा 
प्रकरण ही मूल लेखक को श्रनमिप्रत है । वैसे भी यहां की क्रियाएं उपनयनो- 
त्तरकालीन और वेदाध्ययन विषयक हैं | इन समस्त मन्त्रों का अर्श ग्रन्थ को 
विशालकाय बना देगा । इन के ग्रथ दयानन्द भाष्य में देखे जा सकते हैं । 

११२. उपन्रतम्‌-भाष्यकारों ने व्रतों की समाप्ति पर व्रत के विसर्ग 
का विधान किया है । यही विसर्ग यहां 'उपग्रत' मालूम पढ़ता है । 

११३. अवगुण्ठनम्‌--यहां पर शुक्रों, औऑपनिषदों और शौलभिनियों 

* से श्रावण (--सुनना) ही श्रवयुण्ठन माना गया है । 

११५. अविद्यमाने--यदि सूसं० ११३-११४ में वर्णित अवगुश्ठन 
का प्रयोग न किया जाए तो ग्रा ब्रह्मन! आदि सूत्र में प्रदत्त मन्त्रों रूपी 
वेदशिरस्‌ (= वेदज्ञान के सार)” से अवगुण्ठन किया जाये | 


१. तु० क० प्राणोऽग्निः शीर्षम्‌ | को० ८।१ तथा श्रीर्वै शिरः। 
श० १।४।५।५ | 


> 


(55) 
११६. सूसं० ११३ में मन्त्रों को ही ्रवगुण्ठन बताया था । यहां पर 
उन के साथ प्रतीक रूप में वस्त्र के परिधान का भी वर्णन पाया जा रहा है । 
११८. इस की विधि का सूसं० १२२ की विधि से साक्षात्‌ विरोध 
है जिस का समाधान विचारणीय: हे । व्युष्टायाम्‌ -उपा काल हो जाने 
पर | अरण्ये--इसे अरण =ज्ञान से ब्युसन्न मान कर अध्यात्म में मन्त्रों 
रूपी सूसं० ११३ में वर्जित अवगुए्ठन का विसर्जन मानने पर सूसं० १२२ से 
विरोध का कुछ समाधान दिखाई पड़ता है । वहां पर वस्न की ग्रवगुण्ठनी 
का विधान है, जो गुरु को दी जाती है । 


११९. इन मन्त्रों का अथज्ञान पूर्वक जप प्रातः काल में ग्रमीष्ट है | 


१२१. शान्तिभाजनम्‌--श्रवगुण्ठनी के समान यह भी दो प्रकार 
का हे-“'द्यो: शान्तिः इस मन्त्र के रूप में ओर दूसरा धात्वादि से निर्मित 
पात्र जो गुरु को आश्रम में सब के प्रयोग के लिए भेंट कर दिया जाता था। 


१२३. गोद।नम्‌--यह उपनयन संस्कार की दक्षिणा में दी जाती 
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वेदलावण्यसू 
भूमिका 


ऋग्वेद का परिचय 
वेदशब्द 
१—वेद्‌ शब्द्‌ विद्‌ से बनता हं | यह घालुं ज्ञान सत्ता, लाम 
रार विचारण श्रथा म प्रयुक्त हाता हे | इस से करण आर त्राबकरण 
मस घञ प्रत्यय लगता । ग्रतः यह पद्‌ ज्ञान, सत्ता, प्रात ग्रौर वचार 
त्रा का चातक । दयानन्द सरस्वता न अआपना भूमका म लखा 


है--विदुन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दान्त लभन्ते 


बिन्दते विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सवाः सत्यविद्या ययपु वा, 
तंथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः? । प्राचीन काल मं ही “बेद? पद 
ज्ञानमात्र तक सीमित न रह कर कुछ ग्रन्थों के लिये प्रयुक्त होने लगा 
जिन से ऊपर वर्णित फलों की प्राप्ति सम्भव मानी गई है। ये ग्रन्थ 
चार हैं--ऋग्वेंद, यजुवेंद, सामवेद श्रौर अथववेंद । सामवेद मं कबल 
७ मन्त्र टी ऐसे हैं जो ऋग्वेद में नहीं आए हं | यजुवद रार ग्रथव- 
वेद में भी बहुत से मन्त्र ऋग्वेद से लिये गए हँ । आधुनिक विद्वान! 
का विचार है कि ऋग्वेद मूल वेद है, शेष श्रवाचीन | इन म॑ 
कर्मकाण्ड की दृष्टि से ऋग्वेद से मन्त्र ले कर क्रिया के क्रम से 
रख दिए गए हैं | परन्तु स्वा० दयानन्द सरस्वती का विचार है कि विभिन्न 

दों में समान मालूम पड़ने वाले मन्त्रों का रूप एक सा दिखाई पड़ता 


है, उन के ग्रथ भिन्न-भिन्न ्रभिप्रेत हेर । इस को पुष्टि रनक बार ऐसे 
[Nn MBS Yl कय ल तन या 


१-ऋमभामू० ए० २५। 
२-वेभाप०, २०२४-२५ । 


मन्त्रों के भिन्न-भिन्न ऋषि आर देवता मिलने से भी होती है ३। 


'शाखासंहिताएँ 


२--इन चार वेदों की शाखा संहिताएँ भी उपलब्ध होती हैं 

किसी समय इन की संख्या ११२७ रही बताई जाती है ४। ञ्राज-कल 
इन में से कुछ ही मिलती हैं। उपलब्ध ऋग्वेदसंहितः शाकल शाखा की 
बताई जाती है ! इस के आश्वलायन ग्रह्मसृूत्र आदि कुछ ग्रन्थों में 
ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों के पाठभेद मिले हैं, जिन की परीक्षा से यह 
ग्रनुमान लगाना कठिन नहीं कि उपलब्ध ऋक्संहिता प्राचीन हे और 
पाठभेद श्रर्वाचीन | इन अर्वाचीन पाठमेदों में मूल पाठों को सरल 
करने को प्रवृत्ति भी लक्षित होती हैं ४। 


३- यजुवेद के दो सम्प्रदाय मिलते हँ--शुक्ल यजुर्वेद और 


` कृष्ण यजुवेंद | शुक्ल यजुर्वेद को दो शाखाएँ मिलती हैं—माध्यन्दिन 


संहिता ओर काणब संहिता । इन दोनों संहिताग्रों में पर्याप्त साम्य है । 


वैषम्य के स्थलों पर लगभग सर्वत्र ही काण्व संहिता माध्यन्दिन संहिता 
से श्रर्वाचीन श्रोर उस का सरल संस्करण मालूम पड़ती है ६। इसी 
संहिता में सवभ्रथम मन्त्राँ के विनियोगो का विधान पाया जाता है, 
माध्यन्दिन में नहीं ७ | इन दोनों संहिताग्रों में केबल सन्त्र ही मन्त्र हैं, 
काणवसंहिता के श्रभी निर्दिष्ट विनियोगवरन के ्रतिरिक्तइन में 
_व्ाह्मणभाग नहीं है। क्रष्णयजुवँद नहीं है । कृष्णयजुवेंद की संहिताओं में ब्राह्मणभाग 


३-त्रदी, १७।१०६; सोएसडी० प्रश १७०० १५२, आय सिद्धान्त 
विसश , ए० १८७ | 


१ oN पृ० ३४८; वेभाप० २०।७३; वेसा प्र०६६ । 
४-नेवेशा०, प्र १३, संदर्भ २। 
६-वही, ४० ५-८, १३ (संदर्भ ३) 
ऽ-वेभाप०, ५५६ | 


CR) 


भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है । ब्राह्मण वेदमन्त्रों का श्रनेक 
दृष्टियो से संक्षिप्त व्याख्यान देते हैं | इन में मन्त्रविषयक क्रियाकाण्ड 
का विस्तृत वर्णन और विवेचन पाया जाता है | ग्रतः इस सम्प्रदाय 
की तीनों उपलब्ध संदिताश्रों--तैत्तिरीय, मेत्रायणी और काठक को 
माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेद संहिता के ्रर्वाचीन, सरलीकृत और 
विस्तृत व्याख्यानां से युक्त संस्करण कहा जा सकता है ८। 


४--सामवेद की दो शाखाएँ हँ-क्रोथुम रौर जेमिनीय । अ्रथर्ववेद्‌ 
की भो दो हैं-शोनक और पेप्पलाद । इन की पारस्परिक तुलना 
से यह स्पष्ट मालूम होता है कि कौथुम और शोनक शाखाएँ प्राचीनतम 
हें, शेष ग्र्वाचीन और सरलीकृत संस्करण & | 

४५-+मध्यका लीन परम्परा के विद्वान्‌ शाखासंहिताग्रों को मी मूल 
वेद्‌ ही मानते हैं | वे भी उन की दृष्टि में अपोरुषेय हैं१०। आधुनिक विद्वान 
शाखा-सं हिताओं को एक ही ग्रपनी-ग्रपनी मूल वेद संहिता का भोगोलिक 
परिस्थितियों के कारण उत्पन्न कुछ पाठभेदों वाले संस्करण' मानते हैं ११] 
परन्तु ये मत ठीक नहीं । जेसा स्वा० दयानन्द सरस्वती ने लिखा 
है, शाखासंहिताओं को पूर्व संदर्भो में लिखे वर्णन के अनुसार मूल- 
संहिता का व्याख्यान या सरलीकृत संस्करण मानना उचित होगा १२ । 


८-वेभाप० ४।१। 

8-नेवैशा० १०५ --१३ । वैसा० प्ू० १०० पर इस मत पर 
आपत्ति करते हुए राणायनीय शाखा को मूल वेद माने, 
जाने का कथन किया गया हे । परन्तु राणायनीय संहिता अभी 
उपलब्ध ही नहीं हुई है । देखो वेदिक वाडमय का 
इतिहास ( भगवद्दत्त ), १६३५, ४० २१३ | ३। 

१०-वेसा०, पृ० ६६ । 

११-नेवेशा०, ए० १-२ । 

१२-वैधा० प्रु० ६६-१०० पर इस मत पर आपत्ति तो को है, 
परन्तु कोई विवेचन नहीं किया है । 


ब्राह्मण भ्रन्य 

६--प्रत्येक वेद र उस की संहिताओं के अपने-अपने ब्राह्मण 
रहे थे | ग्राज-जल न तो सव शाखासंहिताएं मिलती हे, न उन के सब 
ब्राह्मण । अब तक थोडे-से ही ब्राह्मण उपलब्ध हुए हँ--ऋग्वेद्‌ के 
ऐतरेय,कोपीतकि और शांख्यायन १३, यजुर्वेद के शतपथत्राह्मण १४्रीर 
तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद१४ के ताण्ड्य, जेमिनीय, जेमिनीयोपनिषद्‌, 
मन्त्र, आर्पेय, देवत, सामविधान, संहितोपनिषट्‌ ओर वंश ब्राह्मण तथा 
अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण मिले हैं । जेसा ऊपर लिखा जा चुका हे 
ये वेद के व्याख्यान ग्रन्थ हैं । इन में अपनी-अपनी संहिता स 
सम्बन्धित विषयों का वणुन किया गया है । सामान्यतः इन्हें कर्मकाण्ड 
का ही ग्रन्थ माना जाता है और इन के वेदव्याख्यानों को याज्ञिक । 
परन्तु यज्ञपद का जिस सीमित अर्थ मे इस कथन मे प्रयोग किया 
जाता है ब्राह्मणों की दृष्टि उतनी सीमित नहीं । ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ- 
पद के ्रथों पर विहंगम दृष्टि से सुव्यक्त हो जाता है कि वहाँ प्रत्येक 
लोकोपकारक पदार्थ, कम, भाव श्रौर स्थिति यज्ञ है उन के वेदार्थ 
ओर कर्मकाण्ड के विवेचन में यह दृष्टि ओतप्रोत है । इस प्रकार उनके 
वेदाथ अनेकविध हैं | उन में देवता सीमित अथ में याज्ञिक नहीं । वहाँ 


१३-कुछ॒ विद्वान्‌ कोषातकि श्रोर शांखायन ब्राह्मण को एक ही 


मानते हैं | डा० टी० २० चिन्तामशि ने इन्हें प्रथक-प्रथक 
ग्रन्थ प्रमाणित किया हं! देखा श्राइश्राकl० ६, ए०१६४॥ 
१४-इस की दो शाखाएँ माध्यन्दिन ओर काएब मिलती हैं । 


eS ~ ~ गे 0) “| 
१४-मन्त्र, ग्रधिंय, देवत, सामविधान, संदितोपनिषद्‌ ओर वंश 


ब्राह्मण किसी समय ताण्ड्य ब्राह्मण के अंश रहे होंगे । हाल 
ही में एक छान्दोग्य ब्राह्मण कलकत्ता से छुपा है | मन्त्रत्राह्मण 
को मी छान्दोग्य ब्राहमण कहा जाता है। दोनों का स्वरूप 
अध्येतव्य है । 


RR) 


वरुण क्लोम भी हे, सविता यकृत्‌ भी ओर दोनों ब्रह्म और वाकू भी । 
०० ०७ १. ९ ५४ 2. “ल. त्र ~ २ £ ० 

इज ग्रन्थों में वेदाथ के लिए महान्‌ सामग्री भरी पड़ों है, जिस की 
कतिपय श्रान्त घारणाओं के कारण ओर ठीक-ठीक अवगत न करने 
के कारण महान्‌ उपेक्षा की गई है । ग्राजकल कुछ विद्वान्‌ अपने 
वेदार्थ आदि में इन का पर्याप्त प्रयोग कर रहे हैं १६। 
आरण्यक 

७--ब्राह्मणग्नन्थो के श्रन्तिम भागों को ग्रारण्यक कहते हैं । 
सायण आदि विद्वानों के मत में अरण्य में पढ़े जाने के कारण इन का 
नाम ग्रारण्यक पड़ा है | इस की अपेक्षा इन्हें श्ररण==ज्ञानविशेष- 
मोक्षदायक ज्ञान-ब्रह्मशान आदि का व्याख्यानग्रन्थ होने के कारण 
ग्रारणयक कहा जाना अधिक समीचीन जान पड़ता हे१७ | 

८--अआ्रारण्यकों में मढाव्रत और होत्र आदि यज्ञा का विवरण, 
यज्ञों के दार्शनिक, आध्यात्मिक और ग्राधिदेविक रूप का विवेचन 
किया गया है१८। इन में मन्त्रों को ग्रनेकार्थ कु माना गया है१६ | 

&--श्राजकल उपलब्ध ग्रारण्यकों की संख्या अल्प ही है । 
अब तक ऋग्वेद के ऐतरेय और शाँख्यावन या कौषीतकि ग्रारण्यक, 
कृष्ण यजुब्रैद के तैत्तिरीय ञ्रारण्यक, मेत्रायणी (या बृहद्‌) ्रारण्यक, 
शुक्क यजुर्वे द के माध्यन्दिन बूहदाग्ण्यको पनिषद्‌(और काण्व वृद्ददारएय- 
कोपनिषदू ) . और सामवेद का जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण २० या 
तवलकार आरण्यक उपलब्ध हुए हैं । 


१६-देखो डा० फतह सिंह, बैदिकद्शन, भारतीय समाजशास्त्र 
मूलाधार, डा० वासुदेव शरण अग्रवाल, उरुज्योति ्राद्‌ | 

१७-वेभाप० ७२ । 

१८-वैसा० ए० १५० १५१। 

१६-वेभाप० ७।६। दै 

२०-३स में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌--तीनों मिले 


हुए हैं । 


उपनिषद्‌ 


१०-बहुधा आरण्यकों के अन्तिम भाग उपनिषद्‌ हँ । काण्व 
यजुवेंद सहिता काँ चालीसवाँ अध्याय ईशोपनिषद्‌ के नाम से प्रख्यात 
है । इन ग्रन्थों में ब्रह्मविद्या - ईश्वर, जीव और प्रकृति के स्वरूप का 
सूचम ओर रोचक विवेचन किया गया है । 


११--उपलब्ध उपनिषदों की संख्या बहुत विशाल है। इन्हे 
वेदिक और अवेदिक दो भागों में रक्खा जाता है । वैदिक उपनिषदों 
में सब प्रमुख ओर प्रामाणिक उपनिषदू--ईश, केन, कठ, मुण्डक, 
माण्डक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, बृहदारण्यक, छान्दोग्य, कौषीतकि, 
प्रश्न--श्रा जाते हैं | श्वेताश्वतर श्रोर मेत्रायणी उपनिषद्‌ मो उच्च 
काटि के हैं । शेष में तान्त्रिक, योग, ग्रथववेदीय और साम्प्रदायिक 
उपनिषद्‌ हैं | इन की संख्या बहुत है | ऐसा प्रतीत होता है कि 
उपनिषदों की महिमा के कारण अवर व्यक्तियों ने अपने विचारों के 
प्रसार के.लिए उपनिषद्‌ दना डाले । 


स्त्र 


१९--वेदिक साहित्य का अन्तिम ग्रङ्ग सूत्रों में मिलता है | ये 
बड़ी संच्चिस शेली में लिखे गए हँ२१ | बहुधा टीकाओं और भाष्यों की 
सहायता के विना इन्हें समझना सम्भव नहीं होता है । 

१३--समस्त सूत्र ग्रन्थ छे वेदाङ्गो के ग्रन्तर्गत ग्रा जाते है । 
ये वेदाङ्ग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष हैं । 
के वेदार्थं जानने के लिए इन का ज्ञान परम ग्रावश्यक मांना गया 
है । शिक्षा में उच्चारण सम्बन्धी नियम मिलते हैं| व्याकरण में 


२१-8० क०-- स्वल्पा्चरमसन्दिग्धं सारवद्‌ विश्वतोमुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः| वेभाप० १०।१ भी देखें । 


॥ ॥ 


भाषा का और निरुक्त में पदो का विश्लेषण, छन्द में वेदिक 
छन्दॉ के लक्षण ग्रादि और ज्योतिष में कालगणना और सूय 
आदि ज्योतियों के विष्रयों का प्रतिपादन मिलता है । 


१४--कल्प के अन्तर्गत श्रौत, ग्रह्म ओर धर्म सूत्र आते हैँ | 

श्रौत सूत्रों में चौदद वैदिक यज्ञॉ--सात हवियज्ञ और सात सोमयज्ञ 

[ वणुन किया गया हे । गद्य सूत्रों म जन्म स मृत्यु पयन्त किए जाने 

बाले संस्कारों, सात पाक यज्ञा का वर्णन मिलता है । धर्मसूत्रो में 

वर्णाश्रम धर्म, दायाविकार, आदि सामाजिक, राजनीतिक और 
पारमार्थिक कमों का वणन पाया जाता है । | 


१५--श्राजकल उपलब्ध सूत्रों की संख्या पर्याप्त है | इन में 
श्राश्वलायन, ग्रापस्तम्ब, पारस्कर, शांखायन, गोभिले, मानव, 
बौधायन. आदि के गरह्मसत्र, श्राश्वलायन+ शांखायन, 
बौधायन, श्रापस्तम्ब आदि के श्रोत सूत्र ओर वसिष्ठ, मानव ओर 
गौतम के धर्मसूत्रों का उल्लेख किया जा सकता हैं । ये सूत्र विभिन्‍न वेदों 
या उन की शाखाओं से सम्बद्ध हें | सम्भवतः कुछ सूल्ग्रन्थ स्वतन्त्र 
भी रहे हों । ये ग्रन्थ ही पिछले काल की स्मृतियां का आधार बने ! 


ऋग्वेद 

१६--ऊपर के वर्णन से यह सुब्यक्त है कि ऋग्वेद समस्त 
वेदिक वाङ सय में प्राचीनतम और पूज्यतम ग्रन्थ है । वैदिक ग्रौर 
प्रत्यग्बैदिक साहित्य में वेदों की बड़ी महिमा बताई गई है । स्वय वेदों 
ने श्रपने को परमेश्वर से उत्पन्न, उस कल्याणकारी, पुरातन 
विद्वान्‌ और आदित्य, कर्म का खोत, वीय, तप, ब्रह्मवचस्‌ बर आयु 
प्राण श्रादि के देने वाले कहा हे । ऋचाएँ देवों के निवास स्थान 
रम व्योम अज्ञर स्कम्भ में रहती हैं । इन में भद्र लक्ष्मी निहित ह| 
इन्हें यज्ञ से जाना जा सकता हे । परमात्मा ऋताओं में प्रकाशित 


नि 


होता हे, ऋचाएँ परमात्मा से | वे दुःख और पाप आदि से छुड़ाने 
बाली हैं | ऋचाश्रों से ही जगत्‌ ओर ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई है | 
्राह्मणग्न्थों में ऋगेद को श्रर्नि से उत्पन्न, मूलोक) अग्नि देवता 
गायत्र छन्द॒ ओर प्रथिवी स्थान वाला, भर्ग आदि कहा है। वसिष्ठ 
धमसूत्र के अनुसार ऋचाओं के ज्ञान से रहित व्यक्ति ब्राह्मण, वणिक) 
कुशीलव, शाद्वों का स्वामी, स्तेन और चिकित्सक नहीं हो सकता हे २२ | 


१७--श्राधुनिक काल में भी विद्वानों ने वेदों की महिमा सुक्त 
कण्ठ से वर्णित की है । भारतीय संस्कृति और विचारधारा के मूल 
स्वरूप, विकास और विस्तार के लिए, आधुनिक नूतन विज्ञानों घर्म- 
विज्ञान, संस्कृतिविज्ञान और भाषाविज्ञान, इतिहास और दर्शन आदि 
के अध्ययन के लिए समस्त वेदों का, विशेषतः ऋग्वेद का महान्‌ 
महत्त्व स्वीकार किया गया है | इसी कारण इस वेद के ग्रंशो को 
आधुनिक संस्कृताध्यायन में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है । अत: इस 
वेद का यहाँ कुछ विस्तृत परिचय दिया जाता है | 


ऋग्वेद का काल 


१८--जब्र से आधुनिक युग में वेदों का ग्रध्यपन प्रारम्भ हआ ति 
तब से दी ऋग्वेद के काल के निण्य की विकराल समस्या विद्वानों के 
सम्मुख उपस्थित हुई हे श्रोर उन्हे ने ग्रपनी-ग्रपनी दृष्टियों से ऋग्वेद 
का काल निश्चित करने का प्रयास किया है | 


१६--यहे प्रश्‍न प्राचीन काल में भी विद्वानों के सम्मख 


उपस्थित हुआ | ऋग्वेद के मत में सर्वहुत यज्ञ विराट से ऋक, 
सामन्‌, यजुः और छन्दस ( =ग्रथर्वबेद्‌ ) की उत्पत्ति हुई २३ । ग्रभी 


oo 


१२-बधस्‌० ३।३; वेभाप० १।१३ मो देखे । 
१३-%० १०।६०।३। देखो आगे सन्त्रसं ए 


या ३०। 


जे 


९५९९७८) 


मानव की सृष्टि का सूत्रपात भी नहीं हुआ था कि इन ऋक आदि की 
विराट पुरुष से उत्पत्ति हो गई | भारतीय परम्परा में अन्य आचार्यो 
और ग्रन्थों ने भी चारों संहिताश्रो को अग्नि वायु, आदित्य और 
अंगिरा; के द्वारा सृष्टि के आदि में ईश्वर से उत्पन्न माना है | 


२०--सृष्टि की रचना की गणना ज्योतिष के ग्रन्थों में सन्वन्तरॉ 
की कल्पना द्वारा की गई है २४। उन्दों ने इस गणनाक्रम को चिर 
काल तक अध्ययन, परीक्षण और विचार के पश्चात्‌ स्थिर किया 
था २४। इस गणना का सूत्रपात वैदिक काल में हो चुका था । ग्रथवे- 
वेद में ब्रह्मा के भन्त्र में यह क्रम पूर्ण विकसित ल्लक्षित होता है-- 


“शतं तेऽयुतं हायनान्‌ द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः । 
इग्द्राग्नी विश्वे देवास्तेऽनु मन्यन्तामहृणीयमानाः २६ 


इस गणना के श्रनुसार ऋखेद आदि चारों संहिताशं का 
्ाविर्भाव-काल श्राज से १६६,०८.४३ ०४८ वर्ष पूवं है २७ | 
पं० रघुनन्दन शर्मा ने वेदिकसम्पत्ति में विचार प्रस्तुत किया है कि 


वेदोत्पत्ति का काल वैवस्वत मनु का युग है । 


0 री 000 0200 उड 2: 


२४--देखो सूर्यसिद्धान्, १ । १२-२०; २२--९३, 
विष्णुपुराण १।३।१८--२२। छै 
२%--वही, १।३।१२--यह्ाँ पर पुराविदः शब्द से यह निष्कर्ष 
सुस्पष्ट है। डु 
२६--श्रवे० दां२।२१ । लि 


२७--देखो ऋभाभू० पृ० २६--२७ (सं०) । वहाँ की गणना 
में १६३३ वि० से आज २०१५ वि० लक के ८२ वर्षे 
और जोड लें | वेमाप० २०१८ भी देखें । छि 
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२९--इस मत का आधार वेदों की अपोरुषेयता है। आधुनिक 
आलोचनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्सक गौर वैज्ञानिक अध्ययन मं 
श्रपौरुपेयबाद के लिये कोई स्थान नहीं है । राज विकासवाद का 


सिद्धान्त मानता है 
शनैः शनैः हुआ । जब सानवों को कवित्व शक्ति प्राप्त हो गई तब 


_ 


कि मानव श्रौर उप्त के मस्तिष्क का विकास 


उन्दों ने वेदमन्त्रों की रचना की । सानव की इस विकसित 
अवस्था का अनुमान लगाया जा सकता हे | 
२२--इस विचारधारा पर अनेकों विद्वानों ने ऋग्वेद का 


काल निश्चित किया है । 
मैक्समूलर का मत 


२३--मैक्समूलर ने प्रस्ताव किया कि लगभग ५०० ई० पू० 
में बुद्ध के निर्वाणोपरान्त बुद्धधर्म के प्रसार के समय वेदसंदिता ग्रों, 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌ और सूत्रों का निर्माण हो चुका था। इन को चार 
कालों--छन्दःकाल, ` मन्त्रकाल, ` ब्राहाणकाल और सूत्रकाल :में 
विभक्त किया जा सकता है |. प्रत्येक काल के साहित्य की उत्पत्ति 
और विकास में कम से कम २८०-२०० वर्ष लगे होंगे। इस प्रकार 
सम्पूण वैदिक साहित्य के निर्माण में कम्र से कम ८०० वर्ष लगे 
होंगे। इन को बुद्ध के निर्ताणकाल में जोड़ने और सूत्रकाल को 
६००६० पू० से प्रारम्म तथा बुद्ध क समउाल्लीन मानने पर वेद्‌ का 
रचना काल ८०० से १२०० ई० पू ठहरता है | पीछे “स्वये 
मैक्समूलर ने इस तिथि को १५०० ६० पू० तक पहुँचा दिया | 


हा० मेक्डोनल का मत i SFR 

. २४--डा० मैक्डोनल मानते हैं कि श्रवेस्ता और ऋग्वेद क्री 

भाषा में इतना घनिष्ट साम्य है कि यदि श्रवेस्ता की भाषा : ५-६ 
° ~ १२ ७३० “हन ~ 

सौ वर्ष पूवं की मिल जाती तो वह ऋग्वेद की भाषा से स्यात्‌ ही कुछु 


शी 
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~ 


भिन्न होती | उधर १४०० ई० पू० के बोधाज- कोई के शिलालेख में 
कुछ वैदिक देवताओं का नाम मिलता है जो भारत-ईरानी ग्रायो के 


प्रथक्‌ होने के काल का हैं | अतः ऋग्वेद को रचना १५८० ३० पू० 


पीछे की है ९७ श्र | 


२ऽय्र-द्ाल ही में पायोनियर (२५-१-४६) में प्रकाशित एक समाचार 
के श्रडुसःर श्रणुशक्ति के परीक्षण से भारत में आर्यो के ग्राममन 
की तिथि २०७० ई० पू० से १६०० ३० पू० ठद्दरती है । इस. 
परीक्षण और परीक्षित सामग्री &ी पूरी जानकारी प्राप्त हुए 
बिना कुछ निष्कर्ष निकालना उचित नहीं। यह समाचार इस 
प्रेकार है-- ट 


ATOMIC EXAMINATION DATES ARYAN INVASION 
OF INDIA क 


BOMBAY, Jan. 25-Examination through ‘atomic 


। apparatus of the archaeological finds at Navdatoli on the 


banks of River Narmada, 60 miles south of Indore, has 
indicated that the Aryans came to India between 2,000 
and ,600 B.C { 


Articles found af the site included charred grains 
of wheat and rice, burnt wooden posts and pieces of 
painted pottery. These were sent to Pennsylvania Univer 
sity for C. !4 tests, which are said accurately ‘to 
determine the age of archaeological objects Experts at 
the University are of the opinion that the objects ranged 
from I.600 8. C. to I.I00 5. ८ Cok Tia ६08 
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२५-- परन्तु चाषा कोर भावों के विकास की गति इतनी 
नियमित नहीं है जितनी इन वादों में मानी गई दै । भाषाएँ सहसों 
वर्षों तक अपने साहित्यिक रूप में बनी रहती हैं, उन का पुनुरुद्धार 
रौर प्रसार भी होता है । उधर न बुद्ध के निर्वाण की तिथि निश्चित 
है, न ज़रथ॒ष्ट की । बुद्धका निर्वाण काल ३६८ ६० पू२ से ९४२२ ई० 

So for the date of the Aryan invasion of India, 
based on linguistic evidence, could not indicate the 
exact period of their descent on the Indo-Gangetic 
plain. Historians, however, have opined that it must 
have taken the Aryans some 400 years to move from 
the frontiers to Central India, where they ultimately 
settled. 

Dr. H. D. Sankalia, Director of the Deccan 
College Post Graduate Research Institute, Poona, 
who has been engaged in research work on the site, 
told NAFEN that the 20 specimens of Navdatoli finds 
subjected to C-l4 tests were the first, Indian objects 
to undergo the test. टु 


According to Dr. Sankalia, between ],600 ‘and 
3,300 B. C. peasants cultivated wheat, and: later rice 
gram, field peas and misoor ( lentil). They [४७०७ 
round, square and rectangular houses and had beauti- 
ful painted pottery, comparable in, shape and, design 
to that from Iran at that period. It is probable -the 
invading tribes had broughtto India the art.of 
making such pottery. 


This is the first time that something Iranian can 
be definitely located in India ata period that tan 
be dated he added-NAFEN छः 


hk 
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पू० ( चीनी और तिब्बती परम्परा ) के ब्रीच में ग्रोर ज़रथुष्ट का 
काल ६०० ई० पू० से ८,००० ६० पू० के मध्य में र्ला जाता है | 
यद्यपि प्राचीनतम तिथियों की श्रोर आधुनिक प्रबृत्ति नहीँ है तो भी 
निचली सीमाओं के मतभेदों में भी पर्यात ऊँची तिथियाँ मिलती हैं । 
वोधज़-कोई के मितानी शिलालेख में प्रात्त ऋग्वेदीय देवताओं-मित्र, 
वरुण, इन्द्र और नासत्यो के नामों-सिइत्‌-र, उरू-व-न, इन्‌-द-र और 
न-स- श्रत्‌ - ति - इश्र को भारतीयों और ईरानियों के सर्वप्रथम 
पृथक होने के काल का और ग्रायों के भारत की ओर बढ़ने के काल 
का मानना सम्भव नहीं । ये नाम मित्र ग्रादि परा के मूल या. पूर्वरूप 
नहीं हैं, प्रत्युत पीछे के विकृत रूप हे । अपि च -आरयों के पश्चिम 
से भारत में आने का साहित्य में कोई निर्देश नहीं मिलता है । पुराणों 
में उन्हें पूर्व से पश्चिम की श्रोर बढ़ता हुआ वर्णित किया गया है। 
ऋग्वेद के नदीयूक्षत से भी यही क्रम निकलता हैं | 

सिन्धुघाटी सभ्यता 


२६--३००० ई० पू० की सिन्धु घाटी सभ्यता को ग्रवेदिक * 
ओर प्राग्वेदिक माना जाता है। उस के पक्ष में प्रमुख युक्तियाँ 
ये हैं --(१) ऋग्वेद में ग्रश्‍व का महत्त्व है, परन्तु सिन्धु घाटी में. 
बैल का । (२) सिन्धुषाटी में न अश्व मिला है, न उस के चित्र |. 
(३) इस सभ्यता में शिव की पूजा मिलती है जो वैदिक शिव से 
भिन्न हे । (४) ऋग्वेद का धर्म यूति पूजक नही दै, सिन्दुषारी मै. 
मूर्तियों का प्राबल्य है। वहाँ किसी घर में भी ग्रग्निकुएड नहीं 
मिला है। 

२७--इस विषय पर पर्याप्त विवाद चला दै । डा० लक्ष्मण” 
स्वरूप ने इस विषय में पर्याप्त शिखा है | यद्यपि ऋग्वेद में श्रव का 
वर्णन पाया जाता है तथापि यह विचारणीय है कि अश्वपद और उस = 
के पर्यायवाची सवत्र हो “धोड़े? के वाचक हैं, अथवा किसी. अन्य 


7०0) 
अथे के | यदि ग्न्य ग्रथ होते हैं तो क्या वे. घोड़े की लक्षणा से 
संगत होते हैं ग्रथवा उस के बिना भी प्रात हो जाते हे । 'श्रश्व' के 
स्वतन्त्र प्रयोग का विश्लेषण यह वताता है कि इस के २०० | 
में से ११४ ग्रांगिरसों के, २४ मित्रावरुण के, १६ आत्रया क, ३३ 
विश्वामित्र के, ७ मरीचि के, ३ वरुण के श्रोर १४ विभिन्‍न ऋषियाँ 
के हैं | इस बिश्लेषण से ज्ञात होता है कि “ग्रश्व' सब कुलों में प्रिय 
नहीं था। वैसे भी भारत में ब्रेल, घोड़ों से १२० गुना अधिक 
मिलते हैं । त्रश्‍व ग्रोर उस के चित्र का उपलब्ध न हाना कोई 
आश्चर्य नहीं। ऋग्वेद में भी श्रश्व देवताओं का वाहन नहीं ९० 
जहाँ मालूम पड़ता है वहाँ ग्रर्थान्तर या भावान्तर सुरुपष्ट लद्षित 


होता है। rt, 


२८-अपि च-सिन्धु घोड़ों का प्रदेश हे। घोड़े का एक 
नाम सैन्धव भी है | इस कारण यह कल्पनातीत है कि सिन्धु घाटी. 
के लोग घोड़ों का प्रयोग न करते हों । वेसे भो इन ग्रवशेषो में घोड़े 
का भी एक अवशेष ऊपर के स्तर पर मिला हे २८ । 
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` २६- सिन्धु घाटी का शिव वेदिक बरथम्त्रक = रुद्र का पिछला 
विकास है २६ । वेदिक रुद्र का भौतिक पक्ष नारिकेल के रूपकात्मक 
वणुन के श्रनुरुप है ओर उस में पौराणिक शिव के लक्षण पर्याप्त 
मिलते हैं । त्रतः शिव को ग्रनार्य मानना उचित नहीं । यद्यपि ऋग्वेद 


~ 


में मूतियों की सत्ता का कोई वणन नहीं है, तो भी “प्रतिमा? पद की सत्ता से 


२८--यह अवशेष १ फीट १० इज्च नीचे मिला दै | देखो सर जान 
माशल, मोइन-जो-दड़ी सिविलिजेशन भाग २ प्र ६५३-४ । 


२६--देखो सुधीर कुमार गुप्त, कोकोनड ( त्र्यम्बक इन दी ऋग्वेद) 
` इज्ञ दी श्रोरिजन ग्रौफ शिव कल्ट, श्राइश्रो का० (सं०) १६४८। ० 
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शात होता है कि कुछ मूत्तियाँ-खिलौने आदि अवश्य बनते होंगे | बैदिक 
वणुन कुमार-देष्णा पद से भी यही भाव निकलता है। सिन्धु घाटी 
का लिज्ञपूजा भी 'वदिक रु नारिकल का दी विकसित रूप है ३० ।. 

२०--सिन्थु घाटी की खुदाई मै एक श्ररिनकुएड .के ,सहशा> 
स्थान भी मिला है ३१ जिस पर उचित ध्यान नहीं दिवया:गया है॥5 
तथापि श्रग्निकुण्ड का ग्रमाव इस सभ्यता को प्राग्वेदिक सिद्ध, नहीं; 
करता है | आज भी प्रतिदिन अग्निहोत्र करते. वालों के घर सें. 
आ्रारनकुरड बहुत कम पाया जाता है । ः 


ज्योतिषविषयक 


३१--श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने शतपथत्राह्मण, से. 
एक कथन खोजा है जिस के अनुसार उस. समय कृत्तिकाएँ प्राची 
दिशा में ही उदय होती थीं, परन्तु आजकल वे कुछ उत्तर की ग्रोर 
उदय होती हैं । ज्योतिष की गणना के अनुसार ब्राह्मणकालोन ४ 
स्थति अब से ३,००० वर्ष ई० पू० रही थी ३२ तेत्तिरीय.संदिता और 
ऋग्वेद शतपृथब्राह्मण से प्राचीनतर हैं। दोनों के निर्माण ,के लिये 
२४०-२५० वर्षे रान कर ऋखेद का काल ३५००.३० पू०-ठहरता, है; | ७ 
३०--ऋग्वेंद में शिश्नदेवा; पद को .विद्वानो, ने लिङ्गपूजको | का; 
निर्देशक माना है। परन्तु भारतीय -विद्वान्‌ इस का. भाव, 
अब्रह्मचारी लेते हैं | सीएसडी० ए० २२८-२३३ भो देखें,। 


३९--एच-आर- मण्डल के वर्ग २ वि्मांग बी मकान %[ कमरा 
सं० ८५ के निम्नतम तल में उपलब्ध निम्न स्थान | 


रक कर 


३२- डा० गोरखप्रसाद भारतीय ज्योतिष का इतिहास पू ५० 
« पाटि० १ में इस गणना को श्रशुद्ध बताते हैं । उन्हे ने.२५०० :, 
ई० पू० को ठीक गणना बताया है। 


( १६ ) 
> 

३२--पं० लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने समस्त वेदिक काल 
को थार युगो में बाँटा है-अदितियुग, मृगशिरायुग, कृत्तिकायुग और 
अन्तिम युग । अन्तिम युग वेदांग ज्योतिष की रचना (१४००३० पू०) 
से बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण काल (४०० ई० पू० ) तक रहा । वेदांग- 
ज्योतिष में श्रविष्ठा के आदि में सूयं और चद्रमा के उत्तर की श्रोर 
घूमने का वर्णन श्राया है। यह स्थिति श्राज से १४०० ३० पू० में 
थी। यह ग्रन्थ इस काल के प्रारम्भ में प्रणीत हुआ | यह काल बुद्ध 
भगवान्‌ के निर्वाण ५०० ई० पू० में समाप्त हो जाता है । इस काल में 
समस्त सूत्रग्रन्थ श्रोत, स्मात्त आदि रचे गये | कृत्तिकायुग इस से पूर्व 
रहा । इस के प्रारम्भ में वसन्तसम्पात (= दिन और रात का बराबर. 
होना ) कृत्तिका नचत्र में होता था। शतपथत्राह्मण के उपरोक्त कथन 
के अनुसार ये नक्षत्र पूर्व दिशा में उदय होते थे, जिस का समय 
लगभग २५०० ई० पू० था। इस काल में तैत्तिरीय संहिता. और 
शतपथब्राप्षण का निर्माण हो चुका था | इस से पूर्व वसन्तसम्पांत 
मगशिरा नक्षत्र में होता था। मृगशिरा से कृत्तिका तक पहुँचने में 
लगभग २००० वर्ष लगे होंगे) इस काल में ऋग्वेद के -अधिकाँश 
मन्त्र रचे गये। इस मृगशिरा युग से भो पूर्व पुनर्वसु नक्षत्र में 
बसन्तसम्पात का उल्लेख मिलता हे, जिस का समय २००० वर्ष 
और श्रधिक प्राचीन हो कर ६००० से ४००० ६० पू० तक रहा | इस 
में मन्त्रों की रचना हुई जो कालान्तर में संहिताओं में संकलित किए. 
गए | जकोबी भी इसी प्रकार ज्योतिष की गणना कर के ऋग्वेद का 
काल निरूपित करते हैं, परन्तु वे ४५०० से अधिक पदले जाना उचित 
नहीं सममते हैं। श्री दीनानाथ शास्त्री चुलेट ने भी अपने ढंग से 
ज्योतिष की गणना कर के ऋग्वेद का रचनाकाल आज . से तीन 
लाख वर्ष पूव माना है | श्री पी० सी० सेनगुस ने अत्रि का काल 
२६ जुलाई ३६२८ ई० पू० और इन्द्र के मघवा बनने का लाः 
४१७० ई० पू० निर्धारित किया है | श्री आर० के० प्रभु ऋग्वेद को 


( १७) 


१०,००० ६० पू० में और वाडेर १५,००० ई० पू० के पहले रखते 
हैं । 


३३--श्री कीथ, विण्टरनिटज़् और के० सी० चट्टोपाध्याय 
आदि इन निष्कर्षो को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। उन का 
कहना है कि ज्योतिष विषयक उपरोक्त श्राधारों की योजना 
में बहुत सो कल्मनाश्रों से काम लिया गया है, तथा उन>उन 
स्थलों के, जहाँ ये प्रमाण मिलते हैं, श्रपेच्षाकृत सरल श्रथ किए जा 
सकते हैं | ग्रतः वें इन ज्योतिषविषयक युक्तियों और तत्सम्बन्धी 
गणनाओं का पुनः परीक्षण आवश्यक समभते । 


भूगभविज्ञान के आधार पर 


३४-_डा० श्रविनाशचन्द्र दास ऋग्वेद में बणित भोगोलक्लिक 
स्थितियों--समुद्रों और नदियों के अवस्थान श्रादि, ऋएुपरिबतन, वर्षे 
के वाचक पद्‌-हिम ओर शरद्‌ आदि फे आधार पर ऋग्वेद के काल 
को ७४,००० वर्ष पूर्व ले जाते हैं । 


३५--स्वामी महादेवानन्द गिरि का कहना है कि बसम्तसम्पातों 
का एक चक्र २१,००० वर्षों में पूणं होता है, जिस के पश्चात बड़ा 
भयंकर शोत युग या हिम युग ( ग्लेसियल युग ) आता है। इन की 
गणना के अनुसार पिछला हिम युग १०,००० ई७ पू० में हुआ था।।| 
ऋचेद ( २। १२; १७।५५ १। ३२) १; १।१३१।४ आदि ) में 
भी इस प्रकार के शीत युगों का वणुन पाया जाता है। आधुनिक 
विद्वानों ने सृष्टिरचना से अक तक कुल चार हिम युगों की सत्ता 
मानी है। ऋग्वेद के इन्द्र सूक्त में वणिंत हिमयुग इन में से कौन-सा 
है यह बिचारणीय हे श्री नारायण भवनराव पावगी ने भी मूगर्भ 
विषयक ऋग्वेद में वणित स्थितियों के आधार पर वेद्‌ का रचनाकाल 


६,००० ३० पू० रका है । वदिक संस्कृति में श्री विश्वम्भर सहाय प्रेसौ 
ने इस के स्थान पर २४०,००० से ६, ०८, ००, ००, ००० ३० पूछ 
काल दिया हे | 


है ३६० वैदिक साहित्य के प्रारम्भ को इतना प्राचीन मानने में 
सामान्यतः विद्वानों को बड़ा संकोच होता है । इस का एक कारण 
यह है कि इतने प्राचीन काल में भारत में या श्रन्य किसी प्रदेश में 
उस समय मानव का अस्तित्व था भी, या नहीं | यदि हाँ, तो क्या 
बह इतने विकसित मस्तिष्क का था कि इस प्रकार की उदात्त ' रचनायें 


उपस्थित करता । इस संशय की निवृत्ति आधुनिक काल में प्राप्त 
ग्रस्थिपञ्जरों से स्वत: हो जाती ह| a 
२७--एक युक्ति यदृ भी दी जातो है कि मानव स्वभाव सवत्र एक 
सा/है। अतः जिस काल में वेद को रक्खा जाए उस काल की अन्य 
देशों को सामाजिक,स्थिति आदि स वादक संस्कृति की तुलना की 
जाए तो समान भावों की सत्ता मिलनी चाहिये | यदि ऐसा न हों तो 
समय निर्धारण ठीक नहीं माना जा सकता | परन्तु सब देशों” का 
मानसिक ओर बौद्धिक विकास एक ही धारा में एक ही गति से नहीं 
होता है । भ्राज भी तो सम्प और अधसभ्य जातियों के विकास में 
महान्‌ अन्तर पाया जाता है | अतः यह सिद्धान्त उचित नही । कद 
BENS PI) ४४ 46 अत 

२८--इस प्रकार ऋणखेद के काल के निर्णय में बहुविध मत: हैं 

जिन: में बड़े भारी भेद हैं । अतः विद्वानों ने बहुत ही उच्चित कहा है 
कि ऋगेद को,निम्नतम सीमा हो निर्धारित की जा सकती हे-+ऋ खेद 
इस से पीछे का नहीं हो सकता । इस से श्रांधक कहना सम्भव, नहीं:। ॐ 
प्राचीन भारतीय विद्वानों ने इस स्थिति को श्रनुभव कर के और उन्हें! 


५ 
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सुदूर प्राचोन काल में रचित जानते हुए इन्हें सृष्टि के आरम्भ में 
रचा मान कर्‌ तिथिनिर्माण के विवाद को समाप्त कर दिया हो सकता. है) 
वेद के अध्ययन और श्रध्यापन में तिथिनिर्णय बौद्धिक व्यायाम मात्र है 
वेदार्थ श्रोर वेदविपयों को समभने में कुछ भी सहायक नहीं है 


ऋग्वेद संहिता की उत्पत्ति और विकास 


३६--परम्परा के अनुसार स्वयम्भु परमेश्वर ने सृष्टि के आदि 
में मानवों के कल्याण के लिए चार ऋषियों--अग्नि, आदित्य, वायु 
श्रौर अंगिरस द्वारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुवेंद और ग्रथववेंद का 
निःश्वास के समान प्रकाश किया । इन के पश्चात्‌ भी बहुत से ऋषि 
हुए जिनं ने मन्त्रों के ग्रर्थ का साक्षात्कार किया ओर संसार को 
अपनो देन दी | वेदमन्त्रों से सम्बद्ध ऋषिनाम इन्हों मन्त्रद्रष्टारो 
के हैं ।३३ न 


४०--एक अन्य विचारधारा भी भारतीय परम्परा में पाई जाती 
है | इस के अनुसार जिन-जिन मन्त्रों के जो-जो ऋषि बताए गए हैं 
वे-वे उन मन्त्रों के. द्रष्टामात्र हैं, रचयिता नहीं ३४ । इस मंत के 
अनुयायी सायण के भाष्य के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि क्रियात्मक 
रूप से सायण ऋषियों को मन्त्र रचयिता मानते हैं। 


_४१-- वेदोतत्ति विषयक परम्परा से प्राप्त कुछ श्रन्य मत भी हैं 
जिन का श्रन्तर्भांव उपरोक्त दो मतों में ही जाता है ३५। . 
३३--ऋ भाभू० --वेदो त्पत्तिविषय । सप्र०-१।१२००-१२२.। इन में 
उद्धृत प्रमाण भी देखें । स्वयं वेदमन्त्रों का भी यही कहना हे | 
३७--आरय सिद्धान्तविजरश में ऋषियों पर लेख देखें । 5 
३५--इन का वर्णन स्वा० कर्मानन्द ने वेदिक ऋषिवाद श्रौर भी 
एम० मोनियर विलियम्ज ने श्रपनी रचना-- इण्यिन :विज्डम?, 


( २० ) 


:४२--परन्तु आधुनिक विचारधारा वेद को ईश्वरक्कत मानने के 
[लिए तय्यार नहीं है | यहाँ बेदों को भी उसी प्रकार मानवों की 
रचना माना जाता है जिस प्रकार काव्य लौकिक कंवियों की रचनाएँ 
होते! हैं । जब भारतीय ग्रायों ने भारत में प्रवेश किया तब वे श्रपने 
साथ एक धर्म लाए थे जिस में देवता प्रमख रूप से प्रकृति -की 
शक्तियाँ थीं जिन को पुरःकार में वर्णित किया गया है । इन में से 
कुछ देवता जेसें. द्यो; भायोरोपीय काल के हैं, और श्रव्य, जैसे 
मित्र, वरुण और इन्द्र भारतीय--ईरानी काल बे हैं । ये अपने सांध 
अग्नि और सोम की पूजा. भो लाए, । जैसा ऋगेद श्रौर श्रप्नैस्तान की 
ढैलना से सुव्यक्त हो जाता है | इन ऋषियों को बहुविध छन्दों:. में 
धासिक कविताएं रचने की कला भी ज्ञात थी । इन प्राचीन सूक्तो.का 
लक्ष्य बहि (यज्ञवेंदी पर बिछी घास ) पर रक्खे हुए सोम रस र 
तपाए हुए घी की श्रर्न में ग्राहुतियाँ देते हुए स्तुतियों द्वारा 
देवताओं को प्रसन्न करना था । भारतीय ग्रायों के आक्रमण के 
प्राचीनतम काल से प्राप्त और ऋग्वेदसंधिता में सुरक्षित सूक्त 
सामान्यतः ऋषियों के कुलो में पेतृक परम्परा से रचे गए हैं | इन को 
ऋषियों ने अपने-अपने कुलो में मौखिक रट कर सुरक्षित रक्खा है | 
इस काल में मन्त्रों को खेखबद्ध नहीं किया गयों। वंशों में प्रचलित 
इन सूक्तों को एकत्र किया गया और इस में कुछ ग्रन्य यूक्तों को जोड़ 
कर इन्हें ऋकसंहिता का प्रारम्भिक रूप दे दिया ग्या | श्री मेक्डोनल 


१८६२ ६० प९ २-३ में किया है और इन में विरोध दिखाने 


का भयास “किया हे | यह प्रयास उन के वैदिक दर्शन के घोर 
! . “श्रञ्चान का परिचय देता है । इस दशन में प्राणं, गायत्री 
अदृष्ट, काल, पुरुष, वाक--सब ब्रह्म के'नोम हैं| दूसरे मत्त के 
७ संसथक श्रायसमाजियों की युत्तियाँ पहले सत पेर.ही फेन्द्रित- हो 
कती rs 6 ः 
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के विचार में आधुनिक ऋक्संहिता का रूप ब्राह्णणकाल की समाप्ति [प्र 
उपनिषदां से पूव ६०० ६३० पू० में वन चुका था | इस संहिता केः: 
सम्पादर्का ने कुछ स्थला पर स्वरसन्धि के नियम. लगाए. जिसके 
कारण कुछ स्थलों पर छन्दोभंग हो गया है। इस प्रकार. छुनँद:« 
काल में मन्त्र रचे गए और कुछ काल पश्चात्‌ संहिता के. रूप में 
संकलित हुए ३६ | ४ 

४३--इस मत को पुष्टि मन्त्रो के अपने लेखो सेमी होती,है॥ 
वहाँ पर श्रनेक बार मन्त्रकार, मन्त्रकृत्‌ ग्राढि पदों का. प्रयोग हुआ 
है | सर्वानुक्रमणी ने भी ऋषि का लन्गण--मन्त्र को रज़ना-करने 
वाला किया है--यस्य वाक्यं स ऋषि: । साथ ही. प्रत्येक - मत्त्र .क्रा- 
ऋषि भी सर्वानुक्रमणीकार ने बताया है | बहुत से मन्त्रो, मं; उन.क्रे 
रचयिता ऋषियों के नामों का प्रयोग हुआ है | निरुक्त. श्रोर- ब्राह्मण 
ग्रन्था के कुछ लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे ऋषियों को मन्त्र- 
रचयिता मानते हों ३७। मन्त्रो में प्राचीन और नवन ऋषियों ्रोर 
सन्त्रों का भी कथन आया है ३८ । गए FE कम्म 


४४--ऋग्वेद के साथ सम्बद्ध ऋषियों की स्थिति बड़ी विन्न, 
है । मन्त्रों में वणित ऋपिनामों ओर उन से सम्वन्धित इतिहासः ग्राढि# 
में कोई सामञ्जस्य नहीं है, उन वण्नो का. पुराणों और सर्वानुक्रमणी) 
श्रादि के विवरणों से स्पष्ट विरोध शोर विषमता. दृष्टिपथ «में , श्रातिः 
हैं ३६ । श्रनेक मन्त्रों के ऋषि और देव्ता एक हो. पदु-हैं। ॥ कहत से» 


३६--देखो मे०--वेरी० भूमिका; तथा वेदिक साहित्य के इतिहास... ०६ 


७--देखो कर्मानन्द वेदिक ऋषिवाद; सूरजभान, ऋग्वेद के*बनाने 
वाले ऋषि रादि । : ३ 
४८-ऱयथा ऋ० १।१।२ आदि | छ 53 
३६--सुधीर कुमार गुप्त, ऋगेद में इतिहास, नहीं है ( ऋगवेद का. परस, 


में सङ्कलित ) । कु. 


मन्त्र में ऋषिनाम विशेषण के रूप में आए हैं। एक ही मन्त्रके 


४०--विस्तार के लिए देखो--सुधीर कुमार 
ऋग्वेद, देयर मेसेज एण्ड फिलौसौफी ( श्रौर उस का हिन्दी * 


( ९२९ ) 

विभिन्न स्थलों पर विभिन्न ऋषि दिए गए हैं । व्राह्माणग्रन्यो और 
निरुक्त में बहुत से ऋषिनामों के निवंचच ओर अनेकविध र्थ (7. 
गए हैं | यहाँ पर वेदमन्त्रों का खोत ब्रह्म को माना है, ऋग्वेद के 
पुनरुक्त अंशों में व्यावर्तन के नियम से कुछ ऋषिनाम परस्पर में 
पर्यायवाची सिद्ध होते हैं । यजुर्वेद में ऋषिपद 'वेदमन्त्रार्थ' का भी 
द्योतक मालूम पड़ता है । कुछ मन्त्रों के प्रयोगों में कशत श्राडि को 
व्यक्ति मानना सम्भव नहीं है । इन पटो को ऋषि न माने जाने का 
श्रवशेष माघवभट्ट के कण्वासः के भाष्य में उपलब्ध होता है । कुछ 
ऋषि नामों ,का यजुवेंद में पारिभाषिक पर्दो के रूप में प्रयोग हुश्चा 
है ४० । ऐसी स्थिति में मन्त्रकृत्‌, और ब्रह्मकृत्‌ श्रादि पदों से कोई 
निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं ४१ । 

४५--श्रतः ` वेदमन्त्रों को उन से सम्बद्ध आृषियों की रचना : 


श्रथवा दर्शन मानना सम्भव नहीं । ये पद उनके ग्रर्थो को बताने' 
वाली संशाएँ ही हैं | प्राचीनकाल में भी ऋषिज्ञान को वेदार्थज्ञान के 
लिए परम आवश्यक समा जाता था, परन्तु कालान्तर में उस का 
वास्तविक स्वरूप विस्मृत हो गया । यह सब कुछ होते हुए भी ग्राज 
बिकांसवाद के युग में वेदमन्त्र को 
नहीं हे, भले ही इम उन के वास्तविक रचयिताओं को जानने में 
समथ हों या नहीं । र 


श्रनुबाद ); वेभाप० ४|७८--१२४;५॥१ २--२४; 
६६ त्रादि । 


४१--सीएसडी० में श्रोरिजन एण्ड ग्रॉथरशिप ग्राफ 
, दी ऋग्वेद देख्ने । 


१७|२८-- 


दी हिम्ज श्रॉफ 


५ 


ईश्वररचित मानना बुद्धिगम्य | 


` शुप्त, सौयर्स आफ दी 


Be 


नडे नत *-०:-८-+- 


> 


( २३ ) 
वेदमन्त्रों की सुरक्षा के साधन 


४६--वेद्मन्त्रों की रचना और संकलन के शघ बाद ही उन 
क| सुरक्षा के लिए विलक्षण उपाय किए गए श्रौर उन को विना 


~ 


किसी अक्षर के नाशा, विकार ओर प्रक्षेप के सुरक्षित रक्खा गया | 


४७ वेद का कण्ठस्थ करना सरल काम नहीं था, परन्तु इस 
का प्राचीन काल में श्रनिवाय किया गया | इसी से श्राज-तक वेद 
सुराक्षत चला आ रहा हे । यह परम्परा अब क्षीण हो रही है, जिस से 
नेद का श्रज्ञुएण रक्षा को ग्राधात पहुँचना स्वाभाविक है । हस्तलेखों 
श्रार मुद्रित प्रतियों को नष्ट किया जा सकता है, उन में लेख या छापे 
का भूल रह जाता ह, परन्तु कण्ठस्थ करने वालों में यह दोष नहीं 
रहता ह । यद्यपि दुष्ट मनुष्य वहाँ मौ विकार उत्पन्न कर सकता है, 
परन्तु अन्य वेदिकों का उस पर अंकुश रहता है । 


४८--इस के साथ ही कुछ पाठों की रचना की गई | इन में 
सब से पहला पद्पाठ कहलाता है | पदपाठ में सब पदों को अलग- 
अलग स्वतन्त्र रूप में पढ़ा गया है, प्रणह्य पदों के आगे इति और 
समास के पूर्व और उत्तर पदों तथा प्रकृति-प्रत्यय दि के बीच में 
अवग्रह लगा कर उन के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया हे | इसे बेद 
का सर्वप्रथम व्याख्यान कहा जा सकता है । यह विशेषता श्रन्य पाठों 
में उपलब्ध नहीं | आजकल शाकल्य का पदपाठ ही सवत्र उपलब्ध 
होता है | रावण का भी पदपाठ मिला है । गाग्य के सामवेद 
के पदपाठ में * लगभग सभी पर्दो में अवग्रह 
लगाया गया है, यथा मिडत्रम्‌ । अड्य । ग्रनब्ये। 
चन्द्रऽमसः | सुऽऊर्यस्य ४२ | ये दोनों श्रभी मुद्रित नहीं हुए हैं । श्रन्तिम 


४२--भगबद्दत) वेदिक वाऊ मय का इतिहास, भाग २ (२), प्रथम 
संस्करण से साभार संग्रद्दीत । 


| 


6 सक.) 


पदपाठ स्वा० दयानन्द सरस्वती का मिलता हे । यह शाकल्य के 
पदपाठ के समान है परन्तु उस से अनेक स्थानों पर भिन्न है ४३ | 
भाष्यकारों ने अनेक बार शाकल्य के पदपाठ से अपना मतभेद 
प्रदर्शित किया है । ऋग्वेद में छे मन्त्र ४४ ऐसे भी हैं जिन का पदपाठ 
नहों मिलता है । उन्हे ज्यों का त्यों ही पदुफाठ में रख दिया गया है । 


४६--इस के पश्चात्‌ क्रमपाठ बनाया गया | इस में पदपाठ 
का प्रत्येक पद दो बार पढ़ा जाता है--अ्रपने से पहले ओर अपने से 
अगले पद के साथ--क ख, खग, गघ । यह पदपाठ के समान प्राचीन 
है । इस के पश्चात्‌ जटापाठ की रचना की गई | इस में क्रमपाठ के 
साथ उस के जोड़ों को उलटा और फिर सीधा भो पढ़ा जाता है-- 
क, खक, कख, खग, गख, खग; गघ, घग, गघ। | इस की चरम 
सीमा घनपाठ में मिलती हे | इस में क्रमपाठ के साथ उस के जोड़ों 
को उलटा और तीन पदों को मिला कर सीधा और उलटा भी पढ़ा 
जाता है। इस का क्रम यह है--कख, खक, कवग, गखक, कखग; 
खग, गख, खगघ, घगख, खगध आदि | 


५०--प्रातिशाख्य में शिक्षा, व्याकरण और छन्दों का विवरण 
मिलता है | इन में अपनी-श्रपनी संहिताओं का पदपाठ भी मिलता 
है । ऋगेद की प्रातिशाख्य शौनक की प्रणोत है । 
० AERTS लि 
४३--देखो वेभाप० २६, सीएसडी०--दी पदपाठ आफ दी ऋग्वेद 
ऐज़ गिवन बाई दयान न्दु 


५ 


३४-ऋ० ७।५६।१२;१०।२०।१; १२१।१०; १६०।१-२। आधुनिक 
विद्वानों का विचार हे कि शाकल्य इन्हे प्रज्षित मानते थे | 
परन्तु सम्भव है कि शाकल्य ने इन के ग्रथ ऐसे समके ह्वा 
जिन में पदपाठ एक से श्रधिक प्रकार बनता हो | वेभाप० ६ । 


शी है 


कम अल 


A 


€ हळू )) 


४१-अश्रनुक्रमणियों में यूक्तों के प्रथम मन्त्र की प्रतीक ऋषि 
देवता, छन्द और मन्त्रसंख्या दी गई हैं । मन्त्रों से सम्बंधित आख्यान 
गो दिए गए हैं | ऋगेद की सर्वानुक्रमणी कात्यायन की रचना दै | 
शोनक के बृदद्देवता को भी इसो श्रेणी का कहना उचित होगा । 
र 


नगण्वेद प [वकार ८ 

५२--इन साधनों की सहायता से ऋग्वेद के मन्त्रों और पदों 
को इस प्रामाणिकता के साथ सुरक्षित रक्खा गया है कि इतने वर्षौ 
से अब तक उन में कोई विकार--नाश, परिवर्तन ओर प्रक्षेप--नहीं . 
आने पाया है | इस प्रकार ग्रन्यत्र कहीं भी ग्रन्थों की सुरक्षा नहीं को 
गइ है। 


| 


४३--इतना होने पर भी बहुत से आधुनिक विद्वानों ने वेद्‌ के 
पाठों में विकार माना है और अनेक बार उन में परिवर्तन करने का 
सुझाव दिया है । श्री राजवाड़े ने एक लेख में इस प्रकार के कतिपय 
थल एकत्रित किए हैं | पं० विश्वबन्धु ने अपने बम्बई प्राच्यसम्मेलन 
वेदिक विभाग के सभापतिभाषण में भी इस प्रकार के कतिपय 
थल्लों का विवेचन किया है | बम्बई के पादरी श्री एस्टलर तो समस्त 
बेदमन्त्रों को विकृत मान कर उन का मूल पाठ बनाने में संलग्न हैं । 
इन विद्वानों ने अनेक स्थलों पर यह सोचने का प्रयास नहीं किया है 
कि जहाँ वे ग्रथ के आधार पर पाठ में विकार मानते हैं वहाँ 
श्रर्थान्तर भी हो सकता है जोन उन्हें सूक रहा है, न आधुनिक 
नियमों की कसौटी पर पूरा उतर रहा है ४४ | 


४५--इस का एक उदाहरण अवे० १।१४।३ का शमोप्यात्‌ पाठ है, 
जिसे सायण ने समोप्यात्‌ कर दिया है, और श्राधुनिक विद्वान्‌ 
उसे ग्रहण करते हैं | यह पाठ परिवतन नितान्त अनावश्यक 
है । देखो सुधीर कुमार गुप्त, ए न्यू इण्टर-प्रटेशन 
आफ अवे० १।१४। 


( २६ ) 
ऋग्वेद का विस्तार ओर विभाजन 


४४--विस्तार--ऋग्वेद में कुल १०१७ सूक्त हैं । यदि इन में 
अष्टम मण्डल में प्राप्त ग्यारह वालखिल्य सूक्तो को भी जोड़ लिया जाए 
तो कुल सूक्त १० २८ हो जाते हैं । इन में लगभग १०६०० मन्त्र ह| 
इस प्रकार सामान्यतः एक सूक्त में दस मन्त्रों का परिमाण आता है । 
सब से छोटे सूक्त में एक मन्त्र और सब से बड़े में श८ मन्त्र हें | 
ग्रकेले ऋग्वेद का विस्तार इतना है जितना होमर के समस्त उपलब्ध 
काव्या का 


५५- विभाजन--ऋग्वेद का दो प्रकार से विभाजन किया गया 
है | पहला अष्टक विभाग है। यह श्रपेज्ञाकृत ग्रधिक ग्रर्वाचरीन है ओर 
पूर्णतः यान्त्रिक हे! इस में समस्त ग्रन्य को आठ ग्रष्टकों में विभक्त 
किया गया है | वे सव लगभग बराबर ही हैं । प्रत्येक स्रष्टक में 
आठ-श्राठ अध्याय हैं | प्रत्येक अध्याय में पाँच या छे मन्त्रों वाले 
कुछ वग मिलते हैं । स्वाध्याय और प्रवचन को दृष्टि से यह विभाजन 
विशेष उपयोगी है । 


४६--दूसरे विभाजन में समस्त ग्रन्थ को दस मण्डलो या 
खणडों (मे०--ग्रन्यो; श० ¬ चक्रो) में बाँटा है । प्रत्येक मण्डल को 
सूक्त में श्रोर सूक्तो को मन्त्राँ में विभक्त किया गया है। प्रत्येक 
मण्डल में सूक्तों की संख्या श्रौर सूक्तो में मन्त्रों की संख्या विभिन्न 
है, चि में अष्टक विभाग के समान कोई स्थिर नियम लक्षित नहीं 
होता है | यह विभाजन प्राचीन और ऐतिहासिक है| इस से ऋग्वेद 
के मूल संघटनाक्रम का परिचय मिलता है | उद्धरण आदि देने में 
यह विभाजन अधिक सुगम पड़ता हि | पहत इस व्रिभाजन का 
प्रमाण आदि देने सें पुष्कल प्रयोग किया जला 
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ऋग्वेद की संघटना 


५७. प्राचीन भारतीय परम्परा केवल ऋग्वेद के मन्त्रों को ही नहीं 
प्रत्युत चारों संहिताओं के मन्त्रों को एक ही समय में ईश्वर से प्रादुर्भूत हुआ 
मानती है। इस दृष्टि से सब वेद सुसम्वद्ध है और उन में देश और काल 
विषयक कोई पौर्वापर्य नहीं है 


५८. विकासवाद के सिद्धान्तानुसार वेद को विभिन्न व्यक्तियों की 
रचनाएँ मानते ही यह स्वतःसिद्ध हो जाता है कि मन्त्रों की रचना में पौर्वापर्य 
रहा होगा । इस की पुष्टि सर्वानुक्रमणियों में प्रदत्त वैदिक ऋषियों की वंशा- 
वलियों से होती है। वहाँ एक ऋषि की सन्तति पुत्र, पोत्र, प्रपौत्र आदि की 
रचनाएँ मिलती हैँ जिन्हें किसी भी अवस्था में समकालीन नहीं माना 
जा सकता । 


५९. वंशमण्डल--इस आधार पर आधुनिक विद्वानों ने ऋग्वेद के दो 
भाग किये है-- १. मूल भाग--यह ऋग्वेद का प्राचीनतम भाग माना जाता 
है। इस मे मण्डल २ से ७ आते हे । २. अर्वाचीन भाग--इस में मण्डल 
१, ८, ९ और १० आते हैं। मूल भाग के मण्डल स्वरूप में एक समान हैं । 
देसी परम्परा के अनुसार उन में से प्रत्येक मण्डल के सूक्त एक ही वंश के 


ऋषियों की रचनाएं हूँ जो उन्हे अपनी संहिता के रूप में सुरक्षित रखते रहें। 


६०. इस परम्परा की पुष्टि अन्तःसाक्षियों-सूक्तों में वणित ऋषि- 
नामों और प्रत्येक मण्डल में प्रयुक्त ध्रुवको से होती है । इन वंशमण्डलों में 
संघटना एक-जँसी है- इन में से प्रत्येक मण्डल विभिन्न देवताओं के सूक्तों 
के वर्गो में समान रूप से विभक्त किया गया है। दूसरी ओर मण्डल १,८ 
और १० में ये विशेषताएँ नहीं मिलती हे । उन के वर्गों में सूक्त विभिन्न 
वंशों के ऋषियों की रचनाएं हैं और वे किसी एक-एक वंश के ऋषियों द्वारा 
नहीं रचे गये हे । मण्डल ९ अन्य मण्डलों से इस लिए विशिष्ट है कि इस 
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में समस्त मन्त्र सोम देवता के ही हैं और इस के वर्ग छन्द की समानता पर 
बनाये गये हुँ । 


६१. वंशमण्डलों में सूकतों का प्रथम वर्ग नियमित रूप से अग्नि देवता 
का है, और दूसरा इन्द्र का और शेष अन्य अप्रधान देवताओं के ह । इन 
देवताओं के वर्गो में सूक्त मन्त्रों की घटती हुई संख्या के अनुसार रख गय 
हैँ। उदारहण के लिए दूसरे मण्डल के अग्निदेवता का दस सुक्तो का वर्ग 
१६ मन्त्रों वाळे सूक्त से प्रारम्भ होता है और ६ मन्त्रों बाले सूबत पर 
समाप्त होता है। अगला वर्ग २१ मन्त्रों के सूक्त से प्रारम्भ हो कर ४ 
मन्त्रों के सूवत पर समाप्त हो जाता है । यदि प्रक्षेपों की सम्भावना को ध्यान 
में रखा जाये तो वंशमण्डलों का क्रम वढ़ती हुई सूकतसंख्या के अनुसार 
रखा गया है। इस प्रकार मण्डल २ में ४३, मण्डल ३ म ६२, मण्डल ६ मे 
७५ और मण्डल ७ में १०४ सूक्त हँ । वंशमण्डलों की एकरूपता से एसी 
प्रबल सम्भावना होती है कि ये मण्डल ऋग्वेद के मूल आधार थे जो पीछे 
की मिलावटों से आधुनिक रूप को प्राप्त हो गये । 


२. अर्वाचीन मण्डल--म्‌ल मण्डलों के साथ पीछे से सम्बद्ध मण्डलों 
में प्रथम मण्डल का उत्तराद्ध (सूक्त ५१ से अन्त तक) सब से पहले जोड़ा 
गया प्रतीत होता है। इस में नौ वर्ग हे जो प्रत्येक अलग-अलग ऋषि की 
रचना हैं। इस भाग में वंशमण्डलों की अन्तःसंघटना को अपनाया गया है । 


६३. मण्डल ८ प्रमुख रूप से कण्व वंशजों की रचना होने से वंशमण्डलों 
के सदृश है । परन्तु यह अग्नि के सूवतो से प्रारम्भ नहीं होती है। साथ ही इस में 
प्रगाथ छन्द का प्रचुर प्रयोग किया गया है । इस में सूक्तसंख्या सप्तम मण्डल 
से कम हैं। इस से प्रतीत होता है कि यह वंशमण्डलों के समदाय का अंग 
नहीं था। सीमित साम्य के कारण यह अन्त में सव से पहले जोड़ा गया होगा। 


६४; a मण्डल का पूर्वाद्धं (सूवत १-५०) अनेक अंशो में मण्डल 
८ के समान है। अधिकांश सूक्तो के रचयिता काण्व ऋषि रहे प्रतीत होते 
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हैं। उन का प्रिय छन्द प्रगाथ भी यहाँ उपलब्ध होता हे । दोनों संग्रहों में 
बहुत से समान भाव और पदसमूह भी मिलते हैँ । इन दोनों सूक्तसमुदायों 
में कोई-न-कोई भेद अवश्य रहा होगा । परन्तु अभी तक यह नहीं दिखाया 
जा सका है किये दोनों मूल भाग के आदि और अन्त में जोड़े जा कर 
अलग-अलग कैसे हो गये । 


६५. पहले आठ मण्डलों के एक सूत्र में बँध जाने पर मण्डल ९ भी 
जोड़ दिया गया। इस में समस्त सूक्त पावमान सोम के हैं। वंशमण्डलों 
में सोम का एक भी सूक्त नहीं है। प्रथम और अष्टम दोनों मण्डलों में मिला 
कर सोम देवता के सामान्य पक्ष के वर्णन करनेवाले केवल तीन ही सूक्त 
पाये जाते हैं। मण्डल ९ के सुक्तो के रचयिता वे ही ऋषि हैं जो वंशमण्डलों 
के क्यों कि उस में वंशमण्डलों के ऋषियों के प्रिय ध्रुवक मिलते हे । अतः यह 
माना जा सकता है कि प्रथम से अष्टम तक के सब मण्डलों से पवमान सोम के 
समस्त मन्त्र निकाल कर मण्डल ९ में १-८ मण्डलों की संहिता के अन्त में 
रख दिये गये। इस प्रकार यह उद्गाता के लिए एक पृथक्‌ संहिता बन 
गयी । शेष भाग होता से सम्बन्धित रह गया । 


६६. मण्डल ९ की शैली और सुक्तो में गूढ़ आख्यानिक निर्देशों से ज्ञात 
होता है कि यह मण्डल पहले आठों के पीछे की रचना है । इस के कुछ 
सूक्त इतने ही प्राचीन हो सकते हे जितना भारत-ईरानी काल से प्राप्त 
सोमयज्ञ । 


६७. इस मण्डल को दो भागों में रखा जा सकता है। प्रथम भाग 
(सूक्त १-६०) में सूबतों का संकलन मन्त्रों की घटती संख्या के अनुसार 
किया गया है। प्रथम सूक्त में दस, मन्त्र हे और अन्तिम में कुल चार । 
दूसरे भाग (सूक्त ६१-११४) में यह क्रम नहीं मिलता है। इस म 
बहुत लम्बे-लम्बे सूक्त भी हैं, यथा--एक में ४८ और दूसरे में ५८ मन्त्र 


हैं। दोनों भागों में छन्द का भी भेद है। प्रथम भाग में केवल चार मन्त्रो 
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को छोड़ कर शेप सव गायत्री छन्द में हैं, दूसरे भाग में अन्य छन्दों--जगती, 
त्रिष्ट्प्‌ आदि के वर्गों का प्राधान्य ह। 


६८. दशम मण्डल सब से अन्त में जोड़ा गया । इस की भाषा और विषयों 
से ज्ञात होता है कि यह शेष मण्डलों से पीछे की रचना है। इस के ऋषि शेष 
मण्डलों के ऋषियों से परिचित हैं । इस के संहिता के अन्त में होने और सूक्तों 
की संख्या प्रथम मण्डल के सूक्तों के बराबर (अर्थात्‌-१९१) होने से यह 
सुव्यक्त है कि यह संहिता का परिशिष्ट है। इस के सूक्तो की रचना अनेकों 
ऋषियों ने की है, जिन में कुछ ऋषि वे ही हे जो अन्य मण्डलो में भी आये हैं 
परन्तु परम्परागत मन्त्रों का ऋषिवर्णन बहुत से सूक्तों के सम्बन्ध में किसी 
मूल्य का नहीं है। 


६९. इस मण्डल का स्वरूप सामान्यतः अर्वाचीन होने पर भी इस में 
कुछ सूक्त इतने ही प्राचीन और काव्यमय हैं जितने सामान्य रूप से अन्य 
मण्डलों के । इन सूक्तों को इस मण्डल में इस लिए स्थान मिला हो सकता है 
कि शेष मण्डळों के संकलन के समय वे किसी कारण से उन में सम्मिलित न 
किये जा सके । 


७०. इस दशम मण्डल की भाषा में प्राचीन रूपों और पदों का प्रयोग 
क्षीण हो रहा है और नये पद और अर्था का विकास हो रहा है। 


७१. विषय की दृष्टि से इस मण्डल में अमूर्त भावों, दार्शनिक विवेचनों 
और अयर्वेवेद के क्षेत्र से सम्बन्धित जादू-टोने आदि की प्रवृत्ति और वर्णन 
प्रमुख हैँ । 


७२. परन्तु ऋग्वेद के विभाजन की ये युक्तियाँ पूर्णतः सबल नहीं । 
इन का प्रमुख आधार सर्वानुक्रमणियों में वणित मन्त्रों से सम्बन्धित और 
बहुधा मन्त्रो में प्रयुक्त तथाकथित ऋषिनामों को उन का रचयिता मानना है । 
यह मान्यता निर्श्रान्त और निविवाद नहीं । ये ऋषिनाम रचयिताओं के 
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नहीं हैं, प्रत्युत उन-उन सूक्तो के अर्थों की प्रकाशक संज्ञाएँ है ।* जब ऋषि 
और उन के वंश ही नहीं रहे तब वंशमण्डलों और प्राचीन और अर्वाचीन 
ऋषियों के अनुसार मण्डलों के पौर्वापर्यं या सुक्तो के वर्गीकरण की कल्पना 
का प्रसंग ही नहीं रहता । 


७३. वंशमण्डलों में और अन्य मण्डलों में देवताओं के सूक्तवगो में भेद 
भी आपाततः ही है। ऋग्वेद का देवतावाद 'एकं सत्‌' का विस्तार है । 
वहाँ अग्नि और इन्द्र तथा अन्य देवताओं में मूलतः भेद नहीं है । बाह्य दृष्टि 
(आधिभौतिक और आधिदेविक) से अग्नि एक अग्नि नहीं, वह विविध 
विषयों की समान गुणों के आधार पर एक परिभाषा है । यही इन्द्र आदि 
पदों की स्थिति है ।” वेसे भी देवताओं के आधार पर वर्गीकरण में भी कुछ 
अपवाद हूँ। मण्डल २ में सूक्त ३ में कई देवताओं के मन्त्र हैं। इसी प्रकार 
ऋ० ३।२ वैश्वानर अग्नि का ३।४,८ आदि बहुदेवताक हैं। ऋ. ३।३३ 

इन्द्रसूक्त नहीं है। क्र. ४।३।१ रुद्र का है, अग्नि का नहीं, क्र. ४१८।१, 
५-७ वामदेव के हे, इन्द्र के नहीं। ऐसी ही अव्यवस्था मण्डल ५,६ और ७ 
में पायी जाती है। 


७४. सुवतो के संकलन में वंशमण्डलों में भी सर्वत्र एक-सा नियम नहीं 
है। उदाहरण के लिए ऋ. ३।२७-२९ के अग्निवर्गीय सुक्तो में मन्त्रसंख्या 


४६. देखो सुधीर कुमार गुप्त--ऋग्वेद के ऋषि और उन का दर्शन, 
वेदवाणी ७।१-२, विकृतिवेदांक १९५८; सीयर्स औफ दी ऋग्वेद, देयर 
मैसेज ऐण्ड फिलौसौफी तथा वेभाप० ४,५,६, १७ के ऋषि विषयक संदर्भ । 
इस से ही श्री मेक्डोनल आदि विद्वानों के सर्वानुक्रमणियों के ऋषिवर्णन 
पर अविश्वास का वाद भी निराधार हो जाता है। ४७. इस देवतावाद 
के वर्णन के लिए देखो सुधीर कुमार गुप्त, मह॒षि दयानन्द और देवता शब्द 
का अर्थ, ऋग्वेद का धर्म, वेभाप० ४,५,६,१७ के देवताविषयक अनुच्छेद । 
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क्रम से १५,६ और १६ हैँ। ऋ. ४१५, ६१५; १६ और क्र. ७ १५-१७ 
आदि इस नियम के अपवाद हैं। स्वयं मण्डलों का क्रम भी सन्त्रसंख्या के 
अनुसार नहीं है । यथा मण्डल २ में ४३,३ में ६२,४ में ५८,५ में ८७, ६ में 
७५ और ७ में १०४ सूक्त हैं। 


७५. मण्डल ९ में प्रथम आठ मण्डलों के सोमसूक्तों का संग्रह मानना 
और साथ ही इसे पहले आठ मण्डलों के पीछे रचा हुआ मानना परस्पर 
विरोधी विचार हैं। 


७६. दशम मण्डल और वंशमण्डलों में विषय और भाव की दृष्टि से 
न मौलिक भेद है, न बहुत अधिक । ऋग्वेद के पद विशिष्ट भावों की परि- 
चायिका परिभाषाएँ है जिन के ठीक-ठीक भाव को जानने की समस्या आज 
विद्वद्गग के सामने है । इस रचना में विष्णु और इन्द्र सूक्तों की टिप्पणियों 
से यह सुव्यक्त हो जायगा कि ये सूक्त भी दार्शनिक विचारों से ओतप्रोत हैं। 
क्र. ४४२।४,६ आदि में क्र. १०।१२५ के वाक्सूक्त की शैली ही अपनायी 
गयी है। प्रतीयमान जादू-टोने आदि के सदृश विषय यत्र-तत्र ऋग्वेद में 
अन्यत्र भी मिल जाते हैं। 


७७. भाषा के आधार पर पौर्वापर्य निश्चय करना सम्भव नही । 
कतिपय व्याकरण के रूप जो दशम मण्डल में प्रचुर हैं और अर्वाचीन माने 
जाते है वंशमण्डलों में भी मिलते हें । पदप्रयोग विषयानुकूल करने में ही 
अर्थ-सम्पत्ति सिद्ध होती है । 


७८. अतः ऋग्वेद में मण्डलों या उन के अंशों में पौर्वापर्य का निर्णय 
उपलब्ध सामग्री के आधार पर करमा संभव नहीं। हो सकता है समस्त 


संहिता का संकलन किसी एक ही व्यक्ति ने किया हो और विभिन्न दृष्टियों 
से सुक्तों की संघटना की हो । 


(35) 
ऋग्वेद की भाषा 


७९. ऋग्वेद की भाषा आधुनिक लौकिक संस्कृत भाषा का प्राचीनतम 
रूप हैँ जो पाणिनि के नियमों में जकडी जा कर आधुनिक रूप को प्राप्त हो 
गयी हैं। इस में लौकिक संस्कृत की अपेक्षा रूपसम्पत्‌ बहुत अधिक है। 
संज्ञाओं और सर्वनामों के विभक्तियो में रूपों की प्रचुरता है। इस में शतृ 
शानच्‌ और क्त्वान्त पदों के रूप अनेकविध हैं। क्रियापदों में यह रूप समृद्धि 
सविशेष लक्षित होती है क्यों कि ऋग्वेद में लेट्‌ का प्रचुर प्रयोग हुआ है । 
यह लोकभाषा में विल्कुल भी नहीं है। ऋग्वेद में तुमुन्‌ के लिए लगभग 
एक दर्जन प्रत्यय हैं जिन में से लोकभापा में केवल एक तुमुन्‌ ही शेष वचा है। 


८०. ऋग्वेद की भाषा में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों का प्रयोग 
किया जाता है। यह स्वर संगीतात्मक हैं और कण्ठध्वनि के आरोहावरोह 
पर निर्भर हैं। लौकिक भाषा में ये स्वर नहीं लगाये जाते है । वहाँ स्वर 
अव परिमाणात्मक रह गया है, ध्वत्यात्मक नहीं है । इस का भाषा विज्ञान 
में कोई मूल्य नहीं है, जब कि वैदिक स्वर भाषाविज्ञान में और शब्दों का अर्थ 
करने में महान्‌ सहायक है। 

८१. ऋग्वेद की सन्धि लौकिक सन्धि से अधिक स्वाभाविक और 
प्राचीनतर है । पदान्त न्‌ और च, छया त, थ के बीच म शू या स्‌ का आगम 
ऋग्वेद में अल्पतर है और ऐतिहासिक हैं, परन्तु लौकिक भाया म यह आगम 


अनिवार्य हो गया है। पदान्त ए और ओ के पश्चात्‌ ऋग्वेद म अ वहुधा 
वना रहता है. पूर्व रूप नहीं होता है। लोक में यह अ नियमित रूप से पदान्त 


ए, ओ में एकरूप हो जाता है। 
I दम 
ऋग्वेद में छन्दःप्रयोग 
८२. सम्पूणं ऋग्वेद पद्यात्मक है । प्रत्येक मन्त्र में सामान्यतः चार पाद 
होते हे, परन्तु कुछ मन्त्र तीन पादों और पाँच पादो के भी हैँ । कुछ ऋचाएं 
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द्विपदा भी मानी गयी है यथा ऋ. ५।२४।१। परन्तु एसे स्थानों पर दो-दो 
मंत्रों को मिला कर एकवत्‌ भी माना गया है। ऋग्वेद में और आगे सर्वत्र 
पाद (शा०--एक-चौथाई भाग) छन्दों की इकाई है । इन पादों में बहुधा आठ, 
ग्यारह या बारह वर्ण (एक बार में बोला जाने वाला स्वर या स्वरसहित 
व्यञ्जन) होते हैं। सामान्यतः मन्त्र के सब पाद एक समान होते हूँ, परन्तु 
कुछ विरल प्रयुक्त छन्दों में विभिन्न परिमाण के पादों का सम्मिश्रण पाया 
जाता है। ऋग्वेद में लगभग पन्द्रह छन्दों का प्रयोग पाया जाता है।* 
इन में से सात छन्दो का प्रचुर प्रयोग किया गया है। इन में भी त्रिष्टुभ्‌, 
गायत्री और जरती प्रमुख हे और ऋग्वेद के लगभग दो-तिहाई भाग में 
प्रयुक्त हुए हैँ । त्रिष्टुभ्‌ में ग्यारह-ग्यारह वर्णो के चार पाद, गायत्री में आठ- 
आठ वर्णों के तीन पाद और जगती में बारह-बारह वर्णों के चार पाद होते 
हैं। प्रत्येक छन्द में चार-चार वणं बढ़ाने से अन्य छन्द बने जाता है। कई 
बार छन्दों में वर्ण-संख्या कम पड़ जाती है। उस अवस्था में सन्धिच्छेद कर के 
अक्षरसंख्या पूरी की जाती है। यथा विष्णोर्नु क॑ वीर्याणि प्र वोचम्‌ में 
वीर्याणि को वीरि आणि पढ़ने से छन्द की पूर्ति की जाती है। ऋग्वेदप्राति- 
शाख्य के मत में अर्थ के अनुसार सन्धिच्छेद और पादों को आगे-पीछे कर के 
मन्त्रों के छन्दों को बदला भी जा सकता है।* 

८३. वैदिक छन्दो में परिमाणात्मक लय पायी जाती हैं जिस में लघु 


और गुरु का बारी-बारी से प्रयोग किया गया है। पाद के अन्तिम चार या 
पाँच वर्णो का क्रम नियमित हे । ग्यारह, बारह तथा अधिक वर्णो वाले पादों 


४८. इस कथन में छन्दों के अवान्तर भेदों, प्राजापत्य, देव और आसुर 
छन्दों के विभागों को सम्मिलित नहीं किया गया है । प्रातिशाख्य के एवंविध 
छन्दोविस्तार का आधार मन्त्रों के अनेकविध अर्थ हे । इस विस्तार में छन्दो- 
नामों को वेदार्थज्ञापक संज्ञाएं माना गया है। देखो वेभाप० १०।९-३१। 
४९. वही, १०।१४। 
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में यति भी होती हैं। डा० मैकडोनल का विचार है कि इस प्रकार वैदिक छन्द 
अवैस्ता के छन्दो और लौकिक संस्कृत के छन्दो के बीच के ठहरते हैँ क्यों कि 
अवैस्ता में केवल वर्णसंख्या होती है और लौकिक संस्क्कत में उन का परिमाण 
भी नियत होता है। परन्तु इन दोनों ही प्रकार के छन्दों में बैदिक छन्दों की- 
सी अर्थानुसारी योजना का अभाव पाया जाता है । अतिच्छन्दस्‌, विच्छन्दस्‌, 
भूरिक्‌, विराट्‌ और निचत्‌ छन्दो के लक्षणों से ज्ञात होता है कि परम्परा 
वैदिक छन्दो में वर्णसंख्या पर ही विशेष बल देती है, वर्णपरिमाण पर नहीं । 


८४. सामान्यतः एक सुक्त में एक ही छन्द के मन्त्र मिलते हैं। कई 
वार सुक्तसमाप्ति पर एक मन्त्र भिन्न छन्द में भी पाया जाता हे । कुछ सुक्ता 
मे दो या तीन-तीन मन्त्रों के जोड़े भी पाये जाते है । युग्म मत्त्रों में भिन्न- 
भिन्न छन्दों के दो मन्त्र एक साथ प्रयुक्त होते हें । इन्हें प्रगाथ कहते हैं । 
मण्डल ८ में इन का बाहुल्य है । तीन मन्त्रों के जोड़ों--तृचों में तीनों मन्त्रों 
का छन्द एक ही होता है। बहुधा यह छन्द गायत्री होता हे । 


त 
ऋग्वेद का धम 


८५. आधनिको के मत में ऋग्वेद के धर्म में विभिन्न देवताओं की पूजा 
प्रधान है। ये देवता मख्य रूप से प्राकृतिक दृश्यों की पुरुषविध कल्पनाए 
है। वैदिक सूक्त इन्हीं देवताओं से की गई प्रार्थनाएँ हे । इन के साथ सोम 
और घी की आहुतियाँ देनी भी अभीष्ट रही है । इस प्रकार यह धर्म बहुदेवता- 
वादी है और ऋग्वेद के कतिपय अर्वाचीनतम सुक्तो में विश्वदेवतावादी 
(विराड्वादी) लक्षित होता हे । 


८६. ऋग्वेद में देवताओं की संख्या सामान्यतः २२ बतायी गयी है । 
इन्हें तीन क्षेत्रों--पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक म विभक्त किया गया है । 
प्रत्मेक श्रेणी में ग्यारह-ग्यारह देवता हैं। इन म मर्त आदि संघ देवताओं 
की गणना नहीं की गयी है 


( ३४ ) 


द्विपदा भी मानी गयी है यथा क्र. ५।२४।१। परन्तु एसे स्थानों पर दो-दो 
मंत्रों को मिला कर एकवत्‌ भी माना गया है। ऋग्वेद में और आगे सर्वत्र 
पाद (शा०--एक-चौथाई भाग) छन्दो की इकाई है। इन पादों में बहुधा आठ, 
ग्यारह या बारह वर्ण (एक वार में बोला जाने वाला स्वर या स्वरसहित 
व्यञ्जन) होते हैं। सामान्यतः मन्त्र के सव पाद एक समान होते हैं, परन्तु 
कुछ विरल प्रयुक्त छन्दों में विभिन्न परिमाण के पादों का सम्मिश्रण पाया 
जाता है। ऋग्वेद में लगभग पन्द्रह छन्दों का प्रयोग पाया जाता है।* 
इन में से सात छन्दों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। इन में भी त्रिष्टुभ्‌, 
गायत्री और जगती प्रमुख हे और ऋग्वेद के लगभग दो-तिहाई भाग में 
प्रयुक्त हुए हैं। त्रिष्टुभ्‌ में ग्यारह-ग्यारह वर्णो के चार पाद, गायत्री में आठ- 
आठ वर्णो के तीन पाद और जगती में बारह-बारह वर्णों के चार पाद होते 
हैं। प्रत्येक छन्द में चार-चार वर्ण बढ़ाने से अन्य छन्द बन जाता है। कई 
बार छन्दों में वर्ण-संख्या कम पड़ जाती है। उस अवस्था में सन्धिच्छेद कर के 
अक्षरसंख्या पूरी की जाती है। यथा विष्णोर्नु क॑ वीर्याणि प्र वोचम्‌ में 
वीर्याणि को वीरि आणि पढ़ने से छन्द की पूर्ति की जाती है। ऋग्वेदप्राति- 
शाख्य के मत में अर्थ के अनुसार सन्धिच्छेद और पादों को आगे-पीछे कर के 
मन्त्रों के छन्दों को बदला भी जा सकता है। 

८३. वैदिक छन्दों मे परिमाणात्मक लय पायी जाती हे जिस में लघु 


और गुरु का बारी-बारी से प्रयोग किया गया है। पाद के अन्तिम चार या 
पाँच वर्णो का क्रम नियमित हैं । ग्यारह, बारह तथा अधिक वर्णो वाले पादों 


४८. इस कथन में छन्दों के अवान्तर भेदों, प्राजापत्य, दैव और थासुर 
छन्दो के विभागों को सम्मिलित नहीं किया गया है । भ्रातिशाख्य के एवंविध 
छन्दोविस्तार का आधार मन्त्रों के अनेकविध अर्थ हे । इस विस्तार में छन्दो- 
नामों को वेदार्थज्ञापक संज्ञाए माना गया है। देखो वेभाप० १०।९-३१। 
४९. वही, १०।१४। 
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में यति भी होती है । डा० मँक्डोनल का विचार है कि इस प्रकार वैदिक छन्द 
अवेस्ता के छन्दो और लौकिक संस्कृत के छन्दो के बीच के ठहरते हैं क्यों कि 
अवेस्ता में केवल वर्णसंख्या होती है और लौकिक संस्कृत में उन का परिमाण 
भी नियत होता है । परन्तु इन दोनों ही प्रकार के छन्दो में वैदिक छन्दों की- 
सी अर्थानुसारी योजना का अभाव पाया जाता है । अतिच्छन्दस्‌, विच्छन्दस्‌, 
भूरिक्‌, विराट्‌ और निचृत्‌ छन्दो के लक्षणों से ज्ञात होता है कि परम्परा 
वैदिक छन्दो में वर्णसंख्या पर ही विशेष वल देती है, वर्णपरिमाण पर नहीं । 


८४. सामान्यतः एक सुक्त में एक ही छन्द के मन्त्र मिलते हैं। कई 
वार सूक्तसमाप्ति पर एक मन्त्र भिन्न छन्द म भी पाया जाता हूँ। कुछ सूक्ता 
में दो या तीन-तीन मन्त्रों के जोड़े भी पाये जाते हैं। युग्म मन्त्रों में भिन्न- 
भिन्न छन्दों के दो मन्त्र एक साथ प्रयुक्त होते हैँ। इन्हें प्रगाथ कहते हैं । 
मण्डल ८ में इन का बाहुल्य है। तीन मन्त्रो के जोड़ों--तृचों में तीनों मन्त्रों 
का छन्द एक ही होता है। बहुधा यह छन्द गायत्री होता हैँ। 


ऋग्वेद का धमं 


८५. आधुनिको के मत में ऋवे के धर्म में विभिन्न देवताओं को पूजा 
प्रधान है । ये देवता मुख्य रूप से प्राकृतिक दृश्यों की पुरुषविध कल्पनाएं 
हूँ। वैदिक सूक्त इन्हीं देवताओं से की गई प्राथनाएं हूं। इन के साथ सोम 
और घी की आहतियाँ देनी भी अभीष्ट रही हैं । इस प्रकार यह धम बहुदवता- 
वादी है और ऋग्वेद के कतिपय अर्वाचीनतम सुक्तो में विश्वदेवतावादा 


(विराड्वादी) लक्षित होता है। 


८६. ऋग्वेद में देवताओं की संख्या सामान्यतः २२ बतायी गयी है। 
इन्हें तीन क्षेत्रो--पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक में विभक्त किया गया हैं । 
प्रत्येक श्रेणी में ग्यारह-ग्यारह देवता हैं। इन म॑ मरुत आदि संघ देवताओं 


की गणना नहीं की गयी है । 


८७. देवताओं का जन्म भी हुआ है। उनका आदि है । परन्तु वे 
सब एक साथ उत्पन्न नहीं हुए। ऋग्वेद में प्राचीन देवताओं का उल्लेख 
आया है। कुछ देवताओं को अन्यो की सन्तति बताया गया है। सोम 
पी कर अथवा अग्नि और सविता से सोम पा कर देवता अमर बने हैं। अतः 
पहले वे अमर नहीं--मर्त्यं मानव थे। 


८८. देवताओं को पुरुषविध रूप में वणित किया गया है। उन के 
शरीर के अंगों का बहुशः वर्णन किया गया है । ये अंग विविध प्राकृतिक 
दृश्यों आदि के रूपकात्मक वर्णन है। उदाहरण के लिए सूर्यं की 
किरणे ही उस के हाथ हे और अस्ति की ज्वालाएँ ही उस की जिह्वा और 
शरीर के अंग हैं । कुछ देवता, विशेषतः इन्द्र योधा के रूप में वणित किये 
गए हैं। अग्नि और बृहस्पति आदि कतिपय देवता पुरोहित बताये गये है । 
सब देवताओं के रथ हे जिन्हें घोड़े खींचते हैं कुछ देवताओं के रथों को अज 
अथवा अन्य पशु चलाते हूँ। इन वाहनों से देवता आकाश में से होते हुए 
यज्ञ पर आते हैं। देवताओं और मनुष्यों का प्रिय भोजन दूध, घी, अन्न, 
भेड़, वकरियों और ग्राम्य पशुओं का मांस है । ये वस्तुएँ देवताओं को यज्ञ 
में आहुति देकर भेंट दी जाती हैं। यज्ञ में आहुत पदार्थो को अग्नि स्वर्ग 
में देवताओं तक पहुँचा देता है। देवता स्वयं भी यज्ञ वेदी पर बिछी घास पर 
आ कर्‌ इन आहुतियों को ग्रहण करते हैं । देवताओं का इष्ट और मादक 
पय पदाथ सोमळता का रस है। विष्णु का उच्चतम पद-तीसरा द्यलोक-- 
स्वगे देवताओं का निवास स्थान है । यहाँ वे सोमरस से तप्त हो कर आनन्द 
का जीवन विताते हैं । 


८९. देवताओं के गुण अनेकविध हे । इन में सर्वप्रधान उन की शक्ति 

। वे महान्‌ और परम शक्तिशाली हे । वे प्रकृति को नियम में रखते है 
और पाप की गुप्त शक्तियों को नष्ट करते है । उन का शासन समस्त प्राणियों 
॥ कोई उन के नियमों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। वे प्राणियों की 

आव्‌, का मान करते हैं। मानव की कामनाएँ उन की कृपा से ही पूर्णं होती 


( ३७ ) 


। देवता दयाल्‌ हैं और मनुष्यों को समृद्धि देते हैं । केवल एक रुद्र ही ऐसा 
वता है जो उग्र स्वभाव है और हिसा की प्रवृत्ति भी रखता है। देवता सत्य 
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हैं। किसी को धोखा नहीं देते हे । वे सच्चे और धामिकों के रक्षक हँ 
परन्तु पाप और अपराध को क्षमा नहीं करते हैं। 


| 


९०. देवताओं का स्वरूप अभी पूरा विकसित नहीं हुआ हे । अभी 
उन में से प्राकृतिक तत्त्वों का निराकरण नहीं किया गया हे। अतः उन का 
स्वरूप अनिश्चित और व्यक्तित्व से विहीन हैं। कई वार दो देवताओं की 
एक साथ स्तुति की जाती है और उन्हें समान गुणों से विभूषित किया जाता 
हे। इन में से कुछ गुण तो एक देवता से ही सम्बन्ध रखते हैं और दूसरे के 
क्षेत्र से वाह्य होते है । इस प्रकार समस्त देवताओं को समस्त गुणों से 
विभूषित करने की प्रवृत्ति से एक दूसरे से तादात्म्य कौ भावना सुगम हो 
गयी । ऋग्वेद के कतिपय अर्वाचीन मन्त्रं में यह भावना व्यक्त भी हुई है। 
परन्तु यह एकेश्वरवाद में कभी विकसित न हो सकी । एक सूक्त में अदिति 
और प्रजापति का समस्त देवताओं और प्रकृति से तादात्म्य बताया गया है 


देवताओं का वर्गीकरण 


९१. समस्त देवताओं को तीन वर्गों में वांटा जा सकता है--१. युस्था- 
नीय, २. अन्तरिक्षस्थानीय और पृथिवीस्थानीय । प्रथम वर्ग मे द्योः, 
वरुण, मित्र, सूर्य, सवितु, पूषन्‌, अदिवनौ, उपस्‌ और रात्री आते हैं । इन्द्र, 
अपां नपात्‌, रुद्र, मरुतू, वायु, पर्जन्य और आपः अन्तरिक्षस्थानीय देवता 
है तथा पृथिवी, अग्नि और सोम पृथिवीस्थानीय । 


प्रमुख देवता 


९२. ऋग्वेद में ये देवता बहुत प्रमुख हैं और अनेकों सूक्तों के देवता 
है । वरुण ऋत का देवता हैं। वह्‌ पापियों को अपने पाश में बांधता है। 


( ३८ ) 


मित्र, सूर्य, सवितृ और पूषन्‌ सूर्य के विभिन्न पक्ष हैं। उषस्‌ उपाकाल की 
देवता है। यह प्रतिदिन आती है । पुरानी होते हुए भी सदा नयी है। इस के 
आने पर यज्ञ होते हैं। यह सूयं की पत्नी और पुत्री है। इन्द्र ऋग्वेद मे युद्ध 
का देवता है। यह वृत्र आदि राक्षसों का वध करता है और सात सिन्धुओं 
को मुक्‍त करता है। रुद्र सुखकारक भी है और पापियों को दण्ड देने वाला 
भी । यही आगे चल कर पौराणिक शिव में परिवर्तित हो गया है। संभवतः 
इस के वणंनों के मूल में त्यम्बक =नारिकेल का पुरुषविध रूप भी हो। ; 
अग्नि का भौतिक रूप ही प्रमुख रूप से वणित हुआ है। यह विद्युत्‌ और सूर्य 
के रूप में भी आती है। यह हवियों को देवताओं के पास ले जाती है और 
यज्ञ का साधन है। सोम एक लता का रस है। जिसे पी कर इन्द्र असुरों को 
जीतता है और देवता अमर हो जाते है। 


अब्पस्तुत देवता 


९३. कुछ अल्पस्तुत देवता भी हैं। त्रित विद्युत्‌ प्रतीत होता है। 
यह भारत-ईरानी काल का है। मातरिश्वा स्वर्ग से मनुष्यों के लिए अग्नि 
लाता है। पार्थिव देवताओं में सिन्धु, विपाश और शुतुद्री आदि नदियाँ 
आती हैं। इन में सरस्वती सवंप्रमुख है और बहुधा वणित हुई है। ऋग्वेद 
के समस्त वर्णनो में इस का नदीभाव कभी भी विस्मृत नहीं हुआ है। 


अमूर्त देवता 


९४. विचारों के विकास के. साथ कतिपय अमूर्तं देवताओं की भी 
कल्पना की गयी । ऐसे कुछ देवता तो प्रमुख देवताओं के विशेषण मात्र हैं 
जो कालान्तर में देवता के रूप में कल्पित कर लिये गये। धाता पृथिवी, 
आ महक 

५०. देखो सुधीरकुमार गुप्त, कोकोनट (त्यम्बक इन दी ऋग्वेद ) 
इज़ दी ओरिजन ओफ शिव कल्ट, आइओका० (सं.) १९४८ ] 
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चुलोक, चन्द्र और सूर्य को बनाता है । विधातृ, धृ, ऋतु और नेतृ का वर्णन 
अल्पात्यल्प है। त्वष्टा का अनेक वार वर्णन हुआ है, परन्तु उस का कोई 
सूक्त नहीं है। वह देवशिल्पी है। उस ने इन्द्र का वज्र और चमस बनाया 
हैं। वह सोम का रक्षक और सरण्यु का पिता है। प्रजापति संसार का 
रचयिता है । विश्वकर्मन्‌ और हिरण्यगर्भ भी पहले विशेषण थे । कस्त 
देवाय हविषा विधेम--किस देव की हम हवि से सेवा करे! से हिरण्यगर्भ 
के विशेषण से देवता रूप में विकसित होने का क्रम लक्षित होता है। वृह- 
स्पति ही ऐसा देवता है जो ऋग्वेद के प्राचीन और अर्वाचीन दोनों भागों में 
पाया जाता है। 


९५. अमूर्त देवताओं के दूसरे वर्ग में भाववाचक संज्ञाओं से बने देवता 
आते हैं। इन में मन्यु क्रोध' , श्रद्धा, अनुमति (देवों की) अनुकूलता”, 
अरमति 'भकिति,, सूनृता, असुनीति और निऋति आते हे । मन्यू के दो सूक्त 
हैं और श्रद्धा का एक। 


७ ७०० ww 
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९६. एक अन्य अमूर्त देवता अदिति की ऋग्वेद में सवंत्र ही स्तुति 
मिलती है। इस का प्रमुख कर्म भौतिक यन्त्रणाओं और नैतिक पापों से मुक्‍त 
करना है। वह आदित्यों की जननी है। दिति का केवल तीन ही बार नाम 
आया है। 


९७. ऋग्वेद में देवियों का स्थान अति गौण है । इन में सतेप्रमुख उषा 
है। फिर सरस्वती का स्थान आता है । इस के दो सूक्त हैं। वाक्‌ का एक 
सूक्त है। पृथिवी, रात्री और अरण्यानी के भी एक-एक सूक्त हें । देवताओं 
की पत्तियों अग्नायी, इद्धाणी और वरुणानी आदि का व्यक्तित्व नगण्य हे । 
उन का कोई महत्त्व प्रतीत नहीं होता । 


( ४० ) 


युग्म देवता 

९८. ऋग्वेद के धर्म की एक विशेषता युग्म देवता है। ये द्वन्द्व समास 
से व्यक्त किये गये है । दोनों ही देवतानाम द्विवचन में प्रयुवत होते हैं और 
एक दूसरे के वाचक हूँ । इन में सब से अधिक स्तुति मित्रावरुणा की हुई है। 
द्यावापृथिवी का नाम बहुत अधिक प्रयुवत हुआ है। यह जोड़ा भायोरोपीय 
युग का है। 


संघ देवता 


९९. देवताओं के कुछ अनिश्चित से समूह भी मिलते हैं। इन का 
किसी विशेष देवता से सम्बन्ध होता है। मरुतों का सम्बन्ध इन्द्र से है। 
इन की संख्या सर्वाधिक है। आदित्यों का नायक वरुण है। ये सदैव अदिति 
के साथ वणित किये गये है । इन की संख्या सात है जो मार्तण्ड को गिनकर 
आठ हो जाती है । एक मन्त्र में इन में से छह का नाम आया है-मित्र, अर्यमन 
भग, वरुण, दक्ष, अंश। सम्भवतः सूर्य सातवाँ था। वसुओं का न व्यक्तित्व 
स्पष्ट है न उन को संख्या बतायी गयी है । इन का प्रमुख इन्द्र है । विश्वे देवा = 
की स्तुति बहुत से सुक्तो में की गयी हैं यद्यपि नाम से यह सब देवताओं का 
द्योतक मालूम होता है परन्तु अनेक बार इन की स्तुति अन्य देवताओं यथा 
वसु और आदित्यो के साथ की गयी है। 


लघु देवता 


१००. ऊचे और प्रमुख देवताओं के अतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ छोटे 
दवता भी हूं । इन म प्रमुख ऋभु हे जिन के ग्यारह सूवत हें । ये अपने कौशल 
से ही देवता बने हैं। इन्होंने त्वष्टा के एक चमस को चार बनाया । इन्हों ने 
अपने माता-पिता को पुनः जवान बनाया । इन के इन दोनों और अन्य तीन 
चमत्कारी के अनेकविध व्याख्यान दिये गये है । 
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१०१. ऋग्वेद मे अप्सराओं का भी बहुधा उल्लेख मिलता है। य 
गन्धर्वपत्नियाँ हैं। ये एक से अधिक हैं, परन्तु नाम केवल उर्वशी का ही 
आया है। गन्धर्व एक ही है जो अन्तरिक्ष में रहता है, दिव्य सोम की रक्षा 
करता है और जलों से सम्बन्धित है। 


रक्षक देवता 


3. 


१०२. कुछ देवता रक्षक स्तर के भी हैँ। वास्तोष्पति घरों का देवता 
है। वह घर में सुप्रवेश का दाता, रोगों को दूर करने वाला, रक्षक और 
समृद्धि देने वाला है। क्षेत्रस्य पति पशु और घोड़े देता है और कुशलक्षेम 
का स्वामी है। सीता से खेती और समृद्ध कामनाएँ प्रदान करने के लिए 
प्रार्थना की गयी है । 


पार्थिव वस्तु--देवता रूप में 


१०३. प्रकृति के प्रमुख दृष्ट्यो के अतिरिक्त भूमि के विभिन्न स्वरूप 
और कृत्रिम पदार्थ भी देवता रूप मे कल्पित किये गये हे । इन में पर्वतों को 
अन्य देवताओं या अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के साथ वणित किया गया है। 
ओषधियों का एक सूक्त है। ये रोगों को दूर करती हैं। यज्ञ की वस्तुओं में 
यूप, बहि, द्वारो देवीः, ग्रावाणः, उखल और मुसल हे । ग्रावाण: अमर, 
अजर, द्यलोक से भी अधिक समर्थ और राक्षसों तथा नाश के अपहन्ता हूँ । 
वर्म, इषु, इषुधि, धनुष, और ढोल की भी एक सुक्त में स्तुति की गयी है । 


असुर 
१०४. ऋग्वेद मे वणित असुर दो प्रकार के हे--१. ऊंचे और शक्ति- 
शाली. असुर देवताओं के आकाशीय शत्रु हैं। इन्हें असुर बहुत कम कहा गया 
है। दास या दस्यु से इन्हें बहुधा पुकारा गया है। यह नाम सामान्यतः 
भारत के आदि निवासियों के माने जाते हैं। ऋग्वेद में देवासुर युद्ध नियमित 


CR) 


रूप से एक देवता और एक असुर में ही होता है यथा इन्द्र और वृत्र का 
संग्राम । वृत्र का ही सर्वाधिक उल्लेख आया है । उस की माता दानु है। 
दूसरा शक्तिशाली असुर वल है । यह गौओं की अपधा (गुफा, बाड़ों) 
का ही पुरुषविध रूप है। यह इस अपधा की रक्षा करता है। अंगिरस आदि 
अपने सहायकों के साथ इन्द्र इस बाड़े से गायों को निकालता है । इन्द्र के अन्य 
शत्रु राक्षसों में से अर्बुद एक दुष्ट हिसक पशु है । इन्द्र इस की गौओं को छीन 
लेता है। विश्वरूप त्वष्टा का पुत्र है। इस के तीन सिर हैं। त्रित और इन्द्र 
इसे मार कर इस की गौओ को छीन लेते है । स्वर्भानु सूर्य को निगलने वाला 
है। कुछ अन्य दास भी हे जिन्हें इन्द्र मारता है। राक्षसों का एक वर्ग- 
पणि इन्द्र का प्रमुख शत्रु है। इन्द्र सरमा (एक कुतिया) की सहायता से 
उन के स्थान को खोज कर उस से गौओं को छुड़ाता है। 


१०५. दूसरे वर्ग में पाथिव राक्षस आते है । ये मनुष्यों के शत्रु हैँ । 
इन का सामान्य नाम रक्षस्‌ हैँ। इन का वर्णन सामान्यतः किसी देवता के 
साथ आता है। यह देवता इन राक्षसों का वध करता है। यातु और यातु 
धान अनक बार राक्षसों के साथ वर्णित हुए हूँ। संभवतः ये गुप्तचर हों। 
पिशाचों का ऋग्वेद में वर्णन विरळ है । 


१०६. लगभग तीस सुक्तो में देवताओं की स्तुति आदि से भिन्न विषय 
मिळते हैँ । इन में से लगभग एक दर्जन सुकतो म जादू और तान्त्रिक क्रियाओं 
का वर्णन है। ये अधिकांश रूप में दशममण्डल तक ही सीमित हैं। 
इन के विषय शकुन (२।४२-४३ ), विषापनयन (१।१९१ ), रोग की 
निवृत्ति (१०१६३), बच्चों के हिंसक राक्षस के नाश (१०।१६२), 
झत्रुओं के लिए दुर्भावना (१०।१६६) या सपत्नीमर्दन (१०।१४५) हैं। 
कुछ सूक्तों में आयुरक्षा (१०।५८, ६० ) निद्रा लाना (५।५५) या सन्तति 
प्राप्त करना (१०।१८३) का वर्णन है। एक सूक्त (७।१०३ ) में मण्डकों 
की स्तुति है जो वर्षा के लिए की जाती 
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ऋषि दयानन्द का मत 


१०७. इस के विपरीत ऋषि दयानन्द ने बड़े जोरदार शब्दों में इस 
बात की घोषणा की है कि ऋग्वेदीय धर्म एक ईश्वर की पूजा का विधा- 
यक हैं। अपने वेदभाष्यों में इन्हों ने अग्नि,” सविता, “ इन्द्र, * और 
वरुण” आदि पदों का 'परमात्मा' अर्थ किया है। अपने भाष्यो में आप ने 
कहीं भी यह भाव नहीं झलकने दिया है कि वेद में अग्नि देवता, सूर्य 
देवता, वर्षा देवता, आँधी देवता आदि किन्ही देवताओं की सत्ता है। आप ने 
अग्नि और सूर्य का अथं क्रम से आग, और सूरज,” अवश्य किया हैं 
परन्तु उन का अर्थ प्रकाश और गरमी पहुँचाने वाले आग और सूर्य ही हूँ। 
संसार में भिन्न २ ऐश्वयो की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को उन का समुचित प्रयोग 
करना चाहिए ।““ उदाहरणतः भौतिक अग्नि के या बिजली के रूप में कलों 
में आग का प्रयोग अतुलनीय सम्पत्ति प्रदान कर सकता है ।** सूर्य की किरणों 
का प्रयोग स्वास्थ्य, और रोगों से मुक्ति प्रदान कर सकता है और उस का 
कलों आदि में प्रयोग समृद्ध वना देता हे ।” 


५१. सत्यार्थ प्रकाश (कलकत्ता) पृ० ११४, भूमिका पृ० ५४; ८३। 
५२. ऋ० १।७४।१; २; आदि । ५३. ऋ० १।२२।८। ५४. ऋ०।१।३।५। 
५५, ऋ० १।२५।३। ५६. ऋ० १।५०।३। ५७ „ ऋ० १।२३।१७ ५८ ऋ० 
११२७७; ८। ५९. क्रु० १।१२।१;७;८; इत्यादि। ६०. ऋ० १।२।६। 
इत्यादि । 

१९-१-१९५२ के ट्रिव्यून के अङ्क में पृ० ५, कालम ५ (नीचे) पर एक 
समाचार के अनुसार डा० पं० जवाहरलाल नेहरू ने १७-१-१९५२ को 
बनारस में एक सभा में भाषण देते हुए कहा था कि भारत में कुछ 
वैज्ञानिकों ने भोजन पकाने के लिए सूर्यं की शक्ति के प्रयोग का उपाय 
खोज निकाला है ओर पं० जी ने स्वयं इस प्रकार पके हुए भोजन का 


स्वाद चखा है। 
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विवेचन 


१०८. ऊपर के लेखों से सुस्पष्ट है कि आधुनिक सम्प्रदाय का विचार 
है कि वेदों में अनेकों देवी-देवताओं की उपासना का. विधान है। आचार्य 
मैक्समूलर के विचार में वैदिक धर्म हिनोथीयिस्टिक ( यश० ५० ) 
है। उन के मत से यद्यपि ऋग्वेद में अनेकों देवताओं को मान्यता दी गयी है 
तो भी प्रत्येक शेष अन्यो से स्वतन्त्र रूप में वणित किया गया है। पूजा या 
प्रार्थना के समय एकमात्र वह देवता ही भक्त के मन में उपस्थित होता है। 
कोई भी देवता अपने पद में ऊँचा या नीचा नहीं माना गया है। पूजा के समय 
प्रत्येक देवता को सत्य, परम और एकमात्र देवता' (95 2 real divinity 
as supreme 2nd 20500९) के रूप में अनुभव किया जाता है।” 


१०९. प्रो० मेक्डोनल इस विशेषता को वैदिक कवियों की अतिश- 
योक्ति की प्रवृत्ति का परिचायक मानते हैं । 


६ 


११०. आपको यह बलात्‌ मानना पड़ा है कि वैदिक देवताओं का पुरुषा- 
कार परिच्छेदात्मक वर्णन और चरित्रगत व्यक्तित्व से हीन हैं। वे अभी 
किञ्चित्‌ मात्र ही विकसित हुए हैं। उन के व्यावतेक गुण बहुत कम हैं। 
परन्तु उन में कान्ति, शक्ति, परोपकारिता और बुद्धिमत्ता आदि बहुत से 
समान गुण पाये जाते हैँ। अनेकों बार एक देवता की विशेषताओं को दुसरे 
देवता में भी बताया गया है।इस से एक देवता के दूसरे देवता से तादात्म्य 
सम्बन्ध की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई । यह प्रवृत्ति ऋग्वेद में बहुधा पायी जाती हे 

(उदाहरणार्थ देखो ऋ० ५।३।१) । अपि च-अग्निपूजक ब्राह्मणों की दृष्टि 


६१. देखो गुरुदत्त विद्यार्थी, दी ठर्मीनोलौजी आफ वेदाज एण्ड यूरो- 

पियन स्कालजे. पृ. ४९। Ad 
६२. लैक्चज आन दी साइन्स औफ रिलीजियन पृ० १४१-१४२। 
६३. एन्शियेन्ट संस्कृत लिटरेचर, प्‌ ० ५३३। 
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में परम महत्त्वशाली देवता अग्नि के स्वरूप, पृथ्वी पर भिन्न-भिन्न अस्नियों 
के रूपों में उस की विविध अभिव्यक्तियों, बिजली में प्राप्त अन्तरिक्षस्थ 
अग्नि तथा सूर्य मे प्राप्त दिव्य अग्नि, उस के अन्य रूपों--जिन को वैदिक 
कवि पहेलियो में उल्लिखित करने की बड़ी रुचि रखते है--पर रहस्यपूर्ण 
विचार से यही प्रतीति होती है कि विभिन्न देवता एक ही दिव्य सत्ता के 
विविध रूप हैं। यह भाव ऋग्वेद के अर्वाचीन सूक्तो के अनेकों वाक्यों में 
पाया जाता है। ऐसे कथन बताते हैं कि ऋग्वेद काल की समाप्ति तक 
ऋषियों के बहुदेवतावाद में एकेश्‍वरवाद का पुट लग चुका था ।* 


१११. श्री मैक्समूलर और श्री मैक्डोनल द्वारा दिये गये वैदिक धर्म 
के विवरण की सामालोचनात्मक परीक्षा तथा विश्लेषण यह व्यक्त कर देते 
हे कि तथाकथित वैदिक देवताओं की कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं है। उन का 
एक-दूसरे से तादात्म्य है तथा उन में गुणों की समानतां है। अतः ऋग्वेद 
के देवताओं के नाम एक ही दिव्यशबित परमात्मा के ही विविध नाम है । 
वही शक्ति ऋषियों की भिन्न-भिन्न रुचियों तथा भिन्न-भिन्न परिस्थितियों 
के कारण इन विभिन्न नामों से आकारित की गयी है। इस तथ्य को इन दोनों 
विद्वानों ने समझ लिया है । अतः उन्हो ने घोषणा की है कि देवताओं की इस 
सारभूत एकता अथवा वैदिक धर्म की एकेश्वरवादिता का ऋषियों द्वारा 
स्पष्ट उल्लेख शिष्ट सूक्तो की अपेक्षा अर्वाचीन हैं । 


११२. ऋ० १।१६४ का दर्शन अङ्गिरा की तीसरी पीढ़ी मे दीर्घतमा 
औचथ्य ने, ऋ० १०।११४ का अङ्गिरा की तीसरी पीढ़ी में वैरूप स्र ने, 
त्रट० ५।३।१ का भूम की तीसरी पीढी में वसुश्रुत आत्रेय ने किया था। भूम 
का पुत्र, अत्रि अनेक बार अङ्गिरा की तीसरी पीढ़ी मं भरद्वाज का समकालीन 
वर्णित किया गया हैं। अतः भूम अङ्गिरा की दूसरी पीढ़ी के बाद का नहीं 
हो सकता । यह सम्भव है कि वह अङ्गिरा का समकालीन ही हो। इस 


द हक 
६४. हिस्ट्री आफ संस्कृत लिट्रेचर, प्‌ ० ७० 
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प्रकार वसुश्रुत अङ्गिरा की चौथी पीढ़ी के बाद का नहीं हो सकता । अत 
समस्त देवताओं की एकता के स्पष्ट रूप से सूचक और प्रख्यापक ये तीन 
सूक्त और उन के मन्त्र बहुत से उन सूक्तो से प्राचीनतर और कुछ के सम- 
कालीन हैं जिन में प्राकृतिक दृश्यों के पुरुषाकार का वर्णन माना जाता है। 
अतः वैदिक धर्म न बहुदेवतावादी (?०।६१८।४८) हो सकता है न 
विश्वदेवतावादी ( ?2०॥९।५६।८ ) और न तात्कालिक देवतावादी 
( Henotी€iऽt।c ) । इस की एकेश्वरवादिता। 


“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाँसि च सर्वाणि यद्‌ वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ।॥। ` 


आदि उपनिषद्‌ वाक्यों, वेदान्त सूत्र (१. १. ४) तथा अन्य ग्रन्थों 
में जोरदार शब्दों में प्रतिपादित की गयी हू । इन्द्र, वरुण और अग्नि आदि 
पद परमात्मा के ही भिन्न-भिन्न रूप हु--इस तथ्य के घोषक मन्त्र चारों 
संहिताओं में बिखरे पड़े हैं । इस सम्बन्ध में विश्वामित्र के पिता गाथी कौशिक 
द्वारा दृष्ट ऋ० ३।२०।३*, अंगिरा की चपाँवीं पीढ़ी के भृगु के गोद लिये 


६५. कठोप० २।१५; इवेताइवतरोप० ५।६ भी देखें । 

६६. ऋषि दयानन्द ने इस मन्त्र का विषय “विद्वांसः कथं वर्तेरन्‌’ दिया है 
परन्तु उन का भाष्य बताता है कि यहाँ पर परमात्मा का वर्णन है। 
'देव' पद का हिन्दी अनुवाद अशुद्ध है। 'पृष्टवन्धो' के संस्कृत और 
हिन्दी अनुवाद में विषमता प्रतीत होती है। मेरी प्रवत्ति भावार्थ 
की भावना के आधार पर हिन्दी अनुवाद को ही शुद्ध मानने की ओर 
है। प्रकरण के उपयोगी पद “भूरीणि अमृतस्य नाम' हैं । 

६७. इस मन्त्र का दयानन्द का व्याख्यान इस से भिन्न है। यह अनुवाद 
ग्रिप्फिथ आदि आधुनिक विद्वानों का है, जो प्रकृत कथन को प्रमाणित 
कर रहा है। 


->& 
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हुए पोते गृत्समद द्वारा दुष्ट ऋ० २।१।३ य० ३२।१; और अवे० १३४ 

४: ५ विशेषतया उलेख -. >> 
(१ )। i का विशेषतया उलेख किया जा सकता है। ऋग्वेद के दोनों 
मन्त्र ऋग्वेद काल के प्राचीनतम युग के हैं । 


११३. प्रो० बेट्टी हाइमेन्न का विचार है कि प्रारम्भिक विचारक की 
दृष्टि को पदार्थों की एकता की अपेक्षा उन की विषमता ही अधिक प्रभावित 
करती है। वह प्राकृतिक दृश्यों में परम सत्ता का अनुमान नहीं कर सकता। 
ऋग्वेदीय धर्म यद्यपि कुछ विकसित हो चुका है तो भी उस में एक से अधिक 
देवता हुँ। तथाकथित ऋग्वेदीय एकेशवरवादिता के मुख्य आधार ऋ० 
१।१६४।४६ में “दो, बल्कि तीन पद हैं जो विशेष रूप से हमारे मन में इस 
शिक्षा के लिए 'एकेइवरवादी' परिभाषा कल्पित करने के औचित्य पर संशय 
उत्पन्न कर देते हे। प्रथम तो यहाँ पर देवता के किसी व्यक्तिगत रूप को 
नहीं वरन्‌ नपुंसक सद्‌ एकम्‌' को वास्तविक आधार बनाया है । दूसरे हम 
इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि यहाँ पर यह माना गया है कि यह 
मुख्य आधार (नपुंसक) अनेक रूपों (बहुधा) में व्यक्त हुआ माना गया है। 
चाहे कुछ भी हो इसी कथन के द्वारा ऋग्वेदीय धर्म की स्थिति में प्रारम्भिक 
एकेश्वरवाद की भावना व्यावतित हो जाती है।* 


११४. भाषावैज्ञानिको तथा भारतीय साहित्यशास्त्रियों ने यह माना 
है कि अपनी मातृभाषा के पदों को सीखते समय एक बालक पहले विषमता 
के स्थलों का व्यावर्तन कर के भिन्न-भिन्न पदार्थों के अन्तर्गत एकता के या 
समानता के सूत्रों को पकडता है। वह धीरे-धीरे ही दो पदार्थों के भेद को 
देख और समझ सकता है । इस लिए जब वह आग, सूर्ये, दीपक अथवा अन्य 
किसी प्रकाशमान वस्तु को देखता है तब वह उन सब के समान गुण--चमक 
या प्रकाश--से ही प्रभावित होता है। जब वहं एक गाय, घोड़े या भैस को 


६८. ऐनल्स औफ भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टिटयूट अंक सं० २८, 
१९४७ कैथोतोथियिज्म एण्ड दातस्तुतिज । 
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देखता है तव वह उन के समान गुण चतुष्पादत्व से ही प्रभावित होता है । 
प्रत्येक अवस्था में वह समान गुण वाले भिन्न-भिन्न पदार्थों को एक ही 
समझता है। 


११५. इसी प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में मानव ने अग्नि, सूर्य और तारे 
आदि सभी पदार्थों के समान गुणों का ही अवलोकन किया हो सकता है। 
अपने ज्ञान की प्रथम अवस्था में उस ने उन्हे नियत रूप से समान माना होगा । 
पीछे जैसे-जैसे उसका ज्ञान बढ़ा उस ने भिन्न-भिन्न पदार्थों में भेद किया होगा । 
इस प्रकार यह समानता ही हे विषमता नहीं जिस ने मानव के चिन्तन की 
प्रथम अवस्था में उस के मन को ग्रहण किया हो सकता है। सभ्य और 
संस्कृत लोगों में भी जब दो पदार्थ किसी मनुष्य के सामने लाये जाते हैं तो 
उन की समानताएँ तुरन्त ही उस के मन को आकर्षित कर लेती हैं। भेद का 
भाव क्रम से पीछ आता है और आयाससाध्य होता है। यह ठीक है कि अधि- 
कां अवस्थाओ में यह आयास मनुष्य की अव्यक्त चेतना में होता है और 
इसी लिए प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले व्यक्ति को इस का सप्रयास ज्ञान नहीं 
हाता ह। अतः तथाकथित भूल-एकेश्‍वरवाद (Urmonotheism ) ही 
प्राचीनतम प्रारम्भिक धर्म की एकमात्र आधारभत विद्येषता हो सकती हे । 


१६६. ऋग्वेदकालीन मानव सभ्यता और संस्कृति के मार्ग पर बहुत 
हैः पहुच चुका था। उस ने मूल-एकेश्वरवाद, विइवदेवतावाद तथा बह 
देवतावादों की अवस्थाओं को पार कर लिया था। उस ने प्रकृति के दृश्यों 
और पदार्थो की सारभूत एकता को मालम कर लिया था उस ने इस एकता के 
स्वरूप पर भी विचार कर लिया था। वह उसे न पुल्लिङ्ग कह सकता था न 
स्त्रीलिग और न ही नपुंसक लिंग। ऋ० १। १६४।४६ के सद्‌ एकम्‌’ में 
नपुंसक लिङ्ग इसी अनुभव का परिचायक है। यह भाव ऋ० ८। ३०।१; 
श्वताश्वतर उप० ४।३ और ५।१० में व्यक्त किया गया है। पानी और 
हवा के समान वह विभिन्न रूपों को धारण करता है। अतः वह “प्रत्येक 
व्यक्ति को उस के अपने विचारों के अनुसार भिन्न रूप वाळा प्रतीत होता है। 


- 
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इस लिए विभिन्न व्यक्ति उस का भिन्न-भिन्न ही वर्णन करते हैं। प्रो० हाइमेन्न 
को अनेक रूपों में अभिव्यक्ति” तथा “भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न वर्णनों 
के परिच्छेदात्मक रूप को समझने में भ्रान्ति हुई है । मन्त्र में ऐसी कोई 
व्यर्ज्जना नहीं है जैसी श्री हाइमेन्न ने निकाली है । इस का यथार्थ भाव यही 
है कि परमात्मा एक, केवल एक ही है। ये मनुष्य ही हैं जो उस को भिन्न रूपों 
में वणित करते हैं। 


११७. आधुनिक विद्वानों के ऋग्वेदीय धर्म के सम्बन्ध में विचारों का 
आधार उन की यह कल्पना ही है कि ऋग्वेद काल में मनुष्य अभी बहुत ही 
अविकसित अवस्था में था। इस कल्पना ने ही वेद और अन्य ग्रन्थों की 
प्राचीन साहित्यिक परम्परा की प्रभूत साक्षी को ठुकराया है। यही कल्पना 
वैदिकं ग्रन्थों में एकान्तत: अविद्यामान देवताओं के नामों के अर्थ में अग्नि 
और सविता आदि के जाने के लिए उत्तरदायी है। अतः इसे निराधार 
होने का कारण त्यागना, और दयानन्द के विचारों को यथार्थ मान कर ग्रहण 
करना ही उचित है। 


ऋग्वेद में लोकिक सामग्री 


लौकिक सक्त 


११८. मुश्किल से कोई बीस सुक्तो में लौकिक (-धर्मेतर) सामग्री 
मिलती है। इन से भारत की प्राचीनतम संस्कृति पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश 
प्राप्त होता है। इन में से एक विवाह सूक्त (१०८५ ) है, पाँच सूक्त (१०। 
१४-१८) मृत्युविषयक हैं । इन में से पहले चार में मृत्यु के देवताओं का वर्णन 
है और अन्तिम में शव के संस्कार के विषय में पर्याप्त सामग्री मिलती है। 


संवादसक्त 


११९. ऋग्वेद में कतिपय पौराणिक संवाद सूक्त भी आये हैं। इनमें 
वक्ता दिव्य प्राणी हे (४६२; १०५ १-५२; ८६; १०८) । दो सूक्तों में 
मानव ही पात्र हैं। पुरुरवस्‌ और उर्वशी सूक्त (१०।९५) में उवेशी के प्रेमी 
पुरुरवस्‌ के आत्मगत विचार हे । इस में उस कहानी का प्राचीनतम रूप हे 
जिस को कालिदास ने विक्रमोवशीय में गुम्फित किया है । एक सुक्त (१०।१०) 
यम और यमी का संवाद है, जिन्हें सामान्यतः मानव जाति के आदि 
माता-पिता और परस्पर में भाई-बहन माना जाता ह| य संवादसूक्त 
आगे आने वाले नाटकों का प्रारूप कहे जा सकते हैं।* 
दलित ER 
६९. दस० ने इस में नियोग का वर्णन माना है। यमी उन के अनसार यम 

की बहन नहीं है, बल्कि कोई अन्य स्त्री है। ह. 

७०. देखो सुधीर कुमार गुप्त, संस्कृत साहित्य का सुबोध इतिहास, १०] 

७-१३। 
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(०९) 
नीतिघकत 


१२०. ये संख्या में चार हैं। एक (१०३४) में एक जुआरी का जुआ 
खेलने से विगड़ी हुई अपनी दशा का चित्रण है। एक (९११२) में मनुष्यों 
की लक्ष्मी के पीछे दौड़ एक (१०७१) में वाणी की प्रशंसा, एक (१०। 
११७) में शुभ कर्मो की सराहना के चित्रण मिलते हैँ। 


पहेलियाँ 

१२१. दो सूक्तो में पहेलियाँ.हैँ। एक (८।२९) में नामों को छिपा 
कर विभिन्न देवताओं का वर्णन किया गया है। एक ५२ मन्त्रों के सूक्त 
(१।१६४) में अनेकों समस्याएं रक्खी गयी हैं जिन में से अधिकांश को डा० 
भैक्डोनल सूर्य से सम्बन्धित बताते हें । इन की भाषा रहस्यात्मक और प्रतीक 
रूप है। उदाहरण के लिए एक समान वृक्ष पर स्थित दो पक्षी ईश्वर और 
जीव हुँ, और वृक्ष प्रकृति | 


सृष्टिप्रकत 

१२२. लगभग आधे दर्जन सूक्तों में ईश्वर द्वारा सृष्टिरचना का वर्णन 
है। नासदीय सूक्त (१०।१२९) में सृष्टि से पहले सत्‌ और असत्‌ की 
सत्ता का निषेध कर अपने सामर्थ्यं से विद्यमान एक सत्‌ का वर्णन किया 
गया है। उसी से यह सृष्टि उत्पन्न हुई हैं। 


दानस्तुतियाँ 

१२३. कुछ सूक्त और मन्तं में दानस्तुतियाँ हैं।' ये अर्ध-ऐतिहासिक 
हैं। इन से वैदिक ऋषियों और उन के आश्रयदाताओं की वंशावलियों और 
कुछ जातियों के नामों का पता मिलता है। ये अर्वाचीन हैं। इन में से अधि- 
कांश प्रथम, दशम और ८ वें मण्डल के परिशिष्ट भाग में उपलब्ध होती हैं। 
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भौगोलिक सामग्री 


१२४. ऋग्वेद में वणित भौगोलिक परिस्थितियों, विशेष रूप से नदी 
सूक्त से आधुनिक विद्वान्‌ यह निष्कर्ष निकालते हैँ कि ऋग्वेद की रचना के 
समय वैदिक आर्यजन पंजाब और पाकिस्तान के परिचिमोत्तर प्रान्तों के प्रदेश 
में रहते थे। बनस्पतियों और पशू-पक्षियों के निर्देश से भी यही निष्कर्ष 
निकलता है । 

१२५--परन्तु ऋग्वेद के ऋषि सरयू से परिचित थे । इस का उल्लेख 
चौथे, पांचवे और दसवें मण्डल में एक-एक बार आया है । नदी सूक्त में 
वर्णन पुर्व से पश्चिम की ओर चलता है । यह गंगा से प्रारम्भ होता है । 
अतः मन्त्र रचनाकाल में आर्य उत्तरप्रदेश के वहुत से भाग में अवश्य स्थित 
थे। यदि पूर्व उद्धृत सी-१४ के अणुशक्ति के परीक्षण के निष्कर्षों को 
स्वीकार किया जाए तो उस समय आये मध्यप्रदेश में भी फेल चुके थ । यह 
अन्तिम निष्कर्ष अभी अध्येतव्य है। 


ऐतिहासिक सामग्री 


१२६--ऋग्वेद में प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री से यह्‌ सुव्यक्त होता 
कि आर्य अभी भारत के आदि निवासियों से युद्ध में व्यस्त थे। वे अनेकों 
विजय प्राप्त कर चुके थे और विजेता के रूप में आगे बढ़ रहे थे। यद्यपि 
वे अनेकों जनों में विभक्त थे परन्तु उन में धामिक और जातीय एकता की 
भावना प्रबल थी । वे यहाँ के निवासियों को यज्ञ न करने वाले, नास्तिक, 
कृष्ण वर्ण, अनार्य दास वर्ण कहते थे। | 


Pe 


_ १९७--परत्तु यह मत विचारणीय है। जैसा इस संग्रह में इन्द्रसूक्त 
में दिखाया गया है कृष्ण और दास वर्ण पारिभाषिक पद हैं और सुष्टि से 
> ५१ अन्ध धकार £ ७००० ~ MS गा 
पूर्व कै अन्धकार के द्योतक हैं। ऋग्वेद में दास हेय नहीं हँ वे आर्यों के 


७१. देखो ऊपर पाउ० भूमिका--शूद्रों की स्थिति । 


रे) 


समान स्तर के ही प्राणी हैं । अतः इस समस्या पर पुनः नई दृष्टि से विचार 
आवश्यक है। 


सामाजिक अवस्था 


१२८--सुक्तो में इधर-उधर बिखरी हुई सामग्री से तत्कालीन 
सामाजिक अवस्था पर काफी प्रकाश प्राप्त होता है । वंश में पिता सर्वोपरि 
होता था । कुटुम्ब ही समाज की इकाई और आधार थे । स्त्रियों को बहुत 
स्वतन्त्रता और सम्मान प्राप्त थे । बहुत से अपराधों का भी वर्णन मिलता 
है जिन में पशुओं की चोरी प्रमुख थी । ऋण लेने की प्रथा भी थी। इस का 
एक कारण जुआ खेलना भी था । वस्त्र में एक उत्तरीय और एक अधोवस्त्र 
होते थे। ये भेड़ की ऊन से बनाए जाते थे । कडे, नूपुर, हार और बालियाँ 
पहनी जाती थीं । लोग डाढ़ी-मूछ रखते थे । कुछ उन्हें मुंडवाते भी थे। 
भोजन सामग्री में दूध, घी, अन्न, सब्जियाँ और फल प्रमुख थे । आधुनिक 
कतिपय विद्वान्‌ मानते हैं कि जब यज्ञं में पशुओं की बलि दी जाती थी तभी 
आर्य लोग मांस खाते थे। डा० मैक्डोनल का विचार है कि सामान्यतः 
यह मांस गौ का होता था क्यों कि यज्ञों में बैलों की ही बलि विशेष रूप से 
दी जाती थी । परन्तु यह विचार मान्य नहीं । वेद में कोई एंसा स्थल नहीं 
जहाँ निविवाद रूप से ऐसी ध्वनि निकाली जा सके ।२ पशुयज्ञ आलंकारिक 
है।” हवन की सामग्री भी पशु है 


१२९--दो प्रकार कौ शराब भी बनाई जाती थी । सोम यज्ञों में 


७२. देखो सुधीरकुमार' गुप्त, ऋग्वेद में मांस भक्षण को समस्या, 
वेद सम्मेलन, खुरजा अधिवेशन (संक्षेप) तथा सीएसडी०, मीट ईठिग 
इन दी ऋग्वेद । 

७३. वेभाप० ६! 
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पिया जाता था, परन्तु किसी अन्न से निकाली हुई शराब-सुरा सामान्य 
अवसरों पर प्रयोग की जाती थी। परन्तु यह मत समीक्षणीय है। एक 
मन्त्र मे (ऋ० १।११६।७) में सुरा शराब नहीं हो सकती यह अस्व के 
शफ से निकाली जाती है। शेष स्थलों पर इसे बुरी दृष्टि से देखा गया है 
(तु० कु० दुर्मदासो न सुरायाम्‌) । 


व्यवसाय 


१३०--भारतीय आर्यो की एक प्रमुख व्यापृति युद्ध थी। यह युद्ध 
पैदल भी होता था और रथ पर भी। परन्तु ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि 
घोड़ों पर चढ़ कर भी युद्ध किया जाता था। सामान्य शस्त्र बाण और 
धनुष थे। भाले और कुल्हाड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। 


१३१--जीवन का प्रधान आधार पशुपालन प्रतीत होता है। अनेक 
बार गौओ की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएँ की गई हैं । कृषि भी बहुत होती थी । 
खेतों में हल चलाए जाते थे। इन में बैल जोते जाते थे । अन्न दरांतियों से 
काटा जाता था और कूट कर साफ किया जाता था । 


१३२--हिसंक वन्य पशुओं को जाल में पकड़ा जाता था या धनुष । 
और बाण से मार दिया जाता था। इस में कुत्तों की भी सहायता ली 
जाती थी। 


१३३--नौकाओं को पतवारों से खेया जाता था । नौका ही नदी 
तरण का भमुख साधन थी । वाणिज्य विनिमय द्वारा होता था जिस का 
साधन गाय थी। मैक्डोनल के विचार में कुछ व्यवसाय और शिल्प कलाएँ 
अविकसित खूप में थे। परन्तु ऋभुओं के रथ और चमस के निमाण, 
त्वष्टा और वृबु तक्षा के कार्यों की दृष्टि में यह कथन मान्य नहीं । 
रथकार और बढ़ई एक ही होते थे। लुहार लोहे को भट्टी पर पिघलाते 
थे और इस से धातु के बर्तन आदि बनाते थे । चमार पशुओं के चमड़े को 
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साफ करते थे। स्त्रियाँ घास या मूंज की चटाई बनाती थीं। वे सीती 
ओर बुनती भी थीं। 


सनोविनोद 


३४--मनोविनोदों में रथों की दौड़ प्रमुख थी । सर्वप्रिय सामाजिक 
विनोद द्यूत क्रीड़ा था । नाच अधिकतर स्त्रियों में प्रचलित था। लोग 
संगीत के प्रेमी थे। वे दुन्दुभि, वीणा और बाण का प्रयोग करते थे । गाने 
का भी उल्लेख मिलता है। 


ऋग्वेद का साहित्यिक मूल्यांकन 

१३५--सामान्य रूप से ऋग्वेद सरल शैली में लिखा गया है | इस में 
सामान्यतः समासों का अभाव है । जो समास हैं उन में दो से अधिक पद नहीं 
मिलते हें । शब्दों का चुनाव कौशलपूणं है। समस्या-मन्त्रों को छोड़ कर 
सामान्यतः भावःप्रकाशन में क्लिष्टता और दुरूहता नहीं है। शब्दों से 
खिलवाड़ भी लक्षित नहीं होती है । ग्रन्थ की प्राचीनता की दृष्टि से यह्‌ 
मानना पड़ेगा कि छन्दो की रचना में महान्‌ कौशल है और भाषा पर पूरा 
अधिकार है। इस ग्रन्थ की रचना का लक्ष्य यज्ञों में मन्त्रों को प्रयुक्त 
करना था। उस काल में याज्ञिक रीतियाँ बहुत सरल थीं | वे पर्याप्त 
विकसित हो चुकी थीं । अतः इसके मन्त्रों में बहुशः उपलब्ध याज्ञिक संकेतों 
ने इस काव्य के सौंदर्य को बिगाड़ दिया है। यह स्थिति अग्नि और सोम 
के सूक्तो में सविशेष परिलक्षित होती है। यहाँ पर मिथ्या कत्पनाओं 
और अस्पष्ट रहस्यमय कथनों का प्रबल प्रभाव है । देवताओं की स्तुतियों 
में बहुत सुन्दर और उदात्त कल्पनाएँ मिलती हैं। यद्यपि विभिन्न सूक्‍तों 
में साहित्यिक गुणों में पर्याप्त भेद है, परन्तु सामान्यतः इस ग्रन्थ का 
साहित्यिक स्तर पर्याप्त ऊँचा हैं। pers 

१३६--उषस्‌ सूक्त ऋग्वेद के सुन्दरतम अंशों म ज है । ये अन्य 
साहित्यों की धामिक गीतियों से किसी अवस्था में अवर नहीं हैं। इन्द्रवृत्र 
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युद्ध के वर्णन में कतिपय चित्रमय रोचक वर्णन मिलते हें । मरुत्सुक्तो में 
स्तनयित्तु, विद्युत्‌ और झंझावात के दृश्यों के वर्णन में ओजस्वी कल्पनाएँ 
पाई जाती हैं । वरुण के नैतिक शासन के विविध रूपों के वर्णन में काव्य का 
उत्कृष्ट राग ओतप्रोत हूँ। कुछ पौराणिक संवादसूक्त स्थिति को परम 
ललित भाषा में प्रस्तुत करते हुँ यथा सरमा और पणियों तथा यम और 
यमी के संवादों में । अक्षसूक्त करुणकाव्य का सुन्दर रत्न है। एक सूक्त 
(१०।९८) में मृत्यु से सम्बन्धित भावों को प्रभावोत्पादक और गम्भीर 
सौंदर्य से पूर्ण भाषा में व्यक्त किया गया है । नासदीय सूक्त से सुव्यक्त हो 
जाता है कि गूढ़ दार्शनिक भाव भी उत्तम काव्य का विषय बन सकते हे । 


१३७--यद्यपि ऋग्वेद में पुनरावृत्ति बहुत है। वे ही शब्द और भाव 
पुनः पुनः आते हैं, परन्तु उस में” विरसता नहीं आने पाई है। 


१३८--आधुनिक वेदाध्ययन ऋग्वेद को साहित्यिक काव्य मानता 
हैं। इस दृष्टि से यह मूल्यांकन ठीक है। परन्तु ऋग्वेद की भाषा शुद्ध 
साहित्यिक है, वह और कुछ नहीं, ऐसा सानना कठिन है। ऋग्वेद के पुन- 
रुक्त अंशो का व्यावतंन शैली पर अध्ययन बताता है कि वैदिक पद कृत्रिम 
हैं, वे जान-वूझ कर रची गई परिभाषा हैं, जिन को सामान्य काव्य के पदों 
के सदृश मानना कदाचित्‌ पूर्णतः समीचीन न हो। परन्तु उन पदों की 
योजना इस विलक्षण ढंग से की गई है कि आपाततः मन्त्र काव्य के पद मालम 
पड़ते हैं और उन में काव्य का महान्‌ आनन्द भी प्राप्त होता है। र 


ऋगवेद को व्याख्यान पद्धति 


१३९--वेद को व्याख्यापद्धति की समस्या वैदिक काल में ही जन्म 
ले चुकी प्रतीत होती है । आधुनिक अध्ययन में यह मान कर चला जाता है 
कि वेद ऋषियों की इसी प्रकार की रचनाएँ हैं जिस प्रकार की रचनाएँ 
कवियों के काव्य होते हें। वे किसी एक अर्थ को लक्ष्य कर के लिखे गये । 


(४८ 
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अतः उन का एक ही अर्थ मिलना और होना चाहिए । परन्लु जब ब्राह्मणों पर 
दृष्टि डालते हैं तो वहाँ अग्नि, इन्द्र आदि पदों के अनेकविध अर्थ दिए गये हैं । 
इन अर्थो में आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दृष्टियों के साथ- 
साथ ऐतिहासिक और नैरुक्त आदि सिद्धान्तों का प्रयोग भी लक्षित होता है। 
शांखायन आरण्यक में चित्र देवानाम्‌' मन्त्र के लगभग १३ दृष्टियों से 
अर्थो का उल्लेख किया है। निघण्टु में वदिक पदों का संकलन, विशेषतः 
पदनामों का संग्रह वेदाध्ययन में सह.यता पहुँचाने के लिए किया गया । 
निरुक्तकार ने बहुत से वेदार्थ के सम्प्रदायों-नैरुकत, ऐतिहासिक, आख्यान 
समय, पूर्वे याज्ञिक, याज्ञिक, नैदान, पारिव्राजक, आर्ष आदि का उल्लेख 
किया है । उन के मत भी दिए हैं और उन की आलोचना भी की है । साथ ही 
औपमन्यव, शाकटायन, शाकपूनि, स्थोलाष्ठीवि आदि अनेकों वेद व्याख्या- 
ताओं के नाम और उन के मतों का निर्देश किया है । वहाँ कौत्स के नाम से 
मन्त्रों के अर्थहीन होने का बिवाद प्रस्तुत कर मन्त्रों की सार्थकता और उन के 
अध्ययन की उपयोगिता बताई है। वेदार्थ करने के लिए यास्क, स्कन्द 
और बेंकट माधव ने अपनी-अपनी दृष्टि से वेदार्थ करने के नियम भी दिये 
हैं । वेकटमाधव ने तो वेदार्थं की समस्या को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार कर 
वेदार्थ का एक नया सम्प्रदाय--एतिहासिक-पौराणिक चलाया । 
१४०--पिछली शताब्दी में जब पश्चिमी विद्वानों को ऋग्वेद का 


परिचय मिला तो उन को उसे समझने में बड़ी कठिनता हुई। उससे पूर्व 
वे लौकिक संस्कृत से परिचित थ। परन्तु यह भाषा वेद की भाषा से साम्य 


रखते.हुए भी उस से अनेक बातों में भिन्न है । सौभाग्य से उन्हें सायणाचार्य 
का वेदभाष्य मिल गया और उस की सहायता से ऋग्वेद का अध्ययन चालू 
हो गया । पहले तो विद्वानों ने समझा कि सायण ने परस्परा के अनुसार 
अर्थ दिएं हैं। अतः विल्सन आदि ने उस के आधार पर अपने अर्थ 
प्रस्तुत किए । , 

न १४१--पर्तु शीघ्र ही इस धारणा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया उत्पन्न 
हुई। इस प्रतिक्रिया के प्रमुख नायक रोथ थे। इन्हो ने सायण के बहिष्कार 
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का नारा लगाया । उन्हों ने दिखाया कि सायण और यास्क के अर्थ विश्वसनीय 
नहीं हैं क्यों कि उन का प्रमुख आधार व्याकरण की प्रक्रिया हृ । सायण 
वदिक काल से बहुत दूर के युग में हुए । उन को अविच्छिन्न परम्परा नहीं 
मिली हो सकती। सायण ने यास्कीय निरुक्त को आधार और प्रमाण 
बनाकर अपना भाष्य रचा है, परन्तु बहुत से मन्त्रों के अर्थ में यास्क स्वयं 
निइचयात्मक रूप से नहीं लिख सके हैं और इस कारण वहाँ एक-एक पद 
के कई-कई अर्थ भी दिए हैं जैसे जातवेदस्‌ के पाँच अर्थ । उस का कोई 
प्रामाणिक आधार नहीं था । उस ने बहुत से आचार्यो और वेदार्थ सम्प्रदायों 
को उद्धृत किया है जिन में परस्पर महान्‌ मतभेद लक्षित होता है। नासत्यौ 
का व्याख्यान औणवाभ ने सत्य, असत्य नहीं', आग्रायण ने सत्य के प्रणेता' 
और स्वय यास्क ने नासिका से उत्पन्न' किया है। जब यास्क सन्देह में होते 
हैं तो वे निर्वचन का आश्रय लेते हैं। उन के व्याख्यान बहुधा कल्पनामात्र 
हैं। यह अवश्य है कि सायण की अपेक्षा यास्क के पास वेदव्याख्यान के 
अधिक अच्छे और विश्वस्त साधन रहे होंगे । 


१४२--सायण ने अपने भाष्यो में कई बार यास्क से भिन्न अर्थ किया 
है। इन दोनों में से एक ही शुद्ध हो सकता है। अतः या तो यास्क भूल 
करते हैं अथवा सायण ने परम्परा का उल्लंघन किया हैँ। सायण ने एक ही 
पद के एक ही स्थान पर अथवा विभिन्न स्थलों पर एक दूसरे से भिन्न 
व्याख्यान दिए हे--यथा असुर (दिव्य सत्ता' के अर्थ 'शत्रुओं का नाशक, 
शक्तिदायक, जीवन देनेवाला, अनिष्ट का नाशक, पुरोहित, प्राणहारक, 
जलप्रद, जल निकाल लेनेवाला' आदि दिए हैं। 


१४३--अतः सायण और यास्क ऋग्वेद के बहुत से पदों के विषय में 
निश्चित ज्ञान से वञ्चित थे इस कारण उन अर्थो को सम्भावना, प्रकरण 
और समान वाक्यो से पुष्ट होने पर ही स्वीकार: किया जा सकता है। 


१४४--डस प्रकार सायण और यास्क के अर्थो का तिरस्कार और 


॥ 0) 


वहिष्कार कर के भाषाविज्ञान के प्रवतेक रौथ ने आलोचनात्मक शैली का 
प्रतिपादन किया । उन्हों ने प्रकरण, व्याकरण और निर्वचन की 
दृष्टि में रूप और भाव में समान समस्त पदों की सूक्ष्म तुलना रूप अन्तः- 
साक्षी पर अर्थनिर्णय का मार्ग निकाला । इस में लौकिक संस्कृत से तुलना 
करते हुए वैदिक भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन और भाषाविज्ञान तथा 
अवेस्ता से प्राप्त सामग्री का प्रयोग स्वीकार किया । इस शेली के क्रियात्मक 
प्रयोग मे रोथ ने भारतीय परम्परा की साक्षियों की उपेक्षा की और निर्वचन 
पर विशेष बल दिया है। 


१४५--रोथ की इस शेली के विरुद्ध भी एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई । 
पिश्चल, गेल्डनर और सीग आदि ने वैदिक सुक्तो को विशुद्ध भारतीय 
माना और उन के अर्थ को प्रत्यग्वेदिक साहित्य और उस में वणित परम 
विकसित संस्कृति से सम्बद्ध किया । 


१४६--डा० मेक्डोनल लिखते हैं कि आधुनिक समालोचनात्मक 
वेदाध्यायी को केवल वही सामग्री उपलब्ध नहीं हे जो परम्परागत दोली के 
पण्डित को सुलभ थी जिस पर वह शोध की तुलनात्मक और ऐतिहासिक शैली 
का प्रयोग कर सकता है, प्रत्युत आज उस के पास एसी बहुमूल्य सहायक 
सामग्री हे जो प्राचीन परम्परा को उपलब्ध नहीं थी । यह सामग्री अवेस्ता, 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान, तुलनात्मक धर्म और पुराण (माइथोलौजी) 
तथा नृवंशविद्या (एथ्नौलौजी) है । यह आशा की जाती है कि आलो- 
चनात्मक शैली और उपलब्ध समस्त सामग्री के निष्पक्ष प्रयोग से ऋग्वेद 
के अधिकांश भाग की अस्पष्टता और दुर्बोधता दूर हो जायेंगी । “ 


१४७--यह नई शली कमंप्रधान (ओब्जेक्टिव) अभीष्ट है, परन्तु 
क्रियात्मक प्रयोग-में यह व्यक्तित्व प्रधान हे । वस्तुतः आधुनिक वेदाध्ययन 
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में व्यक्तित्व को कतिपय सीमाओं में खुली छुट्टी है। इस में वैदिक विषयों 
के व्याख्यान विद्वानों ने अपनी-अपनी भावनाओं के अनुरूप किए हैं। डा० 
आर० एन० दाण्डेकर ने बहुत ठीक कहा है कि वेदाध्ययन में विद्वानों ने 
वेद की उत्पत्ति और स्वरूप के सम्बन्ध में धारणाओं के अनुरूप विभिन्न 
शैलियों का प्रयोग किया है उदाहरण के लिए ए० बर्गग्ने वेद और आख्यान 
में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध मानते हैं। अरविदघोष का विचार है कि वेद 
रहस्यवादी और प्रतीकात्मक रचना है । जे० हौवेर वेद का अर्थ अवैस्ता के 
रहस्यवादी और दार्शनिक व्याख्यान द्वारा करना चाहते हैं। आ० कु० 
स्वामी वेदाध्ययन में रहस्यवादी अध्ययन और संसार की रहस्यवादी 
रचनाओं का पूर्णज्ञान विशेष आवश्यक समझते हैं। वे इस अध्ययन में 
उपनिषदों का विशेष महत्त्व स्वीकार करते हैं। डा० वा० श० अग्रवाल 
अध्यात्मविद्या के अनुसार वेदार्थ करना चाहते हें । डा० फतहसिह ने 
दार्शनिक पृष्ठभूमि पर व्याख्यान किया है । 


१४८--तुलनात्मक भाषाविज्ञान विभिन्न भायो० भाषाओं में समान 
पदों की तुलना कर के उन के समान भावों का अध्ययन करता हे और उन 
समान भावों को मूल अर्थ मान कर उन के आधार पर वेदार्थ करता है। 
उदाहरण के लिए सं० अग्नि, लैटिन इग्निस्‌, सं० वरुण और ग्रीक ओरेनोस्‌ 
के अथं क्रमशः आग और वरुण ही हो सकते हैं। परन्तु ये निष्कर्ष तभी 
ग्रथाथ और प्रामाणिक हो सकते हैं जब सब देशों और जातियों में एक सी 
अनुकूल प्राकृतिक, धामिक, सामाजिक, राजनैतिक, दार्शनिक- संक्षेप में 
सांस्कृतिक परिस्थितियों में भाषा का विकास हुआ हो। वह भाषा का 
विकास भी एक निश्चित स्तर पर निश्चित अवधि में निश्चित नियमों के 
अनुसार हुआ हो । अन्यथा भाषाविज्ञान के समस्त निष्कर्ष कल्पनामात्र 
रहेंगे । यदि वे परम्परागत अर्थो को पुष्ट करते हैं तो ठीक, अन्यथा वे त्याज्य 
ही हैं। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । भाषाओं के विकास की भौतिक 
और सांस्कृतिक स्थितियाँ और गतियाँ समान नहीं हैं । शब्दों के अर्थो की 
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सम्पत्ति में ह्लास और वृद्धि होते हैं। नये अर्थों का विशेष परिस्थितियों में 
शब्द के प्रयोग से पूर्व एक भाषा में विकास हो जाता है। दूसरी भाषा में 
वे परिस्थितियाँ उत्पन्न ही नहीं हुई, तो वह अर्थ वहाँ मिल ही नहीं सकता । 


१४९--भाषाविज्ञान का वेदार्थं विषय में प्रयोग भी बड़े अनुचित रूप 
में किया गया है। प्रो० राजवाड़े और डा० प्राणनाथ का भाषा विज्ञान के 
आधार पर वेदमन्त्रो का अथे उपहासास्पद ही कहा जा सकता है। भाषा- 
विज्ञान के नियमों के आधार पर वेदमन्त्रो के मूलरूप के निर्माण का पादरी 
एस्टलर का प्रयास ठीक ऐसा ही है जैसा कि यह कहा जाए कि तुलसीदास 
और शेक्सपियर, कालिदास और गेटे आदि महाकवियो की भाषा में बहुत 
विकार आ गया है, उस को समझने के लिए उस का मूल स्वरूप निर्माण 
करना आवश्यक है । 


१५०--वेद के पद परम कृत्रिम हैं। वे साहित्यिक नहीं । उन की 
परिभाषाएँ भाषाविज्ञान से नहीं सुलझ सकतीं । उदाहरण के लिए मृत्यु 
के अपैण्डिसाइटिस नामक रोग, क्षीर के फटे दूध का पानी, मण्ड्क के प्राण, 
सिन्धु के धमनी, वरुण के क्लोम और सविता के यकृत्‌ अर्थ भाषाविज्ञान 
देने में असमर्थ रहा है। वेद में 'एक पद का एक ही अर्थ हो सकता है' के 
भाषाविज्ञान के नियम ने बड़ी समस्याएँ उत्पन्न की हैं। इस को समझने के 
लिए वृष पद के प्रयोगों पर दृष्टि डाली जा सकती है । 


१५१--डा० वूलनर के मत में भाषाविज्ञान से और तुलनात्मक शैली 
पर अर्थ करने के लिए ज्योतिष, भूगर्भ विद्या, मानवविज्ञान, प्रागितिहास, 
लोक साहित्य, पुरातत्त्व और भाषाशास्त्र के निष्कर्षो और उन के आधारों 
का साक्षात्‌ ज्ञान परम अनिवायं बताया है। परन्तु प्रयोग में इस सिद्धान्त 
का स्थान नगण्य हे । 


१५२--आधुनिक शैली में भारतीय परम्परा की घोर उपेक्षा की जाती 
है । इस कारण मन्त्रों और पदों से असम्बद्ध भावों की उन में कल्पना की गई 
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है। वेद का इन्द्र ईरान का रुस्तम बना दिया गया है, इन्द्रसेना नल और 
“दमयन्ती की पुत्री और डिइनदेवाः लिगपूजकों का नाम ।” 


१५३--डा० देशमुख ने दिखाया है कि अवैस्ता^ प्रत्यग्वैदिक ग्रंथ 
है। उस का कोई अंश अपरिवतित रूप में--मूलरूप में उपलब्ध नहीं है । 
पिछला ईरानी धर्म वेद में उपलब्ध भारतीय-ईरानी धर्म से भिन्न हे । अवेस्ता 
में इसी पिछले धर्म और अर्वाचीन सामग्री की प्रधानता है। अवेस्ता की 
भाषा में भी अन्तर आ गया है । वैदिक देव और असुर अवै० के दइव और 
अहुर से भिन्न ही कहे जा सकते हँ । वेद में अवेस्ता के अहुरमज्दा के समान 
कोई देवता नहीं है । वहाँ वैदिक यौः और वरुण: नहीं के बरावर हे । 
अवेस्ता में कोई ऐसा वाक्य नहीं जो पूरा मन्त्र हो । भाषाविज्ञान के आधार 
पर विभिन्न कल्पनाओ को जन्म मिला है । जरथुष्ट्र जरदष्टि, जरद्‌- 
उष्ट्र, जरत्‌-त्वष्टा से सम्बद्ध किया गया है । वैसे भी अवेस्ता का अर्थ भी 
अनिङ्चित प्राय: है । स्वयं अवेस्ता के अर्थ करने के लिए वेदाध्ययन आवश्यक 
माना गया है। 


१५४--तुलनात्मक आख्यान, मानव और धर्म विज्ञानों का लक्ष्य 
सब धर्मो मे समानता और विषमताओं के कारणों की खोज करना है। 
इन में वेदार्थ गौण स्थान रखता है । साथ ही यहाँ वेद को किसी भावविशेष 
को खोजने के लिए पढ़ा और व्याख्यान किया जाता है । वह निष्पक्ष अध्ययन 


७५. देखो सीएसडी०, दी मैथड ओफ इण्टरप्रैटेशन औफ दी 
वेदाज । 

७६. यह पारसियों को धर्म पुस्तक हे और उन को इसी प्रकार मान्य 
है जैसे हिन्दुओं को वेद । यह ईरानी धर्म संस्थापक जरथुष्ट्र की रचना 
मानी जाती है । इस की भाषा वैदिक संस्कृत से मिलती-जुलती है | भावों 
में भी दोनों में महान्‌ साम्य प्रतिपादित किया गया है। 
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नहीं है। उदाहरण के लिए वैदिक ऋत और अतं को एक मानना तथ्यों का 
तिरस्कार करना है। 


१५५--इतिहास और पुराण को भी 'इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं 
समुपबृहयत्‌ । विभेत्यल्पश्रुताद वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥'* के लेख के आधार 
पर वेदार्थ में सहायक माना गया है। निरुक्त में इतिहास और आख्यान 
पद समानार्थक हैं। अथर्ववेद में पुराण सृष्टिविद्या का द्योतक है। यदि 
इस पद्य मे ये अर्थ अभीष्ट हैं, तब ठीक है। परन्तु सामान्यत: पुराण से १८ 
पुराण और इतिहास से उन में तथा अन्यत्र वणित लौकिक इतिहास समझा 
जाता है। उन से वेदार्थ असम्बद्ध और जटिल हो जाता है। उदाहरण के 
लिए ऋ० १।३१।११ में ऋषि हिरण्यस्तूप अपने से छै पीढ़ियों के पश्चात्‌ 
होने वाले आयु' का वर्णन करते हैं । आख्यानों की वैदिक पृष्ठभूमि से 
भी वेदार्थ में कोई सहायता नहीं मिलती हे । हाँ, यह सम्भव है कि पौराणिक 
आख्यानों का भाव खोला जा सके । 


१५६--पं० चन्द्रमणि पालीरत्न ने पाली भाषा की सहायता से वेदार्थ 
करने का सुझाव दिया है । परन्तु उन के समस्त उदाहरणों में कोई ऐसा 
नहीं जो वेदार्थ पर कोई नवीन प्रकाश डालता हो । वस्तुतः यह भाषाविज्ञान 
के अन्तर्गत ही है। अतः इस के निष्कर्ष पोषक प्रमाण के रूप में परम 
सहायक हो सकते हें ।” 


७७. वसिष्ठ धमंसूत्र २७।६ । 

७८. देखो सुधीरकुमार गुप्त--क्रग्वेद में इतिहास नहीं, ऋग्वेद का 
धर्मे में संकलित । ५३ 

७९. हमारी मेघदूत की वैदिक पृष्ठभूमि और उस का सांस्कृतिक 
सन्देश में कुछ पौराणिक आख्यानो का व्याख्यान किया गया है । 

८०. देखो चन्द्रमणि, वेदार्थ करने की विधि । 


IT कि पि? २. त 
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१५७. कुछ विद्वानों का विचार है कि वेदमंत्रों का प्रधान लक्ष्य यज्ञ 
में विनियोग है । अतः मूलत: उन का याज्ञिक व्याख्यान अभिप्रेत है । निरुक्त 
में भी ऐसे दो सम्प्रदायों-पूर्वे याज्ञिक और याज्ञिको का निर्देश है। दोनों 
सम्प्रदायों में यह अन्तर स्पष्ट लक्षित होता है कि पूर्वे याज्ञिको के व्याख्यानो | 
में कर्मकाण्ड का पुट पर्याप्त कम है। अतः यज्ञ हवन आदि' वेदमंत्रो का | 
प्रमख विषय या लक्ष्य नहीं । वास्तव में वेद में यज्ञ पद बहुत व्यापक अर्थो | 
मे प्रयुक्त हुआ है। वह प्रत्येक कल्याणकारी ज्ञान, कर्म और भाव आदि ४ | 
का द्योतक है। | 


१५८--क्रःग्वेद के पुनरुक्त अंशो में वेदार्थ और ऋषियों की अभीष्ट 
वेदार्थशैली पर पुष्कल सामग्री मिलती है । इन अंशो में उपलब्ध पर्यायवाची | 
पदों के समानार्थक होने का आधार निर्वचन हे । वहाँ स्वतन्त्र रूप में भी 
कतिपय निर्वचन दिये गये हे । ऋषि, देवता और छंदों के नाम साधारण 
पद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ नहीं हे । वहाँ समस्त देवों में एकता है। सर्वत्र 
एक सत्‌ की ही भावना पाई जाती है। शाखाओं में यह शैली अक्षुण्ण रूप 
में पाई जाती हे । ब्राह्माण ग्रन्थों और निरुक्त में इस शैली का विस्तार और 
क्रियात्मक प्रयोग दिया गया है। उपनिषदों, पदपाठ, . वेदांगों, अनु- 
क्रमणियों, छ: दर्शनों और स्मृतियों में भी यही शली परिलक्षित होती है। 


© 


१५९--परम्परा की अविच्छिन्नता भी एक विचित्र पद समूह है। 
आज भी रहस्यवादी कविताओं के भी एक से अधिक अर्थ निकलते हैं । किस 
भावना को ले कर कवि ने रचना की है, यह वात समस्त पाठकों को ज्ञात नहीं 
होती है। इस का यह अर्थ नहीं कि अर्थ की परम्परा विच्छिन्न हो गई है। 
विभिन्न विद्वान्‌ अपनी-अपनी भावनाओं से अनप्राणित हो कर अर्थ करले ह 
ओर इन अर्थो का विस्तार और प्रसार उन की शिष्य परम्परा से होता रहता 
हे। कवि स्वयं व्याख्या नहीं करते हैं। यदि करते हैं तो श्रोताओं की ग्रहण 
और विस्तार शक्ति के अनुरूप काव्यार्थ का विकास और ह्वास होता रहता 
हे। यही स्थिति प्राचीन साहित्य, विशेषतः ब्राह्मण ग्रन्थों और निरुक्त में 
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उपलब्ध वेद व्याख्यानं की है। वहाँ विभिन्न आचार्यों के विभिन्न दृष्टियों 
से अर्थ मिलते हैं। आदि से ही वेद को परम कृत्रिम रचना बनाया गया । 
उस को प्रिभाषाओं को उस से सम्बन्धित निकटतम साहित्य से ही 
जाना जा सकता हू उदाहरण के लिए हिरण्यपाणि:--ज्योतिर्मय, 
नासत्यौ = नासिकाप्रभवौ ==प्राण और अपान के भावों को ब्राह्मण ग्रन्थ 
ही स्पष्ट करते हैं। 

१६०--अतः वेदमंत्रो मे प्राप्त वेदार्थ शैली--जिस का शाखा संहिताओं, 
ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों, निरुक्त, दर्शन, स्मृति, अनुक्रमणियों और 
वेदांगों में विस्तार किया गया है, तथा जो निर्वचन प्रधान है--ही अवलम्ब- 
नीय है। शेष सव सामग्री पोषक प्रमाण के रूप में ही प्रयोज्य है। वेंकट 
माधव ने एक नई झैली--एऐतिहासिक-पौराणिक का सूत्रपात किया है। 
अतः इन के भाष्य का प्रयोग परम सावधानी की अपेक्षा रखता है। 


प्रस्तुत संग्रह के देवताओं का स्वरूप 


विष्णु का स्वरूप 


१६१--वेद की व्याख्यान शैली के अनुरूप विष्णु आदि देवताओं का 
स्वरूप भी बदल जाता है । ब्राह्मण ग्रन्थों ने विष्णु को यज्ञ, सोम अन्न, 
वीर्य, प्रादेशमात्र गर्भ, दिन और रात के बीच का समय, देवों में श्रेष्ठ, सब 
देवों का द्वाररक्षक, आशाओं (=दिशाओं) का पति, यज्ञ के दुरिष्ट का 
रक्षक, श्रोत्र, पुरुष और यूप आदि समझा है । दयानन्द सरस्वती इसे 
परमात्मा, महात्मा, मेधावी, अग्नि, विद्युत्‌, शिल्पविद्याव्यापनशील पुरुप, 
सूर्य, वायु, धन, जय, व्यान, सेनेश, धनञ्जय और हिरण्यगर्भ समझते हैं । 
सामान्यतः इसे १/ विश्‌ व्याप्त होना से व्युत्पन्न किया जाता है ।॥ 


१६२--परन्तु आधुनिकों की दृष्टि एकदम भिन्न है। इस दृष्टि में 
ऋग्वेद में विष्णु का स्थान गौण है । इस की स्तुति केवल पाँच सुक्तो में की 
गई है। इस के पुरुषविध रूप और वर्णन भी अल्प हैं। वह तीन पद चलता 
है। वह विशालकाय युवा है, बच्चा नहीं हे। इस का प्रमुख कर्म तीन 
पदक्रमण है। इसी कर्म के लिए उसे उरुक्रम (विस्तृत पदों वाला) और 
उरुगाय (दूरदेशगामी) कहा गया है। इन तीन चरणों से वह समस्त 
पार्थिव लोकों को पार कर लेता है--पाथिवानि विममे रजांसि\। इस के 
दो पद मानवों को दिखाई देते है, तीसरा उच्चतम पद पक्षियों के उड़ान 
और मनुष्यों की पहुँच के परे है । इस का परम पद द्युलोक में नेत्रवत्‌ जमा 
हुआ है। यह परम प्रकाशमान है--'परममवभाति भूरि' । यह पद उस का 


८१. देखो आगे मंसं० १।१। 


छः 


आ 


( ६७ ) 


प्रिय निवास है--तिदस्य प्रियमभि पाथः'। पुण्यात्माएँ और देवता यहाँ 
आनन्दमग्न रहते है--'नरो यत्र देवयवो मदन्ति' । विष्णु के ये तीन 
पद सूर्य की तीनों लोको--पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक में गति का वर्णन 
करते हैं । 


१६२ अ--विष्णु चक्र के समान अपने ९० घोड़ों (=दिनों) को 
उन के चार नामों (चार ऋतुओं) के साथ घुमाता है । इस प्रकार 
वह वर्ष के ३६० दिनों का नियामक है। आदि में यह सूर्य की गति का ही 
पुरुषविध रूप रहा होगा । विष्णु इन पदों को जनहित के निमित्त चलता 
है। इन से मनुष्यों की स्थिति बनी रहती है और रहने के लिए पृथिवी 
रूप घर मिलता है। 


१६३--विष्णु के गौण रूपों में से प्रमुख कर्म उस की इन्द्र से मैत्री है। 
वह बहुधा इन्द्र की वृत्रवध में सहायता करता है। विष्णु सूक्तों में केवल 
इन्द्र ही निपात देवता है। एक सूक्त में दोनों की सम्मिलित स्तुति की 
गई है। इन्द्र का सहायक होने के नाते विष्णु की इन्द्र के साथी मरुतों के 
साथ एक सूक्त में स्तुति की गई है। 

१६४--इस संग्रह में संकलित सूक्त में टिप्पणियों के अनुसार विष्णु 
सृष्टि के पहले भी विद्यमान 'एकं सत' है । वह सृष्टि रचना के लिए प्रकृति 
के परमाणुओं को स्थूल और रजोगुण प्रधान बनाता है--यः पार्थिवाति 
विममे रजांसि' । इन गतिशील वने हुए परमाणुओं को वह जीवात्मा के 
सम्पर्क में लाता है--यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थम्‌' । वह प्रकृति के सत्त्व, 
रजस्‌ और तमस्‌ गुणों से सब कुछ को व्याप्त कर देता है--विचक्रमाणस्त्रे- 
धोरुगायः'। तथा यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ।' 
वह खोजने योग्य (मृगः), सौम्य (न भीमः), वाणीरूप (कुचरः) वह हृदयों 
में स्थित है (गिरिष्ठाः) । उस की प्राप्ति गुरु और उपदेशकों से ज्ञान प्राप्त 
कर के हो सकती है--ता वां वास्तून्यु्मसि गमध्यै . .. . . अत्राह तदु- 
रुगायस्य परमं पदमवभाति भूरि ॥' 


इन्द्र का स्वरूप 


१६५--स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इन्द्र को परमेश्‍व्रर, सूर्य, वायु, 
विद्युदादिपरमैश्वर्ययुक्त विद्वान्‌, विद्वान्‌ सभाध्यक्ष, जीव, राजा, सेनाध्यक्ष, 
ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला पुरुष, न्यायाधीश, शूरवीर, योधा, 
प्राण, दुष्ट शत्रुओं का नाशक, दुःखों का नाशक, अग्नि, स्तनयित्नु, पृथिवी 
पर राज्य देने वाला, ऐश्वर्य प्राप्ति, विद्युद्रचित शस्त्र आदि समझा है। 
ब्राह्मण ग्रंथों में इसे तपन सूर्य, आदित्य, आकाश, वाक्‌, वायु, प्राण, हृदय, 
मन, यजमान, क्षत्र, अशनि, ब्रह्म, प्रजापति, देवलोक, वीर्य, शिश्न, उद्गाता, 
और अश्व आदि कहा है।. 


१६६--इस की व्यृत्पत्तियाँ अनेकविध हैं। सब में १/इन्द्‌ धातु से 
व्युत्पत्ति ही अधिक आदरणीय है।? 


१६७--आधुनिक दृष्टि से यह वीर देवता ऋग्वेद में सर्वप्रमुख हैं। 
इस के सूक्त सव से अधिक हैं। यह बैदिक आर्यों का राष्ट्रीय देवता है। 
यह सव देवताओं से अधिक पुरुषबिध वर्णनों से युक्त किया गया है। 
आख्यानिक कल्पनाएँ भी इसी के मूक्तों में सर्वाधिक समृद्ध हैं। मूलतः 
यह घोर तूफानी वर्षा और गर्जन का देवता है । यह अन्धकार के राक्षस 
का हनन कर के जलों और प्रकाश की किरणों को मुक्‍त करता है। अपने 
गौण रूप में यह युद्ध का देवता है और आर्यो को अनायों से युद्ध में सहायता 
दे कर उन्हें विजय दिलाता है। 


१६८--उस के शारीरिक अंगों का बहुधा वर्णन किया गया है। सोम 
पीकर वह अपने जबडों और इमश्रु को गति देता है । उस के पैट का भी 
बहुधा वर्णन किया गया है। उसका रंग हरा (हरि) है। उस के बाळ 
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और डाढ़ी-मूछ भी हरे हैं। वह वच्त्रवाहु और वज्रहस्त है। यह वज्र 
विजली ही है। वज्र ही इन्द्र का एकमात्र आयुध है। इस वज् को त्वष्टा 
ने लोहे (आयस) का बनाया था । यह सुनहरी, तीक्ष्ण और अनेकों धाराओं 
वाला हूँ। कभी-कभी इन्द्र को धनुष और वाण से युक्त भी कहा गया है। 
वह अंकुश भी रखता है। 

१६९--उस का रथ सुवर्णमय है। उस में दो घोड़े (हरि) जोते 
। 


> 


वह रथेष्ठा योधा हे । ये रथ और घोड़े ऋभुओं ने बनाए थे । 


जो 


१७०--सोम इन्द्र का अभिमत पेय पदार्थ है। इस के बराबर और 
कोई देवता सोम नहीं पीता । इसी लिए यह सोमपा है। सोम उसे युद्धों के 
लिए उत्साह और शक्ति देता है। वृत्र को वध करने के लिए वह तीन कद्रू 
(=तालाव) सोम पी जाता है। एक सूक्त (१०।११९) में सोम की 
मस्ती में इन्द्र अपनी शक्ति और महिमा की उद्घोषणा करता है 


१७१--वहुधा उसे उत्पन्न हुआ कहा गया है। दो सुक्तो में उस के 

जन्म का वर्णन किया गया है। उस का पिता द्यो: मालूम होता है। कुछ 

मन्त्रों में वह त्वष्टा प्रतीत होता है। अग्नि और पूषन्‌ इन्द्र के भाई हैं । 

उस की पत्नी इन्द्राणी है । मरुत्‌ इन्द्र के प्रमुख सहायक हैं। वह इसी लिए 

मरुत्वान्‌ इन्द्र कहलाता है। युग्मो में अग्नि, विष्णु, वायु, सोम, वरुण, 
वृहस्पति, पूषा और विष्णु के साथ इन्द्र की स्तुति की गई है। 


१७२--इन्द्र वृहदाकार है। वह दस गुना पृथिवी से भी अधिक बड़ा 
है। देवता और मनुष्य उस की सामर्थ्य की सीमा को नहीं पहुँच पाते हैं। 
कोई देवता उस के समान नहीं है । इसी कारण उसे शक्र, शचीवान्‌, शचीपति 
और शतक्रतु कहा गया है। 


१७३--सोमपान से समर्थ हो कर मरुतों के साथ वह अनावृष्टि के 
प्रमुख असुर वृत्र पर आक्रमण करता है। वृत्र को बहुधा अहि भी कहा 


क 
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गया है । इस यूद्ध के समय द्युलोक और पृथिवीलोक काँप उठते हैं। वह 
वत्र को वज्र से मार कर अप्सुजित्‌ कहलाता है । यह युद्ध पुनः पुनः होता है । 
इस के फलस्वरूप जल मुक्त हो जाते हैं । ये जल बहुधा पार्थिव हैं। कभी- 
कभी आकाशस्थ और द्युलोकस्थ भी वताए गए हैं। बादल ही पर्वत, आद्रि 
या गिरि हैं जहाँ वृत्र रहता है । जलों को गौ भी कहा गया हे और जल- 
युक्‍त बादलों को भी । बादलों को ही उत्स, कबन्ध और कोश कहा गया है । 
वे आकाशीय असुरो के पुर हैं । ये पुर गतिशील हैं, शारदी, लोहे या पत्थर 
के बने हुए और ९०,९९ या १०० हैं। इन्द्र इन्हें नष्ट करता है। इन कर्मो 
के कारण वह पूभिद्‌ और वृत्रहन्‌ कहलाता है। 


१७४--वृत्रवध से प्रकाशप्राप्ति का भी सम्बन्ध बताया गया है । वृत्र 
को मार कर जलों को मुक्त कर के इन्द्र सूय को आकाश में ऊंचा चमकाता 
है। अनेक बार वृत्र के युद्ध का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । केवल 
इन्द्र को प्रकाश लाने वाला ही कहा है । वह उषस्‌ और सूर्य को उत्पन्न करता 
है और इन से अन्धकार का अनावृत कर देता है। 


१७५- इन्द्र अनेकों महान्‌ सृष्टिकर्मो का सम्पादक भी है। वह 
चञ्चल पर्वतों और पृथिवी को स्थिर करता है--यः पृथिवीं व्यथमानाम- 
दृहंद्‌ यः पर्वतान्‌ प्रकुपितां अरम्णात्‌ । वह दृति के समान द्युलोक और 
पृथिवीलोक को पृथक्‌-पृथक्‌ धारण करता है। उस ने एक क्षण में असत्‌ 
को सत्‌ बना दिया । कई वार द्युलोक और पृथिवीलोक के पृथक्करण और 
धारण को वृत्रवध का परिणाम भी बताया गया है। 


१७६--योधा इन्द्र की बहुधा स्तुति करते हैँ--'यं क्रन्दसी संयती 
बिह्वयेते। समानं चिद्रथमातस्थिवांसा नाना हवेते ।' वह आर्यवर्ण की 
रक्षा करता है ।--आर्य वर्णमावत्‌' और दास वर्ण को वशीभूत करता 
हे-- दासं वर्णमधरं गुहाकः? | उस ने ५०.००० कृष्ण वर्णो का वध किया. 
दस्युओं को आर्यो के अधीन कर के उन्हे भूमि दी। 
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१७७--इन्द्र भक्तों का रक्षक, सहायक और मित्र है--यः सुन्वन्तम- 
बति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशमानमूती' । वह उन्हें धन देता है--यः 
सुन्वते पचते वाजं दर्देषि।' इसी लिए वह मघवा हैं। 


१७८--वह उपस्‌ के रथ का भंजक है। वह सूर्य के घोड़ों को रोकने- 
वाला है। वह सोम को जीतता है। श्येन उसी के लिए स्वर्ग से सोम 
लाता है। 


१७९--ऋग्वेद में सुदास. आदि के लिए पार्थिव शत्रुओं से युद्ध करने की 
TU हैं 
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गै इन्द्र से सम्वद्ध की गई हैं। 


१८०--इन्द्र के विशेष गुण प्राकृतिक जगत्‌ पर शासन और भौतिक 
उत्कर्ष हैं। वह उत्साही, कर्मों में उग्र, दुर्धषं योधा, मानव जाति को खुले 
मन से समृद्धि देने वाला है । साथ ही वह इन्द्रियासक्त और कुछ दृष्टियों से 
अनैतिक भी है । वह अत्यधिक खाने-पीने वाला है । अपने ही पिता त्वष्टृ 
का वध करता है । वह वरुण से भिन्न स्वभाव का है। वरुण ऋग्वेद में 
शान्ति, ऋत और ब्रतो का व्यवस्थापक है । 


१८१--इन्द्र प्राग्भारतीय है क्यों कि अवेस्ता में यह एक राक्षस है। 
वहाँ भी वेरेत्रध्न (=वृत्रहन्‌) विजय का देवता है यद्यपि वह इन्द्र से 
सम्बन्धित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत-ईरानी काल में वैदिक 
इन्द्र के अनुरूप एक वृत्रहन्ता देवता था । 


१८२--इस संग्रह के सूक्त में इन्द्र विष्णु, और पुरुप के अनुरूप स्रष्टा 
और धर्ता के रूप में वणित किया गया है। वह सूष्टि के पहले से विद्यमान 
है । मनस्वी और अपनी सामर्थ्य से देवों को प्रकाश देने वाला है-- देवः देवान्‌ 
क्रतुना पर्यभूषत्‌’! वह सृष्टि के पहले के प्रकाश के अवरोधक अन्धकार 
को नष्ट कर के समस्त परमाणुओं में गति लाता है और सृष्टि रचना करता 
है--'येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधरं गुहाकः' । वह द्युलोक, 
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पृथिवीलोक, जल आदि, चारों वर्णों और समस्त प्राणियों का शासक है। 
जो पापी और नास्तिक हैं उन्हें उन के पुण्यो के क्षय द्वारा धीरे-धीरे नष्ट 
करता है--यः शश्वतो मह्येनो दधानानमन्यमानाञ्छर्वा जघान । वह ही 
वनस्पतियों को उगाता और बढ़ाता है--यो रौहिणमस्फुरद्‌ ।' 


पुरुष का स्वरूप 


१८३--यह पुरुष सूक्त का देवता है। यह सूक्त दार्शनिक है और 
सृष्टिरचना विषयक छः सूक्तों में से एक है। इस में देवता सृष्टि-यज्ञ करते 
हैं। इस यज्ञ की सामग्री पुरुप स्वयं है । यहाँ सृष्टि को यज्ञ के रूप में कल्पित 
किया गया है जिस में पुरुष ही बलि का पशु है। उस के शरीर से काटे 
गये अंग ब्रह्माण्ड के अंश बन जाते हैं। 


१८४--इस सूक्त के भाषा और विषय स्पष्ट इंगित करते हैं कि यह 
सुक्त अर्वाचीन है । इस को तीनों वेदों का ज्ञान है। यह उन का नाम लेता 
है और ऋग्वेद में पहली वार चारों वर्णो का उल्लेख करता है। इस में 
धामिक दृष्टि भी प्राचीन भागों से भिन्न है। यह्‌ विराड्‌-वादी है--'पुरुष 
एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च. भव्यम्‌' । 


१८५--इस संग्रह की टिप्पणियों के अनुसार 'पुरुष' बहुविध शक्तियों 

से युक्त है। वह धारक और ग्रसन शक्तियों से संसार में व्याप्त रहता है। 
यह ब्रह्माण्ड उस का चतुर्थांश है । तीन चौथाई भाग अमर और मानव की 
पहुँच से बाहर है। पुरुष से विराट्‌ उत्पन्न होता है, परन्तु दोनों में श्रेष्ठ 
पुरुष ही रहता हैं--विराजो अधि पूरुपः'। पुरुष सृष्टि की साधक 
, शक्तियों-जीव और प्रकृति के द्वारा अपने को साधन बना कर सृष्टि करता 
है। उसी से सव पशु आदि भौतिक पदार्थ और ऋग्वेदादि ज्ञानमय पदार्थों 
की उत्पत्ति होती है । जब उस ने यह सृष्टि रची तो विभिन्न, शक्तियों के 
कारण उस के नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र, चन्द्रमा, सूर्य, इन्द्र, अग्नि, 


~ 


2 


( ७३) 


वायु, अन्तरिक्ष, द्यौः, भूमि और दिशः हो गये। इस यज्ञ में जो भावनाएँ 
और झक्तियाँ थीं वे ही संसार की धारक और आनन्द का स्रोत हैं-- 


'यज्ञेत यज्ञमयजन्त देवा- 
स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त 
यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥' 


डे 


ऋ० १।१५४--विष्णुपृक्तम्‌ 


ऋपिः-दीर्षतमाः । देवता-विष्णुः । छन्दः-त्रिष्टुपू । 
स्वर;-धैषतः । 
संहितापाठः पदपाठः 
| १,विष्णोर्लु के वीयीणि प्र बोंच | विष्णोंः। चु । कस्‌ । वीयीणि। प्र। 
| बोचम्‌। यः। पार्थिवानि । बिञ्ममे 


छ 4 रजाँसि। य; | अस्कभायत्‌ । उत्‌ 
५| = या अस्कभायदुत्तर सधस्थ | तरम । सघञ्स्थम्‌ । विश्चक्र- 


बिचक्रमाणस्त्रेघोरुगाय; ॥ १॥ | साणः । त्रंथा । उरूज्यायः ॥ १॥ 


यः पाथिवानि बिममे रजाँसि । 


६६४८ 


सायणभाष्यमू--- विष्णोनु कम्‌? इति षड-ऋचं पञ्चदशं सूक्तं देघेतमसं 
ष्टुभं वेष्णवम्‌ | अत्रानुक्रमणिका--“विष्णोः षड वैष्णवं हि” इति । अभिष्लव- 
डहेपूक्थ्येपु तृतीयसवने स्तोमवृद्धावच्छावाकस्य स्तोमातिशंसनार्थम्‌ इदमादि- 
सूक्तद्वयं विनियुक्तम्‌ | “स्तोमे वर्धमाने? इति खण्डे सूत्रितम्‌--विष्णोर्नु कम्‌ इति 
सूक्ते परो मात्रयेत्यच्छाबाकः” ( आश्व० श्रौ ७९ ) इति | तथा तृतीयसवने 
. | % सोमातिरेक उत्तरोत्तरसंस्थोपगन्तव्या आतिरात्रात्‌ ततोऽप्यतिरिक्ते तदर्थमेव शस्र- 
मुपजनयितब्यम्‌ | तत्रेतदेव सूक्तम्‌ | “सोमातिरेके? इति खण्डे सूत्रितम--“महाँ 
इन्द्रो डुबद्विष्णोनु कम्‌? ( आश्र० श्रो ६।७ ) इति । आम्रिमारुतशस्रे आद्या 
विनियुक्ता । “अथ यथेतम्‌?' इति खण्डे सूत्रितम--“विष्णोन क॑ वीर्याणि प्र वोष्चं 
“तन्तु तन्वत्रनसो मानुमन्विहि?,( आश्व० श्रौ० ५।२० ) इतिं.।। 


७ 


हु [ वेद्लावण्ये 


हे नरा विष्णोव्यापनशीलस्य देवस्य वीयाँणि बीरकर्माणि तु कमति- 
झीघ्रं प्रवोचम्‌ । प्रत्रवीसि । अत्र यद्यपि नुकमिति पदद्वयं तथापि, यास्केन 
““नवोत्तराणि पदानि” ( निधं० ३।१२ ) इत्युक्तत्वात्‌, शाखान्तर एकत्वेन पाठाच्च, 
नु इत्येतस्मिन्नेवाथे नु कमिति पदद्वयम्‌ । कानि तानीति तत्राह । यो विष्णुः 
पार्थिवानि प्रथिवीसम्बन्धीनि रजांसि रञ्जनास्मकानि क्षित्यादिलोकत्रया- 
भिमानीन्यग्निवाय्वादिस्यरूपाणि रजांसि विममे विशेषेण निर्ममे । अत्र 
त्रयो लोका अपि प्रथिवीशब्दवाच्या:। तथा च मन्त्रान्तरम्‌, “यदिन्द्रा्मी अव- » 
मस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः? (ऋ० १। १०८ । ९) इति | 
तेत्तिरीयेऽपि-“योऽस्यां परथिव्यामस्यायुधा” इत्युपक्रम्य “यो द्वितीयस्यां तृतीयस्यां 
पृथिव्याम'? ( ते० सं० १। २। १२। १ ) इति । तस्माछोकत्रयस्य पृथिवीशन्द- 
वाच्यत्वम्‌ । किञ्च यश्च विष्णुरुत्तरमुद्रततरमतिचिस्तीर्ण सधस्थं सहर्थानं 
लोकत्रयाश्रयभूतमन्त रिक्षमस्कभायत्‌ तेषामाधारत्वेन स्तस्भितवान्‌। 
निर्मितवानित्यर्थः । अनेनान्तरिक्षाश्रितं लोकत्रयसपि सृष्टवा नित्युक्तं 
भवति । यद्वा । यो विष्णुः पार्थिवानि प्रथिबीसम्बन्धीनि रजांसि प्रथिव्या 
अधस्तनसप्रठोकान्‌ विममे विविधं निर्मितवान्‌। रजःशब्दो लोकवाची, 


| 
त 


“लोका रजाँस्युच्यन्ते” ( निरु० ४। १९ ) इति यास्केनोक्तत्वात्‌ । किञ्च ¬ | 
यश्चात्तरमुद्रततरमुत्तरभाविनं सधस्थं सहस्थानं पुण्यकृतां सहनिवास- 
योग्यं भूरादिलोकसप्तकमस्कभायत्‌ स्कभ्भितवान्‌। सृष्टवानित्यर्थः। ` 


स्कम्मेः 'स्तम्भुस्तुम्भु' इति विहितस्य इनः “छन्दसि शायजपि? (पा० ३। १ 
अ इति व्यत्ययेन शायजादेशः । अथवा पार्थिवानि प्रथिवीनिमित्तकानि 
रजांसि लोकान्‌ विममे । भूरादिलोकत्रयसित्यर्थः । भूम्यामुपार्जितकर्म- 
भागाथत्वादतरलोकानां तत्कारणत्वम्‌ । किञ्च यश्रोत्तरमुत्करष्टतरं सर्वेषां 
लोकानासुपरिभूतम्‌ । अपुनरावृत्तेस्तस्योत्कृष्टत्वम्‌ । सधस्थमुपासकानां 
सहस्थानं सत्यलोकमर्कभायत्‌ । स्कस्भितवान्‌ । धुवं स्थापितवानित्यर्थः । 
कि कुवन्‌ । त्रथा विचक्रमाणख्विप्रकारं स्वसृष्टान्‌ लोकान्‌ विविधं क्रम- 
माण: । विष्णास्वेधा क्रमणम्‌ “इद्‌ विष्णुर्विचक्रमे? ( ऋ० १ । २२। १७) 
इत्यादिश्रुतिषु प्रसिद्धम्‌ । अत एवोरुगायः उरूमिर्महदूभिगीयमानः। . अति- 


AU 


विष्णुसूक्तम्‌ ] 


प्रभूतं गीयमानो वा । य एवं कृतवान्‌ तादशस्य विष्णोर्वीयोणि 
बोचम्‌॥ १ ॥ 

हिन्दी अजुवाद--( में ) [ नु कम्‌ ] पूर्ण रूप से ( और उत्तमता 
साथ ) | विष्णोः ] (उस) (व्यापक ) विष्णु ( नामक परमात्मा ) वे 
[ वीर्याणि ] महत्त्वपूर्ण कमो की [ ग्र वोचम्‌ ] घोषणा करता हूँ [ यः ] जिस ने 
[ पार्थिवानि ] ( विस्तृत ) प्रथिवी से सम्बन्धित [ रजांसि ] लोकों का [विममे] 
निर्माण किया है ( और ) [ त्रेधा ] तीन प्रकार से [ विचक्रमाणः | वारम्वार 
गति करने बाले | उरुगायः | दूर देश गामी ( अर्थात्‌-सर्वव्यापक ) [ यः ] 
जिस ने | उत्तरम्‌ ] परे विद्यमान ( उत्तम सुखसाधक ) [ सधस्थम्‌ ] मिलन के 
स्थान को [ अस्कभायत्‌ ] स्थिर किया है । 


| 


॥ ७7-७१” 


--वैदिक विद्वानों ने इस पद की व्युत्पत्ति विष्णु 
क स्वरूप के विषय में अपनी-अपनी विचारधाराओं के अनुरूप दी है । ओल्डे- 
न्बग इसे विस्तृत उद्यम करने? के अर्थ में बि+स्नु से, ब्लमफील्ड “उच्चतम 
चोटी पर चढ़ने वाला? अर्थ में वि +स्नु ( सानु-चोटी से ) से और मेक्डोनल 
१/ विशू उद्योगी होना, व्यवसायी होना से व्युत्पन्न करते हैं | सायण ने ./विश 
व्याप्त करना ओर कोषीतकि ब्राह्मण ने ९,“ विश्व प्रवेश करना से व्युत्पन्न किया 
। ( देखो वैए० ६६३ ) ।.यास्क ने नि० १२।१८ में विष्णु को विषित' कह 
कर १/विश्‌ या वि+९/ अस्‌ से व्युत्पन्न किया है। ऐया० (१४४) ने 
विप्रित? को वि+९/ सि का रूप होने की कल्पना की है, परन्तु यास्क की 
व्युत्पत्तियों की दृष्टि में यह कल्पना अनावश्यक है । स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने इसे व्याप्त्यथंक १/ विश से ओर पदनामों में पाठ के आधार पर गत्यर्थक 
९/ विशू से व्युत्पन्न माना है । वस्तुतः व्या्ति-अर्थ गति-अर्थ. का ही रूप है 
ओर प्रवेश करना, चढ़ना, उद्योगी होना आदि भी । अतः दस० की दसरा 
निदक्ति समीचीन प्रतीत होती है । 


}. ¦ 4 


(7 ) सामान्यतः “विष्णु! का अर्थ “एक दिव्य शक्ति-सम्पन्न अदृष्ट सत्ता 
का द्योतक देवताविशेष! समझा जाता है । भाष्यकारों ने कहीं-कहीं पर इस का 
अर्थ “परमात्मा? भी किया है । दस० ने परमात्मा, महात्मा, मेधावी, अग्नि, 


४ [ वेदलावण्ये 


विद्युत्‌, शिब्पविद्याव्यापनशील पुरुष, सूर्य, वायु, धन, जय, व्यान, सेनेश, 
धनञ्जय ओर हिरण्यगर्म अर्थ किए हैं । ब्राहमण ग्रन्थों में यज्ञ, सोम, अन्न, वीर्य, 
प्रादेशमात्र गर्म, दिन ओर रात के बीच का समय, देवों में श्रेष्ठ, सब देवता, 
देवों का द्वाररक्षक, आशाओं (= दिशाओं) का पति, यज्ञ के दुरिष्ट का रक्षक, 
श्रीत्र, पुरुष, यूप आदि अर्थ पाए जाते हैं | 

२. नु कम्‌--सायण ने इस का अर्थ शीघ्र' और मेक्डोनल ने अब? किया 
है । यास्क ने नि० १। ४ में नु” को बहुविध अर्था वाला और नि० १। ९ 
में कम्‌ को पदपूरण माना है। निघं० ३ | १२।२ में नुकम्‌ को सर्वपद के 
अर्थ में उत्तरपद कहा गया है । यह नुकम्‌ पूर्वोक्त नि १। ४ और १। ९ 
के नु ओर कम्‌ से स्वरमेद के कारण भिन्न है | प्रकृत मन्त्र में यही पाठ है । 
अतः पदकार का इन का एथक्करण और सायण आदि का अर्थ स्वर की दृष्टि 
में विचारणीय हें । वेभाप० १३ | ३६ के अनुसार यह पद “सथ? “उत्तर? और 
पद्‌? के अर्था का द्योतक है । अतः अनुवाद में पूर्णरूप से और उत्तमता के 
साथ’ अध ग्रहण किया गया हे । दस ने 'नु? का सद्यः-- तुरन्त?. और “कम्‌? 
का “सुख? अथ किया है. । परन्तु निधं० ३ | ६। २० में सुखवाचक कम्‌? 
उदात्त ह, अनुदात्त नहीं । 

३. बीयाणि--यहाँ पर “या? में प्रतीयमान स्वतन्त्र स्वारेत हं । छन्द 
की दृष्टि में इस का उच्चारण वोरि-आणि अभीष्ट है । सम्भवतः यह मूलपाठ 
था और सन्धि से पहले यहाँ पर सामान्य सरित था । सन्धि होने पर उदात्त 
रि’ आर अनुदात्त 'आ? के एक हो जाने से यहाँ स्वतन्त्र स्वरित दिखाई देने 
` लगा | वेद मं अधिकांश स्वतन्त्र खरित इस प्रकार के ही हँ । 

४. प्र वोचम्‌-य + \/ ब्रू या\/ वच्‌ + छुछ उत्तम पु० एक व० | अट 
का लोप हो रहा है। आधुनिक परिभाषा में यह वच्‌ से इन्जक्टिव 
( निश्रयद्योतक ) छड , है । भाषावैज्ञानिकों के मत मे, वोच्‌ एक स्वतन्त्र 
धाठु हं । 

५, पार्थिवानि--प्रथिव्या इमानि इति। सा» के विचार में यहाँ पर १. 

थिवी के नीचे के सात लोक । २. भूरादि प्रथिबीनिमित्तक तीन लोक अथवा 


न्न 


विष्णुसूक्तम्‌ ] ५ 


प्रथिवी आदि तीनों लोकों के अभिमानी देवता--अम्नि, वायु और आदित्य 
अभिप्रेत हँ, मेक्डोनल के विचार में प्रथिवी ओर समीपस्थ वायुळोक और मही- 
थर क विचार मं पार्थिव परमाणु । अगले पाद में “उत्तर सधस्थ? के हृट़ीकरण 
की दृष्टि में सायण का अर्थ स्वतः ही अप्रासंगिक हो जाता है । वायुलोक 
को योजना पार्थिव रजस्‌ ओर उत्तरसधस्थ से समान रूप में की जा 
सकती हैं । 


(7 ) इस सूक्त में विष्णु के रूप में एकं सत्‌ (= इंख्वर ) के सृष्टिक, . 
उस के उपादार्नो, विष्णुलोक आदि का वर्णन है । अतः यहाँ पार्थिव रजस्‌? से प्रकृति 
के परमाणुओं के स्थूल ओर रजोगुणप्रधान हो जाने का उल्लेख है। तु. क.-- 
“रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये प्रजानां पालने? | (कादम्बरी १) । उत्तर (- उत्कृष्ट ) 
सधस्थ से ( प्रकृति ) से सम्पर्क प्राप्त करने वाले जीव” का वर्णन किया 
गया है । 

६, विममे--वि + ९,“ मा + लिटू प्रथम पु० एक व० ) | १/मा धातु 
का अथ नापना भी ह और निर्माण करना भी । सायण आदि भारतीय विद्वान्‌ 
इस का अर्थ “निमाण करना? लेते हैं । परन्तु आधुनिक विद्वान्‌ कतिपय ऐसे 
स्थलों की दृष्टि में जहाँ द्युलोक और प्रथिवीलोक में सूर्य के व्याप्त हो जाने का 
वर्णन पाया जाता हे । जेसे--इमामू ष्वासुरस्य श्रतस्य महीं मायां वरुणस्य प्र वोचम्‌ 
मानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवीं सूर्येण | ऋ० ५|८५।५ इस का 
अथ मापना करते ह। शतपथ ब्राह्मण में इस के अर्थ 'अभ्यवतनोति--विस्तार 
करता है? से मी यही अर्थ प्राप्त होता है | श्री पीटस॑न ने लिखा है कि मन्त्र 
३ में के पदों “विममे त्रिभिरित्पदेभिः” में विष्णु के तीन पदों से “सधस्थ? का 
नमाण संभव नहीं । परन्तु यह कठिनता सूय के तीन आक्रमणों प्रथिवी, अन्तरिक्ष 
आर द्युलोक की दृष्टि में आती है । त्रिभिः पदेमिः का सच्व, रजस और तमस 


' अर्थ करने पर यह समस्या समाप्त हो जाती है । 


७. यो अस्कभायत्‌--चेद्‌ में बहुधा पदान्त ए ओ के पश्चात्‌ 'अ? को पूर्व- 
रूप नहीं होता है । पीछे के साहित्य ओर भाषा में यह पररूप क्रमशः नियत 
हो गया है । पूर्वरूप के इस अमाव को बहुधा मन्त्रों की प्राचीनता का द्योतक 


६ 
और पूर्वरूप वाले प्रयोगों को अर्वाचीनता का द्योतक माना जाता है । परन्तु 
दोनों ही प्रकार के प्रयोग अनेक बार वंशमण्डलों में. भी साथ-साथ 
पाए जाते हैं । 

८. अस्कभायत्‌--\/ स्कम्‌ + लङ प्रथम पु० एक व० | 

९, उत्तरम्‌--पदकार ने इसे उत्‌ऽतरम्‌ माना है । इस से ज्ञात होता 
कि उपसर्ग भी संज्ञा और विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते थे, अन्यथा उत्‌ के 
साथ तरप्‌ और तमप्‌ का प्रयोग सम्भव नहीं था। वेभाप० ४।२१-३०, ६।५८, 
वेको० ३०९-३१०, निधं० के ऐकपदिक में उपसगा और निपातों का पाठ 
और उस पर वेभाप० ३०।२७-२८ भी देखें । 

(0) श० ८।६।३।२३ और ९।२।३।३५ में उत्तरं सधस्थम्‌ का अर्थ “दयोः? 
दिया है । सा० ने इसे (१) अतिविस्तीर्ण अन्तरिक्ष, (२) पुण्यशीलों के एक 
साथ रहने योग्य भू: आदि सात लोक, (३) सत्यलोक का द्योतक माना है । 
श्री मेक्डोनल ने इस मन्त्र में जगत्‌ के दो विभागों का वर्णन मान कर इस क 
अथे "स्वर्गलोक? किया है । आकाश के धारण की क्रिया को सवितृ, अग्नि और 
अन्य देवताओं से भी सम्बद्ध किया गया है । 

(77) इस मन्त्र में सृष्टि के तीन मूळ कारणों का वर्णन किया गया 
बिष्णु, पार्थिवरजस्‌ ओर उत्तरसधस्थ | अतः यह उत्तरसधस्थ 'जीवः ही है । 

१०.सधर्थम्‌--सह स्थानम्‌ सधस्थम्‌ | तु. कु, सधमादस्थयोइछन्द्सि | 
वेद में सह? के आगे स्थ? आने पर सह? को “सध? हो जाता है। 

११. विचक्रमाणः-वि + ९/ क्रम + कानच्‌ से । सायण और मेक्डोनल ने 
अपने-अपने भावों के अनुरूप इस के अर्थ क्रमशः “अनेक प्रकार से आक्रान्त 
करता हुआ! आर पग भरे? किए हैं । १/क्रम्‌ गत्यर्थक है | वि + १/ कम्‌ 
का अर्थ है--विशेष गति करते हुए, तप की महिमा से गतिशील हो कर 
स्‌€-रचना करते हुए ।? 

१२.ब्रेथा--छन्द्‌ की दृष्टि में इस का उच्चारण त्र-य-धा होगा । 
आर्नाब्ड त्रयिधा पढ़ते हें । मेक्डोनल ने इस का अर्थ- तीन बार? अर्थात्‌ 
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तीन ( पद )! किया है । ऊपर प्रस्तावित अर्थों की दृष्टि में इस का अर्थ “सत्त्व 
रजस्‌, ओर तमस--इन तीन गुणों से विशिष्ट? करना उचित होगा । 


१३. उरुगायः--सा०--तहुतों से स्तुति किया गया, पुष्कलकीति वाला | 
मेकडे दूर अन्य मन्त्र में सा० 
ने बहुतां से स्तुति करने योग्य, प्रभूत यश वाळा, शत्रुओं को रुछाने वाला अर्था 
के साथ बहुत से देशों में जाने वाला? अर्थ भी दिया है । ये अर्थ सूर्य के तीन 
क्रमणों पर लागू होते हैं, सृष्टिरचना पर नहीं । अतः यहां पर विस्तीर्ण आच्छा 
दक ( उरु-१/ऊणुं या ,/वृ से) गति=शक्ति ( -गाय ) वाला अर्थ 
उपयुक्त रहेगा | तु. क. तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌ । 
ऋ० १०।१२९।३ तथा किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्‌ | वही, मन्त्र १ । 


संहितापाठ: पदपाठः 


२,प्र तद्विष्णुः स्तवते वीयेण | प्र] तत्‌। विष्णु। स्तवते । बी येंग। 
मृगः । न। भीमः। कुचरः। शिरि- 
402 fi ऽस्थाः । यस्यं । उरुषु! त्रिषु । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्र मंषोष्य्‌ बेकमीए अजिज 


अधिक्षियन्ति भुव॑नानि विश्वा।। २॥ भुवनानि । बिश्वा ॥ २ ॥ 


सायणभाष्यम्‌--टृतीयसवने सोमातिरेक एव शास्रमुपजनयितव्यम्‌ । तत्र 
“प्र तत्‌? इत्यमनुरूपस्तृचः । “सोमातिरेके” इति खण्डे सूत्रितम्‌--“प्र तद्विष्णुः 
स्तवते वीर्येण स्तोत्रियानुरूपो?? ( आश्व० श्रो० ६।७ ) इति । वाजपेयेनाधिपत्य- 
कामः? इति खण्डे सूत्रितम्‌ “प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट नाम ( ऋ ७।१००।५ ) 
प्र तद्विष्णुः स्तवते वीयेण? ( आश्व० श्रो० ९।९ ) इति ॥ 
` यस्येति वक्ष्यमाणत्वात्‌ स इत्यवगम्यते । स महानुभावो वीर्येण 
स्वकीयेन वीरकर्मणा पूर्वोक्तरूपेण स्तवते । स्तूयते सर्वे: । कर्मणि व्यत्य- 
येन शप्‌ । वीर्येण स्तूयमानत्वे दृष्टान्त: | खगो न सिहादिरिब । यथा 
स्वविरोधिनो मगयिता सिंहो भीसो भीतिजनकः कुचरः कुत्सितहिंसादि 


मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा; । 
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कर्ता दुर्गमप्रदेशगन्ता वा गिरिष्ठाः पर्वेता दुन्नतप्रदेशस्थायी सर्वे: स्तूयते । 
अस्मिन्नर्थे निरुक्तम्‌ “मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । मृग इव भीमः कुचरो 
गिरिष्ठा मृगो माण्टैर्गतिकर्मणो भीमो ब्रिभ्यत्यस्माद्‌ भौष्मो ऽप्येतस्मादेव । कुचर 
इति चरति कर्म कुत्सितम्‌ । अथ चेद्देवतामिधानं क्वायं न चरतीति वा । गिरिष 
गिरिंस्थायी । गिरिः पर्वतः समुद्रीर्णा भवति । पर्ववान्‌, पर्वतः । पर्व पुनः प्रणाते: 
प्रीणातेर्वा» ( निरु० १।२० ) इति ।। तठ्ठदयसपि मगोच्न्वेष्रा शत्रूणां भीमो 
भयानकः सर्वेषां भीत्यपादानभूतः । परमेश्वराद्‌ भीतिः “मोप्रासमाद्‌ वातः 
पवते” ( तै० आ० ८।८। १ ) इत्यादिश्रुतिषु प्रसिद्धा । किञ्च कुचरः शत्रु- 
वधादिकुत्सितकर्मकता छुघु सबोसु भूमिषु लोकत्रये सञ्चारी वा तथा 
गिरिष्ठा गिरिवढुच्छितलोकस्थायी । यद्वा । गिरि भन्त्रादिरूपायां बाचि 
स्वेदा वर्तमानः । ईदृशोऽयं स्वमहिम्ना स्तूयते । किञ्च यस्य विष्णोरुरुपु 
बिस्तीणेषु त्रिसङ्कयाकेषु विक्रमणेषु पादम्रक्षेपेषु बिश्वा सबीणि भुवनानि 
भूतजातान्यधिक्षियन्त्याश्रित्य निवसन्ति स विष्णुः स्तूयते ॥ २॥ ` 

हिन्दी अनुवाद-- |. भीमः | भयानक [ कुचरः ] विषम स्थलों पर विच- 
रण करने वाले [ गिरिष्ठाः ] पर्वतों में रहने वाले [ गगः ] सिंह के [न] 
समान | कुचरः ] तीनों लोकों में व्याप्त [ गिरिष्ठाः ] मन्त्रों में वर्णित [ तत्‌ ] 
वह्‌ [ बिष्णुः ] विष्णु [ वीर्येण ] अपने वीर कर्मी के कारण [ प्र स्तवते ] स्तुति 
किया जाता है [ यस्य ] जिस के [ उरूषु ] विस्तृत [ त्रिषु | तीन | विक्रमणेषु ] 
पदों में | विश्वा ] सम्पूर्ण [ सुवनानि ] लोक [ अधि क्षियन्ति | विद्यमान 
रहते हैं ॥ २ ॥ 

टिप्पणियां--$. प्रवेद में उपसगों को क्रिया से बहुधा पृथक प्रयुक्त किया 
गया है । ठु० क० व्यवहिताश्च । 

२. तत्‌-यहाँ पुल्लिंग के स्थान पर नपुंसकलिंग का प्रयोग किया गया 
हे | ठु० क० व्यत्ययो बहुलम्‌ । आधुनिक अध्ययन में यह पद्‌ एक समस्या 
है । साइबेनजिंग लाइडर के अनुवाद में इसे वीर्यण का विशेषण बनाया गया है 
आर तृतीयान्त माना गया है--विष्णु इस वीर कर्म के लिए प्रशंसा को प्राप्त 
होता है। “प्राचीन ऋचाओं में विष्णु का एक ही वीरकर्म वर्णित हुआ है ¬ 
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वह तीन पदों में समस्त ब्रह्माण्ड का लंघन, स्वर्गलोकों का दृढ़ करना, ओर 
उस के तृतीय «पद में समस्त प्राणियों के रहने के लिए विस्तृत स्थान की सत्ता 
का धारण करना है (० ६।६९।५)। वह स्वयं ऊपर विष्णुलोक में 
रहता है जहाँ उस के साथ पुण्य आत्माएँ निवास करती हैं”। (-सा० 
ला० ) | ग्रासमेन इसे स्तवते का क्म मान कर इस बीर कर्म को करना 
स्वीकार करता है? अर्थ देते हैं । ये वीर्येण का अर्थ “सामर्थ्य? करते हें । 
पीटर्सन बीयेंग को क्रियाविशेषण और स्तवते को कतृंवाच्य मान कर विष्णु 
प्रशंसा करता है और इस का सघोष विकत्थन करता है? अर्थ करते हैं। 
मेक्डोनल इसे प्रथम मंत्र के वीर्याणि का निर्देशक द्वितीयान्त रूप मानते हैं । 

(77 ) परन्तु इस मन्त्र में प्र तद्विष्णुः आदि अगले वाक्य यस्योस्षु आदि 
का प्रधान वाक्य है । यत्तदोनित्यम्‌ की दृष्टि मे तत्‌ का भाव सः ही हो सकता 
है, अन्य नहीं । 

( 7¡ ) स्तबते को कर्मवाच्य का प्रयोग मानना अस्वाभाविक नहीं । 
ऋग्वेद के मन्त्रों-आ भर । होतविम्वासहं रयिं स्तोतृभ्यः स्तवसे च न उतैधि प्रृत्सु 
नो बृधे (५. १०. ७), त्वया यत्‌ स्तवन्ते सधवीर वीरास्त्रिवरूथेन नहुषा शविष्ठ 
(६।२६।७) और एवा हि वीरः स्तवते सदाद्ृधः (८। २४। १६) में 
“स्तवते? का कर्मवाच्य में प्रयोग प्रत्यक्ष ही है । 

(छ ) वीयेण में पिछले मन्त्र के वीर्याणि का निर्देश हे । समस्त संष्टि- 
रचना एक ही कर्म हें । अतः एक वचन का प्रयोग किया गया है । उस के 
अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को दृष्टि में रख कर पिछले मन्त्र में बहुवचन का प्रयोग 
किया गया है । इस पद में खर को स्थिति पहले मन्त्र के 'वीयाणि? के समान 
ही है । 


३. सुगो न भीमः--श्री-पीटसन लिखते हैं कि यह उपमा विष्णु के सामान्य 
स्वरूप से सम्बन्धित नहीं है, इस का सम्बन्ध द्युलोक की सानु पर पेर रखने बाले 

` ओर अब अपने वीर कर्म की घोषणा करने वाले विष्णु से सम्त्रन्धित है । बह 
पर्वतों पर विचरण करने बाले भयानक सिंह के समान ( यरजन करता ) हे । 
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मृग का प्राचीनतम अर्थ एक हिंसक या आरण्यक पछ है जैसा मृगेन्द्र पद से 
व्यक्त होता है । । 

(म ) श्री मैक्डोनल का कहना है कि यद्यपि सायण ने मृगः का अर्थ 
सिंह आदि हिंसक पशु किया है और यद्यपि “मीम? सिंह और वृषभ दोनों के 
ही विशेषण के रूप में आया है, तथापि गिरिष्ठाः तीन-चार बार वृषभ के विशे- 
प्रण के रूप में तो आया है, सिंह के विशेषण के रूप में कभी नहीं आया है । 
अगले मन्त्र में विष्णु को 'पवेतनिवासी बैल? ( गिरिक्षिते वृष्णे ) कहा गया है। 
अतः यह उपमा सिह की अपेक्षा बैल की ओर निर्देश करती है । 

(7) वस्तुस्थिति कुछ अन्य प्रतीत होती है। यास्क ने “न? को उपमा- 
वाचक माना है । यही यहाँ भ्रान्ति है। न” को “भीमः? के साथ लगा कर 
“न भयंकर = सोम्य? अर्थ करने और मृगः आदि को विष्णु के विशेषण मान 
लेने पर कोई समस्या नहीं रहती है । मृगः - मृग खोजना से । खोजा जाने 
वाला, खोजने योग्य । देखो अकोसु० । अथवा ९/मृज्‌ जाना से ( यास्क ) । 
अतः गतिशील । कामना रूपी बीज के मन में पड़ने से विष्णु गतिशील हो जाता 
है ओर उस से सृष्टि होती है । देखो ऋ० १०।१२९ | 

४. कुचरः--का प्रयोग केबल एक और मन्त्र (ऋ० १०।१८०।२ ) में 
आया है । वहां पर यह सारा वाक्य इन्द्र के लिए प्रयुक्त हुआ है । यास्क ने 
इस के अर्थ (१) कुत्सित कर्म करने वाला (२) यह कहां नहीं जाता [ कु (या 
क्व ) +९/ चर से ] किए हैं । सायण ने दूसरा अर्थ “तीनों लोकों (कु = प्रथिवी 
से ) में घूमने बाला” किवा है । 

(0) पदकार ने इसे अवणहीत नहीं किया है । श्री मेक्डोनल का विचार 
है कि “कु स्वतन्त्र पद के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है । अतः अनवण्हीत है । 
परन्तु “कूचित? (° ९।८७।८; १०. | ४-५; | ९३. | ११ ) के “कू” का स्वतन्त्र 
प्रयोग ऋग्वेद में नहीं मिलता है, फिर भी इसे अवगृहीत किया गया है। सम्भवतः 
पदकार इसे कु + चर और ९/ कुच्‌ ( शब्द करना ) + अरन्‌ ( दपाउ० ८।६२) 
--दोनों प्रकार से छिन्न कर के अर्थ करना चाहते हैं, अथवा पिछला निर्वचन ही 
उन्हें अभीष्ट था । अतः दान्दकारी । 
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(उ) ऋ० १०।१२९।४ में कहा है कि सृष्टि की रचना के समय सर्वप्रथम 
परमात्मा के मन मं सृष्टि करने की इच्छा हुई, ओर यह इच्छा ही उस के मन 
में सृष्टि का मूल यमय, बीज ( =रेतस्‌ ) बनी । इस रेतस्‌ रूपी तप से उस में 
तेज और गति उत्पन्न हुई । इस गति से ही शब्द भी उत्पन्न हुआ (तु. कु 
शब्दकर्मा स्वरति का निघे में गतिकर्मा धातुओं में पाठ )। ब्रह्म (“विष्णु ) 
को वाक्‌ के रूप में भी कल्पना की गई है। देखो वाक्सूक्त तथा वैदिकदश 
और वेए० में वाकृपद्‌ । 

५. गिरिष्टाः--सा० ने (१) उन्नत लोकां का निवासी, (२) सदा मन्त्रा- 
त्मकवाणी में स्थित अर्थ किए हें । उपरोक्त दाशनिक दृष्टि में गिरि--गिर्‌ से 
हृदय-गुहा, मन । अतः अपने मन में रेतस्‌ रूप में स्थित । यद्यपि ईश्वर मन 
आदि से होन है, परन्तु लौकिक प्रणाली पर समझाने के लिए अलंकार बनाया 
गया हे । वह स्वयं ही मन है ओर स्वयं ही रेतस्‌ | 

६, त्रिपु विक्रमणेपु--सा० आदि-तीन पदों में । प्रथम मन्त्र के समान 
यहां भी त्रिविध गुणों सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ का निर्देश है । इन्हीं तीन गुणों में 
समस्त प्राणिलोक स्थित है । 

७, विश्वा-विश्वानि | वेद में अनेक बार नपुंसक लिंग प्रथमा और द्वितीया 
के बहुबचन की इ (= शि) का लोप दिखाई पड़ता है | 


संहितापाठः पदपाठः 
३, प्र विष्णवे शुपमेतु मन्म॑ | ग्र। विष्णवे।शपम्‌। एतु।मन्म॑। 
गिरिक्षितं उरूगायाय॒॒वृष्णे। | शिरिऽकषिते।उरुऽ्गायायाबृषणे। 
छ यः। इदम्‌ । दीघस्‌ | प्रऽयतम्‌। 
य. इद दोघ प्रयत सधस्थम्‌ | सघञ्स्थम्‌ । एकः । वि$ममे । 
एको विममे त्रिभिरित्पदेभिः।।३।| त्रिऽभिः । इत्‌ । पदेभिंः ॥३॥ 


सायणभाष्यम्‌- विष्णवे सबेव्यापकाय शूषमस्मत्कृत्यादिजन्यं बलं 
७. ७. स्तोत्रं ७ ७. ७. ~ € 
महत्त्वं मन्म मननं स्तोत्रं मननीयं शूषं बलं वा विष्णुमेतु। प्राप्नोतु । कर्मणः 
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सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी | कीद्टशाय | गिरिक्षिते वाचि गिरिंबदुन्नतप्रदेशे वा तिष्ठते। 
उरुगायाय वहुभिर्गीयमानाय । वृष्णे वर्षित्रे कामानाम्‌ । एवम्सहानुभाव॑ 
शूष॑ प्राप्नोतु । कोऽस्य विशेष इत्युच्यते । यो विष्णुरिदं प्रसिद्धं टर्यमानं 
दीर्घसतिविस्ठृतं प्रयतं नियतं सधस्थं सहस्थानं लोकत्रयमेक इदेक एवा- 
द्वितीयः सन्‌ त्रिभिः पदेसिः पादेर्विममे विशेषेण निर्मितवान्‌ ॥ ३ 
हिन्दी अनुवाद-- [ गिरिक्षिते ] मन्त्रों में वर्णित [ उरुगायाय ] दूरदेश 
गामी ( अथात्‌-सवव्यापक ) [ विष्णे ] वीर्थ-सेचक [ विष्णवे ] (उस) 
विष्णु को (मेरा ) [ ञूषम्‌ ] स्फूतिदायक [ मन्म] ( मननीय ) स्तोत्र 
[प्र एलु ] पहुँचे | यः ] जिस [एकः] अकेले ने | त्रिभिः ] [ तीन ] [पदेभिः] 
पदों से | इत्‌ ] ही | इदम्‌ ] इस [ दीघंम्‌ ] विस्तृत [ प्रयतम्‌ ] स्थिर [ सध- 
स्थस्‌ | ( प्राणियों के ) निवास स्थान को [ विममे ] निर्माण किया है || ३ ॥ 
टिप्पणियाँ १. शषम्‌--छन्द्‌ की पूर्ति के लिए "शू? को 'शू-ऊ! पढ़ना 
आवश्यक है | निधं में यास्क ने और सा० ने इस के दो अर्थ बल और 
सुख माने हैं । दस० ने सवत्र वळ-अथ ग्रहण किया है । केवळ एक मन्त्र 
में विकल्प में 'सुख'-अर्थ भी दिया है। नि०२।२४मे इस के सहा 
पद शुष्म? को\/ शुप सुखाना सेथ्युत्पन्न किया गया है । अवेस्ता में इस के 
अनुरूप पद हुस्क'--सूखा हुआ है । रोथ इसे इवस से निष्पन्न मानते हैं और 
यहाँ तथा अन्य चार ऋचाओं में इसे “सीटी बजाना ( अव्यक्त ) शब्द करना, 
ठन्‌-ठन्‌ का शब्द करना’ अथ मं विरोपण मानते हैं। इन में से एक मन्त्र 
( ऋ० १० | ५४ | ६ ) में सा० ने “यूप मन्म? का अर्थ “शु बले गात्रणां 
शोधकत्वाद्‌ वळकरं मन्म मननीय स्तोत्रम्‌? दसरे (१०, ६. ४ ) में “प्रेमि 
अक: का युजामहाविळक्षणवळे; । वळनिमित्तेहविमिरित्यर्थः । अर्केः रतोत्रैश्च? । 
अतः साथणीय व्याख्यान की दृष्टि में श्री पीटर्सन यूपम्‌? के विशेषण होने को 
सान्द्ग्व समझते हूँ | अन्यत्र (२.७, ६ में ) "अनु घोषं परम्‌? का 'अनुधुष्यमाणे 
सुखम्‌? ओर स्तोम यपम्‌? (६।१०।२) का स्तोत्र सुखकरम्‌? अर्थ किया है । अन्य 
दा ऋचाओं मं राथ शूषम्‌? को “नाक से घर्धर शब्द करना, तेजस्वी वीर्यवान्‌ 
साहसी अथा म विशेषण मानते हैं । इन दोनों स्थलों (95० ३।४९।२; ९।७१।२) 


क्र 


pe 
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में सा० ने इस का अथ शोषक वल? और शोषक बलवान्‌? किया है । ल्यूडिग ने 
इस का अथ “शक्ति के लिए? (अर्थात्‌ सामर्थ्य प्रदान करने के लिए ) किया है । 

(7) स्तोता अपने इष्ट देव की जो स्तुति करता है उस से प्रधानतया स्फूर्ति, 
सामर्थ्य, आत्मतोष आदि सुख उस स्तोता को ही प्राप्त होते हैं, स्तुत देव पर 
उस का प्रभाव विचारणीय है । विष्णु ऋग्वेद का “आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌? 
( ऋ. १०।१२९।२ ) ओर "एकं सत्‌? (क्र. १।१६४।४६ ) ही है । उस के 
मनस्तोष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । अतः यहाँ पर पापों, दुर्वाशनाओं 
स्वार्थ आदि का शोषक--नाशक और इस प्रकार सद्भाव का सृजन करने वाला 
बल और सुखदायक स्तोत्र' भाव अभिप्रेत है । इस भाव को गीता ने यज्ञार्थात्‌ 
कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मत्रन्धनः? तथा--सहयज्ञाः प्रजाः सुष्ट्रा पुरोवाच प्रजा- 
पतिः । अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोडस्त्विष्टकामघुकू ॥ देवान्‌ भावयतानेन ते देवा 
भावयन्ठु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ||? कह कर व्यक्त 
किया है । , 

२. उरुगायाय--दूसरे मन्त्र के “मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः? से तुलना 
करने पर इस की समता कुचरः ( सायण का अर्थ ) से होती है । उधर एकमात्र 
विष्णु का विशेषण “उरुक्रमः--( नि०--महागतिः ) है । अतः मेक््डोनळ इसे 
१% गा जाना से ले कर इस का अर्थ लम्बे पग भरने वाला? करते हैं | पीछे मन्त्र 
१ में उरुगायः पर भी टिप्पणी देखें । 

३. वृष्णे-श्री मेक्समूलर लिखते हैं कि “बृषन्‌ एक ऐसा पद है जिस का 
ठीक-ठीक अर्थ करना असम्मव है। यह वेदमन्त्रो में अनेकशः प्रयुक्त हुआ 


` है | यदि एक बार उन सत्र भावों को जान लिया जाए जिन का यह प्रकाशन 


करता है तो इस के भाव को सामान्य किन्तु अस्पष्ट रूप में समझने में कोई 
कठिनता न रहेगी | यह ब्‌ - वीर्यं सेचन करना से बना है | इस का मूल 
अर्थ नर? था । यह शक्ति, प्राधान्य, श्रेष्ठता, विशिष्टता, प्रतिष्ठा का द्योतक है | 
बहुधा यह पुरुष के कामासक्ति पक्ष को प्रकाशित करता है । फिर इस का अर्थ 


अमोधवीयं, उपजाऊ ओर बलयुक्त हो गया | यह “वीर, बली? के अर्थ में विशे- 
घण पद्‌ भी है, देवताओं का नाम ओर प्रशंसात्राचक पद्‌ भी ।? 
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(03) सा० ने इस का अर्थ 'कामनाओं की वर्षा करने वाळा? और दस० ने अन- 
न्त वीय वाला? किया हे । इस पद में सृष्टि के पूर्व असत्‌ रूप से सत्‌ की उत्पत्ति 
के निमित्त ब्रह्म के द्वारा तप की महिमा कामनारूप रेतस्‌ के अपने में ही स्थापन 
करने | का निर्देश उपलब्ध होता है । इस अनन्त रेतस्‌--वीयं से ही समस्त सृष्टि 
की उत्पत्ति और प्राणियों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं | यही अर्थ यहां अभिप्रेत हे ! 

४. इदं दीघं प्रयतं स॒धस्थम्‌--मेक्डोनळ इस से मन्त्र १ के उत्तरं सध- 
स्थम्‌? के प्रतिपक्ष में “प्रथिवी? का भाव ग्रहण करते हैं, सा० 'लोकत्रय* का 
और दस० बढ़ा हुआ उत्तम यलसाध्य सिद्धान्तावयवों से एक स्थान? का | 
ऋ० १०॥१२१।८--येन द्यौरुग्रा एॅथवी च हढहा येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः की दृष्टि में यहां इस पदसमूह का अर्थ 
'यह समस्त दृश्यमान दृद॒ सृष्टि! ही है। उत्तरं सधस्थम्‌ में जीवात्मा का 
निर्देश होने से भी यहां पर पार्थिवपरमाणुजन्य जगत्‌ का बोध ही अभीष्ट है । 

५. एकः--विष्णु--ईश्वर अकेला ही समस्त सृष्टि का उत्पादक है, वह 
दूसरे किसी प्राणी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता है । 

६. त्रिभिः प॒देमिः--दस०-स्थूल, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म जानने योग्य 
अंश | सा०-तीन पग | दस०-का अर्थ ही प्रकरणोपयोगी प्रतीत होता है ? 

संहितापाठः पदपाठः 
३ त्री ९ धु न्य | पू [| 
« यस्य॒त्री पूणां मधुना प्दान्य्‌ | यस्य । त्री । पूर्णा । मधुना । 
॥ 2. {~ अ क्ष - थ 
अक्षीयमाणा स्वधया मद॑न्ति । | पदानिं। अक्षीयमाणा । स्यां 
iS ८०५ १2 OI “० । 
IN मदान्त | यः। ऊ इत । त्रिञ्थातु। 
य उ त्रिधातु प्रथिवीमुत द्याम्‌ | ~ „ वि ७ 
नता पृथिवीम्‌ । उत। द्याम्‌। एकः । 
थ Loe घ | ~ 
एको दाधार चुवनानि बिश्वा।।४।।| दाधार । युचनानि । विश्वां ४।। 


i सायणभाष्यम्‌ यस्य विष्णोर्मेधुना मधुरेण दिव्येनाम्रतेन पूणो 
पूणोनि त्रीणि पदानि पादम्रक्लेपणान्यक्षीयमाणाक्षीयमाणानि स्वधयान्नेन 
| देखो ऋ० १०।१२५ |. 


क्‌ 


बै ¢ 


~ 
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सदन्ति सादयन्ति तदाश्रितजनान्‌। य उ य एव प्रथिवीं प्रख्याता भूमि 
द्यामुत द्योतनात्सकमन्तरिक्षं च विश्वा भुवनानि सर्वाणि भूतजातानि 
चतुर्दश लोकांश्च । यद्वा । प्रथिवीशव्देनाधोवर्तौन्यतळवितलादिसप्तभुव- 
नान्युपात्तानि । द्युशव्देन तदवान्तररूपाणि भूरादिसप्तभुवनानि ।' एबं 
चतुदश लोकान्‌ विश्वा भुवनानि सर्वाण्यपि तत्रत्यानि भूतजातानि । 
त्रिधालु । त्रयाणां 'धातूनां समाहारखिधातु । प्रथिव्यप्तेजोरूपधातुत्रय- 
विशिष्टं यथा भवति तथा दाधार धृतवान्‌ । तुजादिव्वादम्यासस्य दीर्घत्वम्‌ । 
उत्पादितवानित्यर्थेः । छन्दोगारण्यके--“तत्तेजोऽसजत तदन्नमसृजत ता आप 
ऐक्षन्त’ इति सूतत्रयसुष्टिमुत्तवा “हन्ताहमिमास्तिख्रो देवतास्तासां त्रिवृतं त्रिव- 
तमेकेकां करवाणि”? ( छा०उ० ६।२।३-४ ) इत्यादिना त्रिवृत्करणसृष्टिरुपपादिता । 
यद्वा । त्रिधातु कालत्रयं गुणत्रयं वा दाधारेत्यन्वयः ॥ ४ ॥ 


हिन्दी अचुवाद--[ यस्य ] जिस ( विष्णु ) के [ मधुना ] शहद ( आदि 
मधुर गुण वाले पदाथा ) से [ पूणा ] भरे हुए [ त्री ] तीन | पदानि ] पग 
[ अक्षीयमाणा ] विनाशरहित होते हुए | खधया ] (दिव्य) अन्न से [ मदन्ति ] 
तृत करते हैं (ओर) [उ] निश्चय से [ यः] जो | एकः ] अकेला ही 
[त्रिघातु] तीन धातुओं से [ पृथिवीम्‌ ] थिवी [ उत ] और | द्याम्‌ ] युलोक 
( और ) [ विश्वा ] सम्पूर्ण [ भुवनानि ] लोकों को [ दाधार ] धारण किए 
हुए हैं ॥ ४ ॥ 

टिप्पणियां--१, मधुना--मधु ( नपुं० ) तृतीया एक व० | सा०--मधुर 
दिव्य अमृत से । दस०--मधुर आदि गुण से । रोथ--मिठास; तीनों लोकों में 
पराप्त होने वाले सुख ओर भोग विष्णु से हो प्रवाहित होते हैं । इसे “स्वध्रया? 
का विशेषण भी बनाया जा सकता है-मधुर दिव्य अन्न से । नपुं० का प्रयोग 
व्यत्यय से स्त्रीलिंग के लिए किया गया है | 

(70) ब्राह्म ग्रन्थों में मधु के अर्था में प्राण, रस, ओप्रधियों का परम रस, 
ऋग्वेद, यजुवंद ओर सामवेद का ज्ञान ( श० ११।५।४।१८ ), यह सत्र कुछ 
(श० ३।७।१।११ ) ओर अन्न आदि दिए हैं । इस मन्त्र में पदानि? के अर्थ 
के अनुरूप अर्थ किया जा सकता है । यदि पद का अर्थ “पर? ही मान लें, 
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तो मी शहद से मरे हुए पदों का भाव पदों से नापे गए लोक? होगा क्‍यों 
कि स्वयं पगो के मधुपूर्ण होने का कोई अर्थ नहीं है । अतः मधु का प्राण! अथ 
उचित प्रतीत होता है। प्राण = शक्ति से युक्त। श्री मे आदि ने पदान का भाव 
धयगो में रहने वाले प्राणी? लिया है । पादपूति के लिए पदान्यक्षीय० का पदान 
अक्षीय० पढ़ना होगा । १ 

२, त्री, पणी--दोनों क्रमशः त्रीणि और पूर्णानि के लिए प्रयुक्त हुए ९ । 

३, अक्षीयमाणा--अक्षीयमाणानि । मै० विना किसी कमी के । कर्मधारय 
समासो में नञ्‌ का “अ? सदा उदात्त होता है । ऐसे समास पदपाठ में अनव- 
गरंहीत रहते हैं। 

४. स्वघ्या--सा०--अन्नेन | दस ०--अपने-अपने रूप के धारण करगे 
वाली क्रियाए | 

(7) लौकिक संस्कृत में स्वधा के अर्थ पितरों को दी गई आहुति के अन्त 
में उच्चारित पद, पितरों को प्रदत्त अन्न, माया या सांसारिक भ्रान्ति के पुरुषविध 
रूप का नाम और एक अप्सरा का नाम मिलते हैं । अभी वेदमन्त्रो में प्रयुक्त 


स्वधा शब्द का परिचय नहीं था कि कि प्रो० वेनफी ने ग्रीक सेथोस्‌ , जमेन- 
सित्ते, ओएचएस० सित्‌-ड, गोथिक-सिद्‌-उ के आधार पर एक संज्ञा “स्वधा? 


की कल्पना की जो वैदिक साहित्य में मिल गई । प्रो० मेक्समूलर के मत में इस 
पद का मूळ अर्थ-किसी का अपना स्थान था और पीछे अपना स्वभाव? हो गया । 

(07) परन्तु रौथ की योजना भिन्न है। उन का विचार है कि भारत में 
स्वधा का वैदिक अर्थ ब्रिल्कुल भूला जा चुका है | रोथ ने तीन मन्त्रों--ऋ० ४। 
३३।६;५४।५२।६;४।१३।५ में (१) रीति-रिवाज, शासन, ऋ० ९।१०३। 
५, ६।२।८, ८।३२।६, १०।१२९।५९, ९।८६।१० में (२) परिचित स्थान, घर, 
त्र» ७।८।३, १।१६५।५-६, ९।११३।१० में (३) सामान्य अवस्था, आराम, 
कल्याण, सन्तो, ऋ० १।६।४; ३३।११, ६।१६५।५ आदि तथा प्रकृत मन्त्र में 
(४) सामान्य रूप में स्वच्छन्दता से, इच्छानुसार, निर्विभ, स्वाभाविक रूप में 
अर्थ किए हैं । इस मन्त्र के समान अन्य भी कई मन्त्रों में इस का प्रयोग 
“मदन्ति? के साथ हुआ हे । रौथ के मत में मधुर पेय, हविस्‌, पितरों को 
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प्रदत्त आहुति अर्थों वाळा पद उपरोक्त स्वधापद से भिन्न है । इस दूसरे स्वधा 
को ही निघष्टु में उदक के नामों में पढ़ा गया है और नि० ७२५ में अन्न- 
वाचक माना है। रौथ यह भी मानते हे कि प्रक्ृत मन्त्र का स्वघापद अन्य 
मन्त्र--क्र० १०।१४।६ के स्वधयान्ये मदन्ति से बिल्कुल भिन्न है । प्रकृत मन्त्र 
में स्वधया क्रिया-विरोषण है, जिस के अर्थ--प्रसन्नता से, स्वाधीन रूप से हैं । 
दूसरा पद संज्ञा हे--हविओं के साथ । अगर श्री रोथ की इस कल्पना को ठीक 
मान लिया जाए, तो दोनों मन्त्रों की रचना के बीच में समय का बड़ा अन्तर 
रहा होगा । 

ब्राह्मण ग्रन्थों में इस के अर्थ--रस और शरद्‌ भी दिए हैं। 

७, उ--मै०--भी । दस० = पादपूरण | सा० = एव = ही | 

(उ) इस मन्त्र में बिष्णु के दो वीर कर्मों का वर्णन किया गया है--१. 
विष्णु के पदों का अक्षुण्ण रूप में मधु से पूर्ण स्वधा से आनन्दित होना २. तीन 
प्रकार से पृथिवी, द्युछोक और समरत लोकों का धारण करना | अतः यहां समुच्चयः 
बोधक निपात अभीष्ट होने से उ? का अर्थ और करना उचित होगा | पद्‌- 
पाठ में इस के आगे “इति? लगा कर इसे सानुनासिक कर दिया जाता है । 

६. त्रिथातु--मै० लिलते हैं कि इस नपुं० रूप को मन्त्र १ के पाद ४ के 
त्रेधा पद्‌ के समान क्रियाविशेषण के रूप में लेना अत्युत्तम रहेगा--तीन प्रकार 
से, अपने तीन चरण चळ कर । यह प्रथिवी और युलोक के रूप में शिथिलता 
से व्याख्यात तीन लोकों का द्योतक भी हो सकता है । श्री पीरटर्सन त्रिधाठु को 
प्रथिवीमुत द्याम्‌ का समानाधिकरण मान कर दोनों को एक ही भाव का द्योतक 
मानते हैं--प्रथिबी और दुलोक ही त्रिविध जगत्‌ है । रोथ ने ऋ० ४।४२।४-- 
उत त्रिधातु प्रथयद्‌ वि भूम को उद्धत किया है । सा० ने इस का अर्थ--और 
परमेश्वर ने व्याप्त आकाश को तीन प्रकार से विशेष रूप से फैलाया है--पृथिबी 
आदि तीन लोक बनाया है--किया है | यहां पर सा० का अर्थ-- पुथिवी, जल 
और अभि--इन तीन तत्त्वो से विशिष्ट, दस० का सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ आदि 
धातुओं वाले समस्त लोक-लोकान्तर( = विश्वा भुवनानि) है । ऋ० ४।४२।४ में भी 
दस० ने यही भाव लिया है । सूक्त के पिछले तीन मन्त्रों की दृष्टि में दस० का 
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व्याख्यान उचित मालूम पड़ता है । सा० का अर्थ भी उपयुक्त है । परन्तु उस में 
पाँच भूतों में केवळ तीन का ही निर्देश होता है। इस अथ में त्रि को उपल- 
क्षण मानना पड़ेगा । त्रिश को 3० ५६६ ने ९/ तृ पार करना स व्युत्पन्न किया 
हे । इस आधार पर त्रिधाठु का अर्थ--पार करने वाली, सत्र को वश म करन 
वाली धातु = धारक तत्त्व हो कर यह प्रथिवी आदि पञ्च भूतां आर सत्त्व, रजस्‌ 
आदि गुणों और सांख्य दर्शन के पञ्चतन्मात्रा आदि तत्वों का यतक हो 
जायेगा । 

७, दाधार--६/ शृ से लिट्‌ प्रथम पु० एक व० । वेद मं बहुत से धातुओं 
के अभ्यास का खर दीर्घं पाया जाता है। दाधार ब्राह्मण में ओर पीछे मा 
प्रयुक्त हुआ है । पदपाठ में इसे हस्व नहीं किया जाता है । 

८. भुवनानि विश्वा--इस को प्रथिवी और दुलोक के साथ तीसरे लोक 
का द्योतक भी माना जा सकता है ओर “प्रथिवी और द्युलोक इन को सीमाओं 
में बन्थे हुए ब्रह्माण्ड के सव लोक? का द्योतक भी । अन्ततो गत्या भाव 
समान रहेगा । 


संहितापाठः पदपाठः 
५.तद॑स्य ग्रियममि पाथों अश्यां | तत्‌। अस्य । श्रियम्‌ । अभि । 
नरो यत्र॑ देवयवो मद॑न्ति । | पार्थः। अश्याम्‌ । नर; । यत्र 
देवञ्यव; । मद॑न्ति । उर्ऽक्रम- 
स्थ। सः | हि । बन्धुः । इत्था। 


| विष्णोः । पदे । पुर मे । मध्वः 
उत्स॑ः || ५ ॥ उत्सः ॥ ५ ॥ 


उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था 
विष्णोः पढे परमे मध्य॒ 


सायणभाष्यम्‌--आतिथ्यायां “तदस्य? इत्येषा प्रधानस्य याज्या। “अथा- 
तिथ्या? इति खण्डे सूत्रितम्‌--“इदं विष्णुर्विचक्रमे, तदस्य प्रियमभि पाथो 
> { (> eS 0. ~ a 

अश्याम्‌? (आश? श्रो ४ | ५) इति ॥ अस्य महतो विष्णोः प्रियं म्रियभूतं 


~ 
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तत्‌ सर्वे: सेव्यत्वेन प्रसिद्वम्‌ पाथः। अन्त रिक्षनामेतत्‌, “पाथोऽन्तरिक्ष 
पथा ( नि० २ | २८ ) व्याख्यातम्‌? ( निरु० ६ । ७ ) इति यास्केनोक्तत्वात्‌ । 
अविनश्वरं ब्रह्मलोकसित्यर्थः । अङ्याम्‌। व्याप्नुयाम्‌ । तदेव विशिष्यते । 
यन्न स्थाने देवयवो देवं द्योतनस्वभावं बिष्णुमात्मन इच्छन्तो यज्ञदाना- 
दिभिः प्राप्तुसिच्छन्तो नरो मदन्ति तृप्रिमनुभवन्ति। तदस्यासित्य- 
न्वयः | पुनरपि तदेव विदोष्यते । उरुक्रमस्यात्यधिक सर्व जगदाक्रममा- 
णस्य तत्तदात्मना, अतएव बिष्णोव्यापकस्य परमेश्वरस्य परम उत्कृष्टे 
निरतिशये केवळसुखात्मके पदे स्थाने मध्वो मधुरस्योत्सो निष्यन्दो 
बतेते । तदऱ्यास्‌। यत्र क्षुत्तुष्णाजराभरणपुनराठृत्त्यादिभयं नास्ति, सङ्क 
पसात्रेणासृतकुल्यादिभोगाः प्राप्यन्ते ताद्टशमित्यर्थ; । ततोऽधिकं 
नास्तीत्याह । इत्था इस्थमुक्तप्रकारेण स हि वन्धुः स खलु सर्वेषां सुक्- 
तिनां बन्धुभूतो हितकरो वा, तस्य पदं प्राप्तवता न पुनरावृत्तः । “न च 
पुनरावर्तते” ( छा० ३० ८ । १५।१ ) इति श्रुतस्तस्य बन्धुत्वम्‌ । हिशब्दः 
सवेश्रुतिस्म्ृतिपुराणादिप्रसि द्विद्योतनार्थः ॥ ५॥ 
हिन्दी अबुवाद--( में ) | अस्य ] इस ( विष्णु ) के [ तत्‌ ] उस [प्रियम्‌] 
( कल्याणकारक होने से ) अभीष्ट [ पाथः ] (रक्षा के) स्थान को [ अभि 
अइ्यास्‌ ] प्रात कर सकूँ [यत्र] जिस में [ देवयवः ] कल्याण के इच्छुक [ नरः ] 
मनुष्य [ मदन्ति ] आनन्द प्राप्त करते हैं । [हि] निःसन्देह [ सः ] वह 
( में ) [ इत्था | इस प्रकार [ उरूक्रमस्य ] व्यापक गति वाले (विष्णु) का 
[ बन्धुः ] भक्त (रूप मित्र) हँ । [ विष्णोः | विष्णु के [ परमे ] सर्वोत्कृष्ट 
[ पदे ] ( प्राप्तव्य ) स्थान में [ मध्वः ] शहद का [ उव्सः ] झरना है ॥ ५ ॥ 
रिप्पणियौँ--१. तत्‌--इसे उ० १ । १३२ में / तन्‌ से व्युत्पन्न किया 
गया है-तनुते विस्तृतो भवतीति तत्‌ । अतः वह विस्तृत पाथः, जिस का वर्णन 
अगले पाद में किया है । 
२. अस्य--उ० ४ । १५७ में “इदम्‌? को\/ इन्दू परमेश्तर्यवान्‌ होना से 
व्युत्पन्न किया गया है--इन्दति परमैश्वर्यहेतुभवतीति । निधंर ४) १ ॥ ६२ में 
अस्य? को पदनामों में पढ़ कर इसे गति, प्राप्ति और ज्ञान--अर्थ बाला माना 
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है | निघंश १ | १२। १०१ में इदम्‌? को जळ का पर्याय बताया है । 
( वेभाप० ३० | २९-३० भी देखें | ) अतः यह परमैशखयंशाली, सर्वव्यापक 
ओर कल्याणप्रद विष्णु का द्योतक है | 

३. प्रियम--९/ प्री से। प्रसन्न करने वाला । तु. क. दभा०--येन 
प्रीणाति तत्‌ | अतः कल्याणकारी, अभीष्ट । 

४. पाथ:--९/ पा रक्षा करना से | रक्षा करने वाळा | सा०--१. अन्तरिक्ष; 
२. क्र० ७ | ४७ | ३ में-स्थान । दस०--वत्मे | पीटर्सन--घर । मै०--क्षेत्र 
शासित प्रदेश । 

(27) यहाँ पर रक्षा, छाया? अर्थ लेना हो पर्यात है । तु. क० “यस्य 
च्छायामृतम्‌? | त्र० १० | १२१ | २। 


५, अभि अऱ्यामू--मे० इसे / अंश पहुँचना का छुङलकारीय विधिलिङ्‌ 
का रूप मानते हैं ओर सा० १/ अश्‌ व्याप्त होना का विधिलिङ्‌ उत्तम पुरुष 


एक व० का रूप | दस० ने इसे प्राप्यथक माना हे । 


६. नर:--१/ नी से । ले जाने वाले | अतः नेता मनुष्य आदि । परन्तु 
मनुष्य सशरीर बिष्णुलोक में नहीं पहुँचते हें । वहाँ आत्माओं का ही निवास 
होता है । “आतमा? पद भी६/ अत्‌ सतत गतिं करना से बनता । अतः यहाँ 
पर भी "आत्मा? भाव लेना उचित प्रतीत होता है । 


७. यत्र--मै ०--विष्णु के तीसरे पद में--खर्ग, जिस में पितर्‌ यम के साथ 
सोम पीते हैं। इस में प्रथम पाद के 'प्रियं पाथः? का निर्देश मानना अधिक 
उपयुक्त रहेगा । 


८. देवयवः--देव॑ देवान्‌ वा आत्मन इच्छतीति देवयुः ¦ उस का प्रथमा 
बहुवचन पु०। सा०- देव = द्योतनस्वमाव विष्णु | दस०--देव = दिव्य 
भोग । देव-पद क्रीडा विजिगीषा कान्ति गति मोद मद स्वप्न आदि अर्थ वाले 
५/ दिवू से निष्पन्न होता है। अतः इस का अर्थ कल्याणकारक' भी हँ । 
मै०--देवों के भक्त | पीरटर्सन--देवभीरु जन । 
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९. उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था--सा०--स हि बन्धुरित्था---निःसन्देह 
इस प्रकार वह विष्णु सत्र पुण्यशीलों का मित्र या हितकारी है? अर्थ कर के इसे 
निक्षेप वाक्य मानते हैं और 'विष्णो: पदे परमे मध्व उत्स?--व्यापक परमेश्वर 
के उत्कृष्ट केवल सुखात्मक स्थान में माधुर्य का झरना है? को प्रधान वाक्य । 
इस में तदू अश्याम्‌? की पूर्वाद्ध से अनुबृत्ति लाते हैं । 

(7 ) रोथ और ग्रा ने स हि० और विष्णोः पदे० को प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
वाक्य मान कर वहां शक्तिशाली गन्ता के मित्रों की समाज है और विष्णु के 
उच्चतम निवास में माधुर्य का झरना है? अर्थ करते हैं । इस प्रकार रोथ 
“बन्धुः? को स्वर्ग की समाज--दूसरे पाद के नरो देवयवः की द्योतक 
समुदायवाचक संज्ञा मानते हे और इसे ऋ० १०। १५। ३ में वर्णित 
सुविदत्र, बहिपद्‌ विष्णु के नपात्‌ और विक्रमण पितरों का द्योतक मानते हैं । 

(777 ) ल्यूद्रिंग का विचार है कि सा० बन्धुः और उत्सः को एक मानते 
हं । इस आधार पर उन्हों ने अपना अनुवाद--'उस से सम्बन्धित वहां विस्तृत 


. गति वाले विष्णु के उच्चतम स्थान में मधु का झरना है? दिया है । .परन्तु सा 


बन्धुः को विष्णु से सम्ब्रद्ध करते हँ, उत्सः से नहीं । देखो ऊपर () ) में सा० 
की योजना का व्याख्यान | स्यूद्धिंग यह भी कहते हें कि भक्त की विष्णुछोक 
में निवास के लिए कामना का कारण उस लोक में बन्धुभूत मधु के उत्स 
की सत्ता है | सा० विष्णोः पदे परमे० को 'पाथः? का विशेषण मानते हैं और 
इस प्रकार के विशिष्ट पद का स्वामी होने के कारण ही विष्णु को बन्धु कहते 
हें | अतः ल्यूड्रिय का एक मात्र आधार ही श्रान्तिपूर्ण है । 

(77) पीटरसन का विचार है कि बन्धुः? में देवता और उस के भक्त के 
बीच के बन्धन का निर्देश हो सकता हे--निश्चय से विष्णु का भ्रातृत्व इस 
प्रकार का है.-.... कि में भी वहाँ जीतने की आशा कर सकूं? | वे इस की 
पुष्टि में ० ७। ७२ । २-युवयोहि नः सख्या पित्र्याणि समानो बन्धुरुत तस्य 
वित्तम्‌-देते हैं । इस में बन्धुः को सख्या का समानार्थक मानते हैं । 

(४ ) मै० सः? में पाथसः का निर्देश मानते हैं और “बन्धुः? की 
समीपता के कारण नपुंसक लिंग के स्थान में पुलिंग का प्रयोग । 
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(र) पिश्वल ने उत्तराद्ध का अनुवाद- बिस्तृत गन्ता विष्णु के उच्चतम 


प्रदेश में निःसन्देह हमारा सम्बन्ध है, वहां मधु का झरना है ।?-किया है ।' 


वे इत्था का अर्थ--वहां? करते हैं । 

(रा) जैसा हिन्दी अनुवाद में दिखाया गया है वहां पर 'स हि बन्धुरित्था? 
“अभि अश्याम्‌? के कर्ता--स्तोता भक्त का निर्देशक प्रतीत होता हे । स्तोता 
अपने को विष्णु का कृपापात्र इस लिए समझता है कि उस को बिष्णु के उ 
लोक को प्राप्त करने की लाळसा है जिस में कल्याण के इच्छुक आनन्दित होते 
हैं ओर वहां मधु ८ कल्याण का उत्स= झरना र निरन्तर निवास है । इस 
लोक को वह विष्णु की कृपा से ही प्राप्त कर सकता है । तु. क.-नायमात्मा 
प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन । यमेवैप्र वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष 
आत्मा विद्वृणुत तनु स्त्राम्‌ ॥ सुउ० २।२।२ तथा-उत त्वस्मं तन्व विसखे जायेव 
पत्य उती सुवासाः । क्र १० | ७१ | ४ | 

१०. इत्था--कुछ विद्वान्‌ इसे अत्र” से व्युत्पन्न करते हैं । परन्तु इदम्‌ + 
था = इत्था रूप बिल्कुल स्पष्ट है | 3० ४।१५७ में इदम्‌ को\/ इन्दू से व्युत्पन्न 
किया गया है। अतः इत्था--इस प्रकार कल्याणरूप ऐश्वर्य से सम्पन्न 
होने के कारण । 

११. बन्धुः--तरश्नाति इति बन्धुः ( उ० १। १० ) । बन्धक | उभयपक्ष 
एक दूसरे के स्नेह में फंस जाने के कारण मित्र या सम्त्रन्धी बनने वाले दोनों 
ही पक्ष बन्धु कहलाते हैं । भक्त मी बिष्णु की कृपा से उस के प्रेम में बंध जाने 
के कारण विण्णु का बन्धु है । 

१२. पंदे--१/ पद्‌ जाना, प्राप्त करना, जानना से | अतः गन्तब्य, 
प्रातव्य और ज्ञातव्य स्वरूप में | विष्णु का स्थान उस का अपना स्वरूप ही है, 
क्यों कि वह सर्वव्यापक है-वेबेष्टि विष्टपं सवेमिति विष्णुः । वेदमन्त्रो में वर्गित 
विष्णु के पद का यही भाव है । 

१३. परमे--परम श्वर? अर्थ का द्योतक है | इसे १/ प पूरणाथंक धातु 
से अमच्‌ प्रत्यय लगा कर भी व्युत्पन किया जा सकता है। ( देखो दपाउ० 


~ 
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५० २८१ पाटि० १ ) । अतः यह पद पूर्ण, उत्कृष्ट निःश्रेयः से पूर्ण करने 


` वाळा” भावों का द्योतक है । 


१४. मर्ध्व:--मधुनः का वैदिक रूप है । उ० १ | १८ और २। ११६ 
में इसे मन्‌ से व्युत्पन्न माना गया है--मन्यन्ते विशेषेण जानन्ति यस्मिन्‌ 
स मधुः=( उ० १। १८ पर दभा० )। मन्यते बुध्यते यद्येन वा तत्‌ मधु 
(-स मधुः ?-उ० २। ११६ पर दभा०)। श०७।५।१।३में मधु 
को स्वर्ग लोक का रूप और तै. ३। ८ । १४। २ में महती देवता का रूप 
कहा गया है । श० ३ | ७। १ | ११ के अनुसार यह सत्र कुछ मधु है | 
श०६।४।३।२में मधुको रस और श० १४। १।३।३० में प्राण 
कहा गया है | तै० ३ | २।८। ८ में प्राणों को ब्रह्म कहा गया है । 

१५. उत्सः--को उ० ३ । ६८ में^/उन्द्‌ मिगोना से व्युत्पन्न किया गया 
है--उनत्ति किलट्रतीत्युत्सः ( दभा० ) | श० ६।७।४।४। में आपः को 
उत्सः कहा गया है । आपः व्याति के द्योतक हैं । अतः मध्वः उत्सः का भाव 
विष्णु = ब्रह्म के स्वरूप, ज्ञान, रस और तत्त्व की व्याप्ति! होगा । 

१६. तद॑स्य०--श्री पीटसंन के विचार में यह मन्त्र आगामी जन्म में 
सुखप्राप्ति के विश्वास का सूचक है । दूसरे जन्म में सुख का अभिप्राय सामान्यतः 
स्वर्ग समझा जाता है । ऊपर की टिप्पणियों के अनुसार यहां स्वर्ग निर्देश्य नहीं 
है, प्रत्युत बिष्णु के स्वरूप में व्यासि = लय अर्थात्‌ मोक्ष का कथन किया गया 
है । इस से कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद और सुखदुःख का कारण पूर्व जन्म के कर्मों 
का फल होना आदि विचारों की सत्ता और व्यापकता का अनुमान किया जा 
सकता है । 
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संहितापाठः पदपाठः 
६ ता वां वास्तून्युकमसि गमध्ये | ता वास्‌ । वास्तूंनि। उच्मसि। 


| ~ त्र |, 2 जि 
यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः । | फन । अत्र । जानिः दे 
| 5 मुङ्ग: | अयास;। अत्र। अह । 
॥ ॥ 
तत्‌ । उरुष्णायस्थ। वृष्ण॑; । पुर- 
पर॒मं पदमव भाति भूरिं ॥६॥ |मम्‌। पदस। अब | भाति। भूरि ६॥ 


अत्राह॒ तदुरुगायस्य वृष्ण; 


सायणभाष्यम्‌--हे पत्नीयजमानौ वां युष्मदर्थं ता तानि गन्तव्यः्वेन 
प्रसिद्धानि वास्तूनि सुखनिवासयोग्यानि स्थानानि गमध्ये युवयोगेमना- 
योइमसि कामयामहे । तदर्थं विष्णु प्रार्थयाम इत्यर्थः । तानीत्यु्तं कानी- 
त्याह । यत्र येषु वास्तुषु गावो रइमयो भूरिश्श्ङ्गा अत्यन्तोन्नत्युपेता बहु- 
भिराश्रयणीया वायासोऽयना गन्तारोऽतिबिस्ठृताः। यद्वा। यासौ 
गन्तारः । अताट्टशा: । अत्यन्तप्रकाञयुक्ता इत्यर्थः । अत्राह अत्र खलु 
वासत्वाधारभूते द्युलोक उरुगायस्य वहुभिर्मेहात्मभिगीतव्यस्य स्तुत्यस्य 
वृष्णः कामानां वर्षिलुर्विष्णोस्तादृशं स्त्र पुराणादिषु गन्तव्यस्वेन प्रसिद्ध 
परमं निरतिशयं पदं स्थानं भूर्यतिप्रभूतमव भाति । खमहिम्रा स्फुरति । 
अयं मन्त्रो यास्केन गोदान्दो ररिमवाचक इति व्याचक्षाणेन व्याख्यातः--“तानि 
वां वास्तूनि कामयामहे गमनाय यत्र गावो भूरिश्ज्ञा बहुश्रङ्गा भूरीति बहुनो 
नामधेयं प्रभवतीति सतः । ङ्गं श्रयतेवा श्रणातेवा शम्नातेर्वा गरणायोद्वतमिति वा 
शिरसो निर्गतमिति वायासोब्यनाः । तत्र तदुरुगायस्य विष्णोर्महागतेः परमं पदं 
पराध्यस्थमव भाति भूरि । पादः पद्यते? ( निरु० २७ ) इति ॥ ६ ॥ 

हिन्दी अनुवाद--[ वाम्‌ ] आप दोनों के ( अमी ) [ता] उन 
( पूववणित प्रसिद्ध ) [ वास्तूनि ] निवास स्थानों को [ गमध्यै ] प्राप्त करने की 
[ उस्मसि ] इच्छा करत हैं | यत्र | जहां [ भूरिशंगाः | अनेकों बड़े-बड़े सांगों 
बाळी [ अयासः ] गतिशील [ गावः ] गाएं ( रहती हैं ) । [ अह ] निश्चय से 
[ अत्र ] वहां [ उरुगायस्य ] महान्‌ गति ( अथवा प्रशंसा ) बाले [ ब्रृष्णः ] 


प्र 
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इच्छाओं के पूरक (विष्णु ) का [ तत्‌ ] वह [ परमम्‌ ] उच्चतम [ पदम्‌ ] 
स्थान [ झूरि ] अत्यधिक [ अव भाति ] जाज्वल्यमान है | ६ ॥ 

टिप्पणियां--१. ता--तानि का वैदिक रूप । ५/तन्‌ धातु से व्युत्पन्न 
होने के कारण इस का भाव--वे प्रसिद्ध सुविस्तृत--होता है । मन्त्र ५ में तद्‌ 
पर टिप्पणी भी देखें । 

२, वास्‌--यह युष्मद्‌ का द्वितोया, चतुर्थी या षष्ठी का रूप हो सकता है | 
सा० ने चतुर्थी का और दस० और मै० आदि ने षष्टी का रूप माना है | सा० 
ने इस में यजमान और यजमानपत्नी का निर्देश माना है । पीटरसन लिखते हैं 
कि सा० का यह विचार ठीक नहीं । यहां विष्णु के सहचारी किसी अन्य देवता 
का निर्देश ही अभीष्ट है । वह देवता कोन सा है--यह समस्या सरल नहीं । 
रोथ इस मन्त्र को मित्रावरुण का मानते हैं, जो “परमं पदम्‌” के प्रयोग के 
कारण इस सूक्त में अव्यवस्थित रूप में डाला गया है । इसी प्रकार का अन्य 
देवता--मित्र का निदेश दूसरे देवता--वरुण के सूक्त में उस के सहचर के रूप 
में बिना उस का नाम लिए ऋ० १।२५।६ में मी आया है-तदित्समानमाशाते 
वेनन्ता न प्र युच्छतः। श्ृतब्रताय दाशुषे ॥ मे० इस (बाम्‌) में इन्द्र और विष्णु 
का निर्देश मानते हैं, क्यों कि विष्णु के साथ इन्द्र का ही घनिष्ठ साहचर्य है । 
इस कारण उसी की विष्णुसुक्त में आनुषंगिक रूप में कल्पना सम्भव है । इस 
द्विवचनान्त वाम्‌-पद्‌ के कारण अगले सूक्त ( ऋ० १।१५।५ ) के प्रथम दो 
मन्त्रों में इन्द्राविष्णू की स्तुति की जानी स्वाभाविक रही होगी । 

(|) दस० ने यहां योगी अध्यापक और उपदेशक का निर्देश माना है | 
दस० ने इस के लिए कोई प्रमाण नहीं दिया है, न कोई व्याख्यान किया है । 


“यह प्रकरण या मन्त्रस्थ वर्णन के आधार पर ही किया गया प्रतीत होता है । 


जैसा पिछले मन्त्र की टिप्पणियों में दिखाया गया है वहाँ परम पद का भाव विष्णु 
का स्वरूप ही है | बही वर्णन यहां है । इस स्वरूप को जानने और प्रात करने 
वाले योगी जन ही होते हैं, यह सिद्धान्त वैदिक काळ से चला आ रहा है | 
तु. क. युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विग्रस्य बृहतो विपश्चितः । बि होत्र 
द्धे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः || ऋ० ५।८१।१; य° ५।१४। 
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उपहरे गिरीणां संगथे च नदीनाम्‌ | धिया विप्रो अजायत ॥ क्र० ८।६।२८ | 
आदि । उपनिषदों ओर योगदर्शन आदि की भी यही भावना है । 

(गरि) उ० १।१३९ में युष्मद्‌ को 4/युष्‌ सेवन करना से व्युत्पन्न किया । 
गया हे । १/युष का रूप योपिष्टि निंर २।१४।५७ म॑ गत्यथक हे । अत 
निघ ४।३।२९ में `अस्मे? के पदनामों में पाठ के आधार पर “युष्मे? को भी 
पदनाम मानना अनुचित न होगा । उधर “वामः? के समान “वाम्‌? को ९/ वा 
जाना से भी ग्रहण किया जा सकता है । ऐसी परिस्थित में दस० का अर्थ ही 
राह्म माना जा सकता है । 

३. वास्तूनि--उ० १।७० में इसे\/ वस्‌ धातु से अगार? अर्थ में 
व्युत्पन्न किया गया हे | “वस्‌ को निवास और आच्छादन-दोनों अथो में 
लिया जा सकता है | आच्छादक निवास | 

४. उस्मसि--५/ वरू इच्छा करना से लट्‌ लकार उत्तम पु० बहुवचन 
का वेदिक रूप | इच्छा करत ह्‌ | 

५. गमध्ये--१/ गम्‌ जाना से अध्यैन्‌-प्रत्ययान्त तुमुन्नर्थ में वैदिक रूप । 
जाने के लिए, प्राप्त करने के लिए । 

६. गाव॒ः भूरिश्ंगाः--सा०--अत्युन्नत या सत्र के आश्रय के योग्य 
किरण । पीटसन--असंख्य़ किरणों वाले तारे; तु» क० पुराणों में बगित गोलोक 
और गोकुळ | मै०--सा० और यास्क के किरण-अर्थ को सम्भव मानते हैं 
कयां कि उप्रसू की किरणों की गोओं से उपमा दी गई है और प्रकाश के लोक 
विष्णु के तृतीय पद के अनुरूप सूर्य के प्रकाश से सम्बन्धित वस्तु ही उपयुक्त 
हो सकती है । ये पीटर्सन द्वारा स्वीकृत रोथ के “तारे? अर्थ को निराधार 
मानत ६ । भूरिश्रंगा:--बहुत से सांगों बाली का भाव अनेकों दिश्ञाओं में 
सूयं की किरणों का फेलना ह्‌ । दूस०--भूरिश्रंग-उत्कष्ट तेजी वाली । 


(i) तै० ३॥ ९ | ८ | ३ में गौ: को अन्न कहा गया है । अन्नको 
रा०८।३।२!।१मेश्री त०२।२।३।४ में चन्द्रमा, श० ७ | 
है । ६० न अपाँ पाथः कहा गया है । प्रत्येक भोग्य पदार्थ अन्न है (\/ अद्‌ 


| 


RR, 


zh 
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से)। श० ७ । ५ | २ | १९ में गोः को विराट्‌, तां० ४। ९ | ३ में विराट्‌ 
का रूप, श० ७ । ५ | २। १९ में अजल सोम और द० १२।९!।१।४ 
में पुरुष का रूप कहा गया है। अतः यहां गावः का भाव आनन्ददायक 
व्याप्तिशील भोग्य सदैव शान्तिप्रद विष्णु का स्वरूप? है । 

( ¡¡ ) दे० ३ । २१ में भूरिजः को १/ श धारण-पोषण करना सें व्युत्पन्न 
किया हे, यास्क ने नि० २ । ७ में बहु से, ओर बहु को प्रभवतीति सत;-- 


समर्थ होने के कारण कह कर प्र? भू से । अतः भूरि-धारक, पोषक ओर 
शक्तिमान्‌ । 


(४) शग को नि० २ ।७ में १/श्रि सेवा करना, आश्रय लेना, ९/ श्रृ हिंसा 


करना, ९/ शाम्‌ शान्त होना (या करना ), और शरण + उद्‌ गम्‌ से व्युत्पन्न 


किया गया है | अतः श्रृग- सेवनीय, दुःखनाशक, झान्तिदायक और झारणभूत । 
(ए) अतः पूर्वार्द के महत्त्वपूर्ण पदों का सामूहिक भाव यह हुआ--धारक 
पोषक सर्वशक्तिमान्‌ सेवनीय दुःखनाशक झान्तिदायक शरणभूत आनन्दमय 
व्यापक प्रात करने योग्य शान्तिमय परमेश्वर के स्वरूप रूप आच्छादक निवासों | 
ये निवास विष्णु के स्वरूप से भिन्न नहीं हैं । 
७, अयास॑:--सा०--१, चलने वाळी, गतिमान्‌, अतिविस्तृत २. गतिहीन- 
परम प्रकाशमान । दस०--प्रात्त हुए, पहुँचे हुए । ये भाष्यकार यास्क के 
नुसार इसे १/ इ जाना के रूप “अय? का प्रथमा बहुवचन मानते हैं । मेर 
कहते हैं कि ऋग्वेद में आयासम्‌ ( द्वितीया एक व°) अबासः (२ तीया 
बहु व० ), अयासाम्‌ (६ ठी वहु व° ) के प्रयोगों से ज्ञात होता है कि यह 
पद अयास हे । सिंह, मरुतों, और अश्व का विशेषण होने से इस का अर्थ 
चुस्त, तीव्रगामी, चपल होना चाहिए । रोथ इसे अ+ यास्‌ (/यससे)से 
मान कर इस का अर्थ अपने पर जोर न डालने वाले, हल्के, चुस्त, कुशल करते 
हैं। ऋग्वेद में यह अयः और अजराः का भी विशेषण हे । पट्या: 
न थकने वाळी'। उ० ४।२२२ में इसे ३ से व्युत्पन्न किया गया हं ऑर 
अञ्चि का पर्याय बताया गया है । देखो दमा०- एति प्राम्गोति अयाः | अभिवा | 
स्वरादिपाठादव्ययम्‌। अत एब दीर्घादिरासिः प्रत्ययः | इस का अव्ययत्व प्रत्यग्वेदिक 
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है। ९ | ८१ में इस को अव्यय नहीं माना है । वहां पर वृत्तिकार 
ने इस के दो अर्थ काल और आदित्य दिए हैं | अतः ऊपर गावः आदि के भाब 


स” 


अनुरूप इस का भाव--खजक होने के कारण गतिमान्‌, काल रूप, 
सब का आदाता” होगा । 

6) उरूगायस्थ--के लिए मन्त्र १ में उरुगायः पर, वृष्णः के लिए मन्त्र 
३ में वृष्णे पर, परमं पदम्‌ के लिए मन्त्र ५ में पदे परमे पर टिप्पणियां देखें । 


जई 


लत 


ऋ २॥१२-इन्द्रसृक्तम 
ऋषि:- गृत्समदः । देवतां-इन्द्रः | छन्द:-त्रिष्टुपू । स्व॒रः-घैवतः । 
संहितापाठः पदपाठः 
a |] ।| 
७. यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ |यः। जातः। एव | प्रथमः। मन॑स्वान्‌ 
देवो देवान्‌ ऋतुना पर्यभूषत्‌ । देव; | देवान । क्रतुना । पृरिऽअभूंषत्‌ 
~ > 3242१ Me [| इति 
यस्य॒ शुष्माद्‌ रोद॑सी अभ्य॑सेतां [स्यं । शुप्मात्‌ । रोदंसी इति । 
।__। , अस्यसेताम्‌। नुम्णस्यं | मह्वा। सः। 
ण्‌ न्द्रः श्र 
नुस्णस्य मह्वा स जनास इन्द्र: ॥१॥ जनासः । इन्द्रः ॥१॥ 
सायणभाष्यम्‌--द्वितीयेडनुवाक एकादश सूक्तानि । तत्र “यो जात” इति 
पञ्चदशर्चं प्रथमं सूक्तं गात्समदं त्रैष्डुममैन्द्रम्‌ । संसवे निष्केवल्ये निविद्धानीयस्थ 
पुरस्ताद्‌ “यो जात एव” इति [ सूक्त ] शंसेत्‌ । “यदि पर्यायान्‌? इति खण्डे 
सूत्रितम--“यो जात एवेति निष्केवल्ये? ( आश्व० श्रौ० सू० ६।६ ) इति | 
आभिष्लविके तृतीयेऽहनि निष्केवल्ये “यो जात एव” इति निविद्धनीयम्‌ | सूत्रितं 
च--“तृतीयस्य व्ययंमा यो जात एवेति मध्यन्दिन:”? ( आश्व० श्रौ० सू० ७।७ ) 
इति। विश्वजिति माध्यन्दिनसवने मैत्रावरुणः स्वशस्त्रे प्राकृतात्‌ सूक्तात पूर्व “यो 
जात? इति सामसूक्तं शंसेत्‌। “विश्वजितोऽमिं नरः?” इति खण्डे सूत्रितम--“सत्रा 
मदासो यो जात एवाभूरेक इति सामसूक्तानि” ( आश्व० श्रौ० सू० ८।७ ) इति । 
अगिष्टुनिष्केवल्ये निविद्घानमिदम्‌ “श्येनाजराभ्याम्‌?? इति खण्डे सूत्रितम्‌--- 
“तिष्ठा हरी [ इति | यो जात एवेति मध्यन्दिनः” ( आश्व० श्रौ सू ६७ ) 
इति । महात्रते निष्केवल्ये “यो जात एव” इति सूक्तम्‌ “उरू? इति खण्डे 
सूत्रितम्‌--“वने न वा यो न्यधायि चाकन्‌ यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌?” 
( ऐ० आ० ५।१२ ) इति ॥ 
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अत्रेतिह्ासो बृहद्देवतायाम्‌ ( ४।६५-७९ ) उक्त 

“संयुज्य॒तपसात्मानमैन्द्र बिश्रन्महृद्‌ वपु: । 

अदृश्यत मुहूर्तेन दिवि च व्योम्नि चे च॥ 

तमिन्द्र इति मल्ला तु देत्यौ भीमपराक्रमौ । 

धुनिश्च घुमुरिश्चोामौ सायुधाबभिपेततुः ॥ 

विदित्वा स तयोर्भावमषिः पापं चिकीप्रेतोः । 

यो जात इति सूक्तेन कर्मण्यैनद्राण्यकी्तवत्‌ ||? 

( बृहद्दे० ४।६६-६८ ) 
अन्ये त्वन्यथा वर्णयन्ति--पुरा किलेन्द्रादयो वैन्ययश्ञं समाजग्मुः । 
त्समदोऽपि तत्रागत्य सदस्यासीत्‌ । देत्यश्चेन्द्रजिघांसया तत्र समागमन्‌ । तान्‌ 
दृष्टा निर्जगामेन्द्रो यज्ञाद्‌ ग्रत्समदाकृतिः । स च गृत्समदो वैन्येन पूजितो 
यज्ञबाटान्निरगच्छत्‌ । निर्गच्छन्तं तमृषिं दृष्टायमेवेन्द्र इति मन्यमानास्तमसुरा 
वरिवित्रः । नाहमिन्द्रस्तुच्छः किन्त्वेबङ्कणोपेतः स इत्यनेन सूक्तेन तान्‌ प्रत्युवाच ॥ 

अपरे तेवं कथयन्ति--ग्रत्समदस्य यज्ञे प्रविष्टमेकाकिनमिन्द्रं ज्ञात्वा्ुरा 
परिब्रुः । स इन्द्रो णत्समद्रूपेण यज्ञावाटान्निगत्य स्वगे जगाम । ततोऽसुरा इन्द्रो 
विळम्त्रित इत्यन्तः प्रविश्य णत्समदं दृष्टा पूर्वमेव रत्समदो गतः, ` अयं त्विन्द्रोडस्म- 
द्वयात्‌ णत्समदरूपेणास्त इति तं जग्रहुः । स तान्‌ नाहमिन्द्रोऽयमित्यनेन सूक्तेन 
प्रत्युवाच । अयमेवार्था महाभारते प्रपञ्चितः ॥ 

गृत्समदो ब्रते। जनासो जना हे असुरा यो जात एव जायमान एव 
सन्‌ प्रथमो देवानां प्रधानभूतो मनस्वान्‌ मनस्विनामग्रगण्यो देवो 
द्योतमानः सन्‌ क्रतुना वृत्रवधादिलक्षणन स्वकीयेन कमणा देवान्‌ सवान 
यागदेवान्‌ पयभूषत्‌ । रक्षकत्वेन पयंप्रहीत्‌ । “भूष अलङ्कारे भूवादिः, लडि 
रूपम्‌. । यद्वा—सर्वानन्यान्‌ देवान पयभूषत्‌ पर्यंभबद्‌ अत्यक्रामत्‌ 
अस्मिन्‌ पक्षे भवतेव्यत्ययेन क्सः । “श्र्युकः किति” ( पा० ७।२।११ ) 
इतीट्प्रतिषेधः । यस्येन्द्रस्य शुष्मात्‌ शरीराद वळाद्‌ रोदसी द्याबापृथि- 
न्यावभ्यसेतामबिभीताम्‌ । “भयस भये” अनुदात्तेत्‌ ॥ “भ्यसते रेजत इति 


< 


000 


छः 
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भयवेपनयोः? ( निरु० ३१२१ ) इति नैरुक्ताः । अभ्यसेतामवेपेतां बा । तथा 
च मन्त्रान्तरम्‌--*इमे चित्तव मन्यवे वेपैते भियसा मही? ( ऋ० १।८०।११ ) 
इति। नृम्णस्य सेनाळक्षणस्य वलस्य महा महत्त्वेन युक्तः स इन्द्रो 
नाहूसिति। अत्र निरुक्तम्‌-- यो जायमान एव प्रथमो मनस्वी देवो देवान्‌. 
क्रतुना कर्मणा पर्यभवत्‌ पर्यगात्‌ पयरक्षदत्यक्रामदिति वा । यश्य बळादू 
द्यावाप्रृथिव्यावप्यविभीतां दृम्णस्य महा वलस्य महत्वेन स॒ जनास इन्द्र 
इत्युषेहशर्थस्य प्रीतिभवत्याख्यानसंयुक्ता? ( निरु० १०।१० ) इति ॥ १ ॥ 
हिन्दी अनुवाद-[ यः ] जिस [ प्रथमः ] प्रमुख पहले से ही वर्तमान 
[ मनस्वी ] महानुभाव [ देवः ] द्योतनशीछ देव ने [ जातः ] उत्पन्न होते 
[ एब ] ही [ ऋतुना ] ( अपने ) सामर्थ्य से [ देवान्‌ ] (सब) देवों को 
[ पयेभूषत्‌ ] सव ओर से अलंकृत किया हुआ है, [यस्य] जिस के 
| झुष्मात्‌ ] बल से ( और ) [ नुम्णस्य ] नेतृत्व की [ महित्वा ] महिमा से 
[ रोदसी ] द्युलोक और प्रथिवी लोक [ अभ्यसेताम्‌ ] काँपते रहे हैं, 
[ जनासः] { हे ) पुरुषो, [ सः ] वह (ही) [ इन्द्रः ] इन्द्र ( है ) ॥१॥ 
टिप्पणियाँ--१. यः--3० १।१३२ में इसे १/ यज्‌ (देवपूजा, संगतिकरण 
और दान ) से व्युत्पन्न किया गया है--यजति सर्वे: पदार्थैः संगतो भवतीति यतू 
( दभा० ) । दस० ने यहाँ पर इसे ब्रह्म का नाम भी माना है । दपाउ० 
६।४३ में इसे १/यत्‌ प्रयत्न करना से व्युत्पन्न किया गया है । अतः इस का 
भाव. 'सृष्टिस्चना में प्रयत्नशील प्रकृति के परमाणुओं ओर जीवों की योजना 
द्वारा समस्त पदार्थों. का*रचयिता ब्रह्म? है । ै 
२. जात एवं - पुरुषसूक्त में पुरुष से विराट की उत्पत्ति वताई गई है। 
विराट से ही शेष समस्त वस्तु उत्पन्न होती हैं। ब्राह्मणग्रन्थो में विराट के बृष्टि, 
अभि, वाक्‌ , प्रथिवी, अन्न, आपः, यज्ञः आदि बहुविध अर्थ कर के इसी 


बात को व्यक्त किया है। विराट पद बि+९/राज चमकना से व्युत्यन्न 


होने के कारण 'परम दीसिमान्‌ स्थिति का द्योतक है। अतः उसे उत्पन्न 
होते ही सत्र देवों को विभूषित करने वाला कहा गया है। सब पदार्थो 
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~ ऑ 


विराट का तेज ही प्रभा और शक्ति है। इस दृष्टि से मै का “पछाड़ देने, 
नीचा दिखा देने? का भाव भी ग्राह्य है.। 

३. प्रथमः- सृष्टि से पहले न सत्‌ था, न असत्‌। केवल “एक तत्‌? ही 
बिना वायु के अपने सामर्थ्य से श्वास ले रहा था। देखो ऋ० १०।१२६।१-२। 
उसी से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है) अतः उस तत्‌ एक? ब्रह्म को प्रमुख, 
पहले से ही वर्तमान कहा गया है। “प्रथम? पद ९/प्रथ्‌ से ( दपाउ२ 
७।२६,४६ ) बनता है, अतः इस का अर्थ प्रसिद्द, विस्तृत--व्यापक' भी 
होता है । 

४. सन॑स्वान्‌--पदपाठ में इसे अवग्रहीत नहीं किया गया है । मे० लिखते 
ह कि यह स्थिति सन्धि के कारण है। यदि सन्धि मनोबान्‌ होती तो इसे 
अवग्रहीत कर दिया जाता। उनका यह लेख ऋ० ९।११।८ के मनः 5 
चित्‌ की दृष्टि में मान्य नहीं है । 

(४) इस के अर्थ सा० ने 'मनस्वियों में अग्रगण्य?, दस० ने 
मै० ने “बुद्धिमान्‌? और पीटसंन ने "भयंकर, घोर, उग्र? किए हैं । 


«~ 


विज्ञान युक्त', 


.(222) ऋ० १०।१२९।४ का मन्तव्य है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय 
पुरुष के मन में कामना उसन्न हुई । यह कामना ही उस के मन में सृष्टि का 
स्वयंभु, स्वतन्त्र यज्ञमय व्यापक वीज बनी | यही भाव यहाँ “मनस्वान्‌? पद से 
व्यक्त किया गया है । 

५. देवः देवान्‌-सा० और आधुनिक विद्वानों ने विभिन्न शक्तिविरेष 
देवताओं की कल्पना की हुई है। ये देवता उत्पन्न होते हैं। इन के नाम 
इन्द्र, अभि, वरुण, मित्र आदि हैं। इस मन्त्र के दूसरे पाद में इस 
कल्पना के आधार पर इन्द्र देवता को अन्य देवताओं को अभिभूत 
करने वाळा बताया गया है। इस में देवासुर संग्राम अभिप्रेत नहीं, प्रत्युत 
एक की दूसरे देवता से उत्कष के लिए, स्पर्धा लक्षित होती है । 


(४) दस० का विचार भिन्न है। वे देव' पद को १/दिव्‌ धातु से निष्पन्न 


झै 
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कर इस धातु के क्रीड़ा आदि दसों अर्था के प्रकाशक पदाथा आदि को देवता 
मानते हैं। शतपथ ब्राह्मण में ३३ देवताओं के व्याख्यान, ब्राह्मण ग्रन्थों के 
देव-पद के अर्था तथा वेदों में देवताशब्द से निर्दिष्ट और ज्ञात पदार्थो आदि से 
भी यही निष्कर्ष निकलता है । इस प्रकार न केवल व्रह्म या परमेश्वर ही 
देवता है, प्रत्युत समस्त उपकारक पदार्थ, विचार आदि देवता हैं । देव और 
देवता समानार्थक हैं । अतः “परमात्मा सब पदार्थों को अपनी शक्ति से तेजस्वी 
बनाता है, अपने सृष्टिक्म से उन्हें उत्पन्न कर अपने शासन में स्थापित 
करता है ।? 

६. ऋ्रतुना--सा०-- दृत्रवध आदि अपने कर्मों से दस०--प्रकाझ कर्म 
से । रौथ - शक्ति से । मे०--सामर्थ्य में । 

(४४) इस मन्त्र और सूक्त में इन्द्र को सूर्य मानने पर सा० और दस० के 
अर्थ उपयुक्त हैं। परन्तु सृष्टिरचना प्रकरण में ये अर्थ उपयुक्त नहीं । यहाँ 
पर ब्रह्म का अपने मन से सृष्टिस्चना की कामना रूपी यज्ञमय स्वयभु स्वतन्त्र 
आर व्यापक रेतस्‌ कहलाने वाले बीज को धारण कर के सृष्टिरचना रूप कर्म 
ओर शक्ति अभिप्रेत हैं । 

७. पर्येभूषत्‌-मे० के विचार में परि+ १/भूष का अर्थ अनिश्चित है । 
परन्तु इस सूक्त में इन्द्र की महिमा के वर्णन के कारण इस का अर्थ 
अभिभूत करना? होना चाहिए । सा० ने इस का अर्थ यहाँ पर 'रक्षाओ से 
अभिभूत किया, और तैसं० में “नीचा दिखानाः, उत्कृष्ट हो जाना? किया 
गया है । रोथ-सुशोभित किया । 

८. शुष्मातू--पीटसंन इसे ५/ श्रस्‌ सांस लेना से व्युत्पन्न कर इस के अर्थ 
“जिस के श्वास पर, जिस के सांस के सामने से? करते हैं ।. यह पद मरुतो के 
विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। ऋ० १।५२।४ में यह मरुतः का 
विशेषण है। वे लिखते हैं कि यहाँ “श्वासः का अर्थ “शाक्तिः करना पद्य को 
गद्य में बदलना है । 

(४४) इस के अनुरूप पद 'शूप्रम' का प्रयोग पिछले सूक्त (११५४) के 
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मन्त्र ३ में किया गया है । जैसा वहाँ की टिप्पणियों में दिखाया गया है भारतीय 
भाष्यकार इसे ९/ शुष से व्युत्पन्न करते हैं । सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्म के यज्ञमय 
कामना रूपी बीज को मन में धारण करने से सवप्रथम अप्रकेत सलिल 
(= आपः । की उत्पत्ति हुई । इसी आपः से समस्त सृष्टि का आविर्भाव हुआ । 
इस से पदार्थों की विविध गुण युक्त रचना और विभिन्न स्थलों में ढढ़ होना-- 
सब कुछ इन्द्र की शोधक शक्ति से सम्पन्न हुआ है । अतः शुष्मात्‌ का प्रयोग 
साभिग्राय है। 

९, रोद॑सी - रोदस्यौ का वैदिक रूप है। यह पद द्युलोक और प्रृथिवी- 
लोक का द्योतक हैं ( देखो वैको०, निघं० ३।१०।४ ) । निघं० ५।५।३६ में 
इसे पदनामों में पढ़ कर गति, प्राप्ति और ज्ञान अर्थ वाला माना है । नि० ६।१ 
में इसे वि+९/सध से निरुक्त किया गया है। नि० ११।४६ में एकवचनान्त 
रोदसी को सद्र की पल्ली कहा गया हे | तै० २।२।६।४ में “यदरोदीत्‌ ( प्रजापतिः ) 
तदनयोः ( द्यावापृथिव्योः ) रोदस्त्वम? कह कर इसे १/ रुद्‌ से व्युत्पन्न 
माना है । सृष्टिस्चना के समय के अग्रकेत सलिल ही प्रजापति हैं । पृथिवी 
और ब्रुलोक के प्रथकरण के समय महान्‌ शब्द की सत्ता के कारण इन्हें रोदसी 
कहा गया है । उन का शब्द ही रोना है। डा० फतहसिंह लिखते हैं कि एक 
दसरे से पृथक्‌ ज्ञात जीव आर प्रकृति को भी रोदसी कहते ( देखो 
वैए० ६०९ ) 

१०, अर्भ्यसेताम्‌- \/्यब्‌ कांपना से ढङ्‌ प्रथम पु० द्विवचन । 
वेदस्थ भूतकालिक क्रियाएँ बहुधा वर्तमान काळ का अर्थ देती हैं। यहाँ पर 
इस पद्‌ का भाव “अलग-अलग हो कर अपने-अपने स्थानों पर जमे? होगा। 
दस०-अळग होते हैं । मे०- डरते हैं । 

११, नुम्गस्य महा--सा०-सेनारूप बल की महिमा से | दस०--धन की 
महिमा से । मे०--वीरता की महिमा से । 


(४४) ग्म्ग पद्‌ १/ र (ले जाना) से बनता है। अतः इस का अर्थ 


“नेतृत्व” किया जा सकता है । समस्त ब्रह्माण्ड का उत्पादक, धारक और नाशक 


a 
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होने के कारण परमात्मा ( - इन्द्र) ही नायक है। उस के नायक गुण से ही 
समस्त सृष्टि की सत्ता है। र 

१२. सह्ला-महिमन्‌ से तृतीया का एक व० । वैदिक रूप । 

१३. स ज॑नास इन्द्र;--यह प्रतीक अन्तिम मन्त्र को छोड़ कर इस सूक्त 
के शेष सव मन्त्रो के अन्त में पाई जाती है । 

(2४) श्री पीटर्सन लिखते हैं कि इस का सायणीय व्याख्यान--'में नहीं, वह 
इन्द्र दै? बृहद्देवता से उस के द्वारा उद्धृत उपहासास्पद कथा की ओर निर्देश 
करता है। इस कथा से बृहद्देवता के रचयिता और इस सूक्त के रचयिता के 
काळ और भांवनाओं में दूर का अन्तर सुलक्षित होता है । 

(४४४) सायण ने इस सूक्त के सम्बन्ध में तीन आख्यान दिए हैं। तीनों का 
भाव यह है कि असुर ग्रत्तमद को ही इन्द्र मान कर उस पर आक्रमण करते हैं 
ग्रत्समद उन के भाव को जान कर अपनी रक्षा के लिए इस सूक्त के मन्त्रों से 
असुरों को बताता है कि वह इन्द्र नहीं है, प्रत्युत इन्द्र का स्वरूप उस के वर्णन के 
अनुसार है । असुरों को यह तथ्य जान कर गृत्समद को नहीं मारना चाहिए | 

(४7) इन्द्र की स्थिति तो स्पष्ट है। वह इस समस्त जगत्‌ का रचयिता 
सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही है। ग्रत्स को निघं० ३।१५।३ में मेधाविनामों में 
पढ़ा गया है। अतः मेधावियों में मद के समान उत्कृष्ट या आनन्द लेने वाले को 
ग्रत्समद कहते हैं। जब लोग इस व्यक्ति को ही ब्रह्म समझने लगते हैं तो 
ब्रह्मज्ञानी मेधावी ( = गृत्समद ) उन्हे न्हे बताता है कि जीवात्मा ब्रह्म नहीं है । 
उस में ऐसी सामथ्य नहीं जो ब्रह्म में है और इस सूक्त में वर्णित की गई है। 
उत्पन्न होने वाले का नाम जन है। असून्‌ प्राणान्‌ राति ग्रहाति धारयतीत्यसुर; 
--इस व्युत्पत्ति से “असुरः “जन” का पर्यायवाची हो जाता है | अळंकार से रहित 
इस सूक्त से सम्बन्धित कथाओं का उपरोक्त भाव सुस्पष्ट हो जायगा । 

१४. इन्द्र:--ऋग्वेद के धर्म में यह प्रमुख देवता है । यह वीरकम करता है 
और सोमरस पीने में सर्वाधिक रुचि लेता है । इस का प्रमुख कर्म बृत्र या अहि 
या सपे का वध है । सामान्यतः इसे सूर्य माना जाता है । 
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(४४) एक मन्त्र ( ऋ० ९।१०७।१९ ) में इसे इन्दु + रन्‌ से व्युत्पन्न 
माना प्रतीत होता है । डा० फतहसिंह ने वैदिक साहित्य से इस की लगभग 
१७ व्युत्पत्तियाँ संकलित की हैं और उन को पाँच वर्गों में क्ला है 

१. इत्वः 

२. इदम्‌+ \// ; इदम्‌ +९/दश्‌ ; इदम्‌+ १/ धर्‌ ; इदं + कर | 

३. इराम्‌ +९//ह ; इराम्‌ +९/ दा ; इराम्‌ धा । 

४. इन्दु +९/६ ; इन्दु +१ रम्‌ ; इन्दु + रन्‌। 

५. इन्दर ; इन्द्‌ + १/६ ; इन्द्‌ -९/द्व ; इन्दू + आ र । 

उन के विचार में इन्द--र ही सव से उपयुक्त निर्वचन है । इस की अवे० 
ओदिन्‌ या वादिन्‌ से घनिष्ठ समानता है । ( देखो वैए० पृ» ६४; १०२ ) | 
दस० ने भी इसे १/ इदि परमैश्वयं से निरुक्त किया है और इस के अनेकविध 
अर्थ जैसे परमेश्वर, सूर्य, राजा, और विद्वान्‌ आदि किए हैं। आधुनिक विद्वानों 
ने अपनी अपनी कल्पनाएँ दौड़ा कर इन्द्र का मूल स्वरूप बताने का भगीरथ 
प्रय किया है। एक ने तो इसे ईरान का रुस्तम नामक पहलवान ही घोषित 
कर दिया है । 

(४४६) परन्तु विचारणीय यह है कि ऋ० १।१३६।६ में “इन्द्र” अझ्नि का 
विशेषण है और ऋ० ७।७६।३ में उषस्‌ के विशेषण इन्द्रतमा? में इस के 
साथ तमप्‌ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है । पुनरुक्त ऋगंशों में इस का अग्नि, 

न्दु, सोम और विष्णु से तादात्म्य पाया जाता है। इसे 'एकं सत्‌? का नाम 
भी कहा है। अतः इन्द्रपद ऋग्वेद में किसी एक वस्तु या दृश्य विशेष का 
द्योतक नहीं । भिन्न-भिन्न स्थलों पर इस का विषयानुसार अर्थ करना उचित 
प्रतीत होता है । ब्राह्मण अन्थो के इन्द्रपद के अनेकविध अर्थो--तपन सूर्य, 
आद्त्य, आकाश, वाकू, वायु, प्राण, हृदय, मन, यजमान, क्षत्र, अशनि 
ब्रह्म, प्रजापति, देवळोक, वीर्य, शिक्ष, उद्गाता, अश्व, आदि सें भी यही निष्कर्ष 
निकलता है । 


चड 
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८, यः प्रथिवी व्य्थमानामरंहद्‌ | यः । प्रथिवीस्‌ । व्यथमानाम्‌ । 

यः पर्वतान्‌ प्रकुपिताँ अर॑म्णात्‌ । अद॑हत्‌। यः। पर्वेतान्‌ | प्रभकुपि- 

9 शय तान्‌ । अरम्णात्‌ । यः । 

यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो | अन्तरिक्षम्‌ । बिञ्ममे । वशैयः । 

यो द्यामस्त॑भ्नात्‌ स ज॑नास॒ इन्द्रं यः । द्याम्‌ । अस्तभ्नात्‌ । सः । 
॥२॥ | जनासः । इन्द्रः ॥२॥ 


सायणभाष्यम्‌-हे जना य इन्द्रो व्यथमानां चलन्तीं पएथिवीमहंहत्‌ 
झार्करादिभिद्ेढामकरोत्‌ । “दह इहि [ बृह ग्रहि ] इद्धौ?। यश्च प्रकुपि- 
तानितस्ततश्चलितान्‌ पक्षयुक्तान पर्वतानरम्णान्नियमितवान्‌ स्वे स्वे 
स्थाने स्थापितवान्‌ । अरग्णांतू--“'स्मु क्रीडायाम्‌'? अन्तर्भावितण्यथस्य व्यत्य 
येन इनाप्रत्ययः | यश्च वरीय उर्तममन्तरिक्षं विममे निर्ममे विस्तीण 
चकारेत्यर्थः । यश्च द्यां दिवमस्तभ्नात्‌ तस्तम्भ निरुद्धामकरोत्‌ । “सम्भु 
रोधने?? इति - सौत्रो ( पा० ३।१।८२,८।३।११६ ) धातुः । स वेन्द्रो 
नाहमिति ॥ २॥ 

हिन्दी अनुवाद--[ यः ] जिस ने [ व्यथमानाम्‌ | कांपती हुई 
[ एथिवीम्‌ ] प्रथिवी को [ अदृंहत्‌ ] स्थिरं किया हुआ हे, [ यः | जिस ने 
[ प्रकुपितान्‌ ] चंचल [ पर्वतान्‌ ] पहाड़ों को [ अरम्णात्‌ ] शान्त किया 
हुआ है, [ यः ] जिस ने [ वरीयः | महान्‌ विस्तृत [ अन्तरिक्षम्‌ ] अन्तरिक्ष 
लोक को | विममे ] बनाया है और [ यः ] जिसने [ द्याम्‌ | द्युलोक को 
[ अस्तभ्नात्‌ ] जमाया हुआ है, | जनासः ] हे मनुष्यो, [ सः ] वह (ही ) 
[ इन्द्रः | इन्द्र है ॥ २॥ 

टिप्पणियाँ--१. व्यथ॑मानाम्‌ मैत्रायणी संहिता १।१०।१३ मै. एक 
आख्यान मिलता है जिस में कहा गया है कि पर्यत प्रजापति के बड़े पुत्र थे । 
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उन के पंख थे | अतः जहाँ चाहते थे वे बैठ जाते थे । इस से प्रथिवी शिथिल 
रहती थी । इन्द्र ने पर्वतों के इन पंखों को काट दिया और प्रथिवी को स्थिर 
कर दिया । पर्वतं के कटे हुए पंख बादल ( --जीमूत ) बन गए) अपना 
उसत्ति-स्थान होने के कारण ही बादल वर्षा ऋतु में पर्वतों पर आश्रय लेते हैं । 

(४४) इस आख्यान में मानवसृष्टि से पूर्व का वर्णन है। उस समय सव 
कुछ अस्थिर, चञ्चल था । अभी वस्तुओं का स्वरूप बन रहा था । इस स्वरूप 
का निर्माता इन्द्र था--यह इस सूक्त से ज्ञात होता है। 

(777) दुस» ने इस भाग का भाव (( परमेश्वर ने ) सूर्य के निर्माण द्वारा 
चलते हुए प्रथिवी आदि लोकों को अपनी-अपनी परिधि में गति करने के लिए 
धारण किया हुआ है? लिया है। 

२. प्रकुपिताँ अर॑म्णात्‌--प्रकुपितान्‌ + अरम्णात्‌.। वैदिक सन्धि । ऋग्वेदः 
में पदान्त आन्‌ को स्वर आगे आने पर आँ लिखा जाता है। ऐसे अधिकांश 
स्थलों में आन्‌ मूल आन्स्‌ के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे स्वर आने पर इस 
आन्स्‌ को आसू के समान ही समझ कर सन्धि की जाती है। ( देखो पीटसंन 
हिम्ज फ्रोम दी ऋग्वेद, भाग १, प्र ७२--ऋ० १।२४।११ में चिकित्वाँ पर 
टिप्पणी । 

(४४) आधुनिक विद्वानों का कहना है कि इस मन्त्र से ज्ञात होता है कि 
वैदिक काल में १/कुप्‌ का अर्थ, “गति? था और यह वाह्य जगत्‌ से सम्बन्ध 

~ CY ~ र 
रखता था । लक्षणा से यह धातु भौतिक जगत्‌ से हट कर भावात्मक मानसिक 
जगत्‌ में प्रयुक्त होने लगी और वहाँ संस्कृत में यह “क्रोध? की और लैटिन में 
“इच्छा” की द्योतक बन गई | 

(४) अर॑म्णात्‌ में भी शब्दार्थ के प्रसार पर इसी प्रकार का प्रकाश 
मिळता है | वेद में इस का अर्थ “विश्राम करना? है, परतु लोक में यह सत्र 
प्रकार के आनन्द का उपभोग करने में प्रयुक्त होती है, केवल विश्रामजन्य 

र्‌ के उपभोग का ही नहीं । 
- (०) परन्तु ऋग्वेद -१।५४।४ के धत्वं दिवो बृहतः सानु कोपयः, ५।५७।३ 
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के “कोपयथ प्रथिवीं पृश्चिमांतरः?, १०।४४।८ के “द्योः क्रन्ददन्तरिक्षाणि कोपयत्‌? 
और प्रकत मन्त्र में १/ कुप्‌ का प्रयोग एकान्ततः बाह्य गति का द्योतक नहीं 
माना जा सकता । इख सें क्रोध का भाव स्पष्ट झलकता है । ऋ० १।१४:।३ में 
“क्कुपयम्‌? को भी ऐसी ही स्थिति मानी जा सकती 

(०) ऋ० ८।१०१।४ के “न संवादाय रमते?, ' १०।१४५।४ के नो अस्मिन्‌ 
रमते जनः” ५।५२।१३ के 'तमृपे. मारुतं गणं नमस्या समया गिरा’ , 
१०।४२।१ के “नि रामय जरितः सोम इन्द्रम्‌? , ७।५६।१६ के इमे तुरं 
मरुतो रामयन्ति**, १०।३४।१३ के वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः भें\/रम्‌ का 
प्रयोग लौकिक अर्था में ही हुआ है। इन मन्त्रों के ऋषियों मंसे जमदि, 
श्यावाश्व, कृष्ण और वसिष्ठ प्राचीनतम काळ के हैं। वे शत्समद से पीछे के 
नहीं हैं। अतः प्रकृत मन्त्र मँ,/रम्‌ के प्रयोग को उपर निर्दिष्ट निष्कर्ष का 
पोषक मानना विचारणीय 

(०३) दस० ने निघं० २।१९।२४ ( वधकमां ) के आधार पर इसे वध-- 
अर्थ में लिया हे-जो (सूर्य ) अत्यन्त कोपयुक्त शत्रुओं के समान वतमान: 
मेघों को छिन्न-मिन्न करता है । 

३, विसमे--पीछे ऋ० १।१५४।१ में विममे पर टिप्पणी देखें । श्री म्यूर 
लिखते हैं कि यहाँ पर इस का अर्थ “निर्माण किया? हो सकता है। दस०-- 
विशेष रूप से मान करता है। 

४. वरी यः--उरू + ईयस्‌, नपुं० द्वितीया एक व० । मै० का विचार है 
कि इस का प्रयोग “विस्तृत होने के लिए फैला हुआ? भाव का व्यञ्जक हैं। 
तु० क०--“अक्कणुतमन्तरिक्षं वरीयोऽप्रथतं जीवसे नो रजांसि (ऋ° ६।६६।५ )- 
«इन्द्र और विष्णु, तुम ने अन्तरिक्ष को चौड़ा किया है और हमारे रहने के 
लिए स्थानों को फैलाया 


१, जमदमिर्भागवः | ` २. इन्द्राणी ऋषिका । 


३. श्यावाश्व आत्रेयः । ४. कृष्ण आंगिरसः । 


५. मैत्राबसुणिरव सिष्ठः । ६. कवष ऐलूषः, अक्षो मौजवान्‌ वा ॥ 
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(४) उरु--पद१/ऊणु ( ढकना ) से बनता है । अतः यहाँ आच्छादक 
अर्थ अभिप्रेत है। ऊपर उद्धृत ऋ० ६।६६।५ में भी वरीयः का यर्ह 
अभिप्राय है । 

५. द्याम--द्यो का द्वितीया एक्र व०। सा०--स्वर्गं । मै०--आकाश, 
स्वर्ग | दस०--प्रकाश । 


0 ॥ 2 री 
६. अष्ट हत्‌ , अर॑म्णात्‌, अस्द॑+्नात्‌-क्रमशः दह ) १/ रम्‌ और ? 


स्तम्‌ से लड लकार प्रथम पु० एक ब० के रूप हैं । 


॥ संहितापाठः पद्पाठः 
९, यो हत्वाहिमरिणात्‌ सप्त | यः । हत्वा | अहिम्‌। अरिणात्‌। 
सिन्धून्‌ सप्त । सिन्धूंन्‌ । यः। गा! | 


यो गा उदाजदपधा वस्य॑ | | उत्‌ऽआज॑त्‌। अपऽधा। व॒लस्य॑ । 
यो अश्मनोरन्तरमिं जजान | यः। अझ्म॑नोः। अन्तः | अग्निम्‌। 
° ये ) ह || ।| 
स्‌ वक्‌ सभत्सु स जनास इन्द्रः जजान । सम्‌ऽञ्रूक्‌ | समत्‌ऽसु | 
॥३॥ | सः । जनास॒ः । इन्द्रः ॥३॥ 

सायणभाध्यम--यो५हिं मेघं हत्या मेघहननं कृत्वा सप्त सर्पणशीलाः 
सिन्धून्‌ स्यन्दनशीला अपोऽरिणात्‌ प्रेरयत्‌। यद्वा सप्त गङ्गायमुनाद्या 
मुख्या नदीररिणात्‌ । “रीड-खवणे? क्रयादिः | यश्च वलस्य वळनामकस्या- 
सुरस्य अपधा तत्कतु कान्निरोधान्निरूद्धा गा उदाजन्चिरगमयत्‌ । अपघा । 
अपपूर्वाद्रधातेः-- आतश्वोपसगे? ( पा० ३।३।१०६ ) इति भावेऽङ्‌ प्रत्ययः | 
“सुपा सुळ्क००? ( पा० ७।१।३९ ) इति पञ्चम्या आकार; । यञ्चाश्मनो;-- 
अश्नुते व्याप्नोत्यन्तरिक्षमित्यश्मा मेघः । अत्यन्तमृदुरूपयोमेंघयोर- 
्तर्मध्ये वैद्यतममि जजानोत्पादयामास | यश्च समत्सु-सम्भक्षयन्ति 
योद्षृणामायू पीति समदः सड्य़ामः तेपु--संवृक भवति । बृणक्तेहिंसार्थस्य 
क्विपि रूपम्‌ । स इन्द्रो नाहमिति ॥ ३ ॥ 
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हिन्दी अनुवाद--[ यः ] जिस ने [ अहिम्‌ ] सर्प ( सहश बृत्र ) 
को [ हत्वा | मार कर [ सप्त ] सात [ सिन्धून्‌ ] धाराओं को [ अरिणात्‌ ] 
बहाया है । [ यः ] जिस ने [ बळस्य ] वळ के [ अपधा ] बाडे से [ गाः ] 
गौओं को [ उदाजत्‌ ] बाहर निकाला है [यः ] जिस ने [ अश्मनोः ] दो 
पत्थरों के [ अन्तः | बीच में [ अग्निम्‌ ] आग [ जजान ] उतपन्न की है, 
। और जो) [ समत्सु ] युद्धों में [ संवक्‌ ] मार-काट करने वाला (है), 
[ जनासः ] दे पुरुषो, [ सः | वह (ही) [ इन्द्रः ] इन्द्र ( है ) ॥३॥ 


टिप्पणियाँ--१. अहिंम्‌- ऋग्वेद में इनदर-ब्रत्र युद्ध का बहुत वर्णन आया 
है। इत्र को एक राक्षस माना जाता है जो जलों को आवृत किए रहता है। 
इस को 'अहि? भी कहते हैं। सोमपान कर के इन्द्र मरुतां के साथ इस राक्षस 
का वध करता है ओर जढों को मुक्त करता है। 

(४४) इस आलंकारिक वर्णन के व्याख्यान में विद्वानों में भारी मतभेद 
रहा है। ऐतिहासिक दत्र को त्वाष्ट्र असुर मानते थे और नैरुक्त मेघ । कुछ 
इसे रात्री का अन्धकार, हिलेव्राण्ड पानी को जमाने वाली घोर सर्दी, तिलक 
भ्रुव प्रदेशों में प्राप्त दीर्घकालीन अन्धकार समझते हैं। इस प्रकार इस के 
व्याख्यान में आजकल चार मुख्य वाद मिळते हैं--१. मेघवाद २. उपषोवाद 
३. वसन्तवाद और ४. श्रुवप्रदेशवाद । ( देखो घाटे-लेक्चल ओन दी 
ऋग्वेद प्र १३७--१४१ ) | पं० बलदेव उपाध्याय ने इसे दुर्भिक्ष और 
अकाल का असुर माना है । ऐतिहासिकों के पक्ष में इन्द्र देवताओं का राजा हे । 
शेष सब वादों में इन्द्र सूय ही है । 

(४४ ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ से ही इस वर्णन में अनेक 
दृष्टियों--वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक आदि का समावेश 


कर दिया गया । ऐसी स्थिति में किसी एक मत या वाद द्वारा इन्द्र-३त्र युद्ध के 


समस्त वर्णनों का व्याख्यान सम्भव नहीं । जैसा वर्णन सामने हो वैसा ही व्याख्यान 

कर देना उचित होगा । ब्राह्मण ग्रन्थों के इत्र के सब कुछ का आच्छादक,. 
€ ~ 

पाप्मा, उदर, सोम, चन्द्रमा आदि अर्थ और दस० के बृत्र के मेघ, शः 
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सेना, धर्म के ध्वंसक, जलादाता, प्रजाजन्य सुख में मग्न, कुटिल, अज्ञान 
आवरण, जल, धन, और गत्रुओ को पराजित करने वाले कम आदि अथ 
इस दृष्टि से ही प्रस्तुत किए गए हैं। डा० फतह सिंह ने वैदिक दशन में इस 
आख्यान के दाशनिक पक्ष का व्याख्यान प्रस्तुत किया है 


(४2) बृत्र का वध केवल इन्द्र का ही कमं नहीं है। अमि, आपः, 
-देवाः को भी इत्र का हन्ता कहा गया है। 


(०) भाष्यकारों ने अहि? को\/इ जाना, १/अह_ व्याप्त करना, आ --५/ 
हन्‌ मारना आदि से व्युत्पन्न किवा है । डा० फतहसिंह इसे न+\//हिं जाना से 
व्युत्पन्न मानते हैं ( देखो वैए०--अहिपद्‌ ) । 


२. अरि गात्‌ १/रि बहना, + लङ प्रथम पु० एक व०। मै०--मुक्त कर 
"दिया । मन्त्र के इस भाग में इन्द्रख्वत्र युद्ध की ओर संकेत है जिस में इन्द्रत्र 
को मार कर जलळों को मुक्त करता है। तु० क० ऋ० २।१४।२--यो अपो 
चव्रवांसं वृत्त जघान—जिस ने जलों को आच्छादित करने वाले बृत्र को मारा । 


३. सप्त सिन्धू'न--सा० ने इस के दो व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं-एक 
-सामान्य-बहने वाले जळ | दूसरा--गंगा आदि सात नदियाँ। इन नदियों. के 
“नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नमंदा, सिन्धु और कावेरी दिए गए हैं । 
श्री मैक्स मूळर का विचार है कि ऋग्वेद के आर्यो का जीवन सिन्ध की घाटी 
और पंजाब में बीता । यही क्षेत्र वैदिक सप्तसिन्धु है । उस काळ में गंगा दोआव 
का ज्ञान विरलातिविरछ था और दक्षिण की खोज तो अभी हुई ही न थी । 
आजकल सामान्यतः यही मत प्रचलित है । इन के विचार में पंजाब की पाँच 


नदियाँ, सिन्धु और सरस्वती ही सात नदियाँ हैं । ल्यूडिवग आदि सरस्वती के . 


स्थान पर कुभा को रखते हैं। थामस के विचार में ओक्सस प्रारम्भिक सात 
नदियों में अवश्य रही होगी । ज़िम्मरमैन इन नदियों की पहचान पर कोई 

नहीं देना चाहते | वैइ० इस से सहमत है और “सात? को आयौँ की प्रियसंख्या 
-चताता य भी कई विद्वानों ने सप्त सिन्धुओ को संसार के विभिन्न देशों 


जाई 
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में खोजने का प्रयास किया है । एक विद्वान्‌ ने ईरान में एक सप्तसिन्धु प्रदेश 
की कल्पना की है। 


(४८) इस में सृट्टिर्चना के समय हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागर आदि 
स्रात प्रसिद्ध महासांगरों के निर्माण का वर्णन अभिप्रेत हो सकता है । 

(४७) पुनरुक्त अंशों में “सस्त? “बहु? के अर्थ में आया है। इस आधार 
पर “समस्त जळ की धाराएँ और कोप? भाव लिया जा सकता है । तु० क० ऋ० 
१।३२।१२ में दस० का व्याख्यान--बड़े-बड़े जलाशय, नदी, कुँआ और साधा- 
रण तालाब ये चार जल के स्थान प्रथिवी पर और समीप, बीच और दूर देश 
में रहने वाले तीन जलाशय ( मिल कर कुछ सात जलाशय ) । 

४. गाः गो का द्वितीया बहुवचन । सा» मै० आदि-गौएँ | दस०— 
प्रथिबियाँ । 

(४) सा० और आधुनिक विद्वानों ने इस मन्त्र में वलनामक राक्षस के 
गायों को चुराने, इन्द्र का उस को मारने और उस के स्थान से गायों के उद्धार 
का वर्णन माना है । श्री मै० ने इस अर्थ की पुष्टि में ऋ० २।१४।३--*यो गा 
उदाजद्‌ अप हि वलं व:--“जिस ने गोओं को बाहर निकाला, क्यों कि उस ने 
चल को अनावृत कर दिया’--दिया है। दस० ने गाः उदाजत्‌ और बलस्य 
अपधा--ये दो वाक्य वना कर 'पृथिवियों को ऊपर प्रेरित करता अर्थात्‌ एक के 
ऊपर एक को नियम से चला रहा है? और 'बळ को धारण करने वाला? अर्थ 
किए हैं। साथणीय अर्थ में इन्द्रवृत्र युद्ध के दो पक्षों का वर्णन स्पष्ट लक्षित 
है--१. मेघ के हनन द्वारा वर्षा करना और २. अन्धकार को नष्ट कर के प्रकाश 
की किरणें फैलाना । 

(४४) परन्तु पिछले मन्त्रो में इन्द्र के सुष्टिकर्म का वर्णन किया गया है जो 
अभी चाळू है । इस में जलीय प्रदेशों की रचना, लोकों का अक' की स्थिति से 
निकाल कर उन्हें दृश्यमान रूप में स्थापित करना, समस्त शक्ति ( अंग्रेज़ी-- 


एनर्जी ) को प्रदत्त करना, विद्युत्‌ के उत्पादन और संहारशक्ति की प्रवृत्ति 


` १. अर्क--अप्रकेत सलिल के पश्चात्‌ की द्रबमय तेजपपूर्ण स्थिति । देखो 
बुआउ० १।२।१-२; । इस में सजक शक्ति का वर्णन है । 


< 
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का वर्णन किया गया है। आगे मन्त्रों में वर्णित इन्द्र के कर्म इन कर्मों के 
प्रतिप्रसव कहे जा सकते हैं। 

५, उदाजत्‌- उत्‌ +१/ अज्‌ ( गति, क्षेपण ) + लढ प्रथम पु० एक- 
व° । सा०--निकाला । मै०--बाहर हांका । दोनों का भाव एक ही है। दस०-- 
ऊपर प्रेरित किया करता अर्थात्‌ एक के ऊपर एक को नियम से चला 
रहा है 

६. अपधा--इस पद के ठीक-ठीक अर्थ करने में कुछ संशय है। यह 
पद्‌ केवल इसी स्थल पर प्रयुक्त हुआ है । पीटसन इसे अगले मन्त्र के गुहा- 
पद्‌ के समान सप्तम्यन्त मानते हैं। रौथ, ठेनमैन, ग्रासमैन और मै» इसे 
तृतीयान्त मानते हैं। रौथ का अर्थ है--वल के छिपने के स्थान से और 
समेन का खूंटा, चाबी (बन्धन )। मे० इसे अपड्धा का तृतीयान्त रूप 
मानते हैं और ऋ० २।१४।३ के अपन्र ( ऊपर गाः की टिप्पणी में उद्धृत 
के समानान्तर मान कर इस का अथ “अनावरण?--'बल की गुहा का अनावरण 
करते हैँ । इस की पुष्टि क्र» १।११।५--त्वं वलस्य गोमतोऽपावत्रिंलम्‌--तुम ने 
गौओं से भरे हुए वल के बिल को अनावृत कर दिया है--से करते हैं। 
दुग ने इसका अर्थ उद्घातन= अनावरण किया है । सा० इसे पंचम्यन्त 
मानते हँ--वल के बाड़े से | दस० ने इसे प्रथमान्त मान कर “योऽपदबाति 
सः--धारण करने वाला? अर्थ किया है । 

७. वल॒स्य--सा० आदि ने इसे गौओं का चोर और इन्द्र का वध्य 
अपुर माना है। मे० आदि के लेख से ऐसा आभास मिळता है कि यह 
अन्धकार के असुर आदि किसी अळंकार का द्योतक नहीं, प्रत्युत वास्तविक गोओं 
के चोर व्यक्ति-विशेष का नाम हो । वैइ० ने इस पर कुछ नहीं लिखा है । 


दस० ने इसे “वळ समझा है । इस की पुष्टि श० ११।४।३।१२ के लेख-- 


न्द्र की धारक शक्ति । 


संहारशक्ति । इन तीनों के बिना जगत्‌ का विकास सम्भव नहीं । अतः 
इन का वर्णन अनिवार्य ह्‌ । 


FN 
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“इन्द्रो बले बलपतिः | बलमस्मिन्‌ यज्ञे मयि दघातु स्वा त्याहुतिमेवादायेन्द्र 
उद्क्रमतू पुनरस्थ बलमददात्‌--इन्द्र वळ ओर बल का स्वामी है। इस यज्ञ में 
वह मेरे म॒ बल स्थापित करे--मेरी यह इच्छा पूरी हो। (इस) आहुति को 
ले कर इन्द्र ने गति की और उस को फिर वल दिया?--से भी होती 
क० १।६२।४ सं 'वलम्‌? ऋलछिगम्‌ का विशेषण है--फलिगमिन्द्र शक्र वलं 
रवेण दरयो दशग्वैः । अधिकांश वर्णनों में इन्द्र द्वारा वल के हनन का ही 
कथन किया गया हे । ऋ० ६।३९।२ में वल की सानु का कथन है | 
नड० १०।६८।६ म उसे गोवपुष कहा हे । ऋ० १०)६८)५ में बृहस्पति अग्नि के 
समान तप्त अर्को (>जलों ) से वळ को मारता हे | ऋ० ३।४५।२ में इन्द्र के 
विशेब्रणों--वळरुजः और अपामजः से ऐसा आभास मिलता है कि बल का 
वध आर आपः ( = गाः ? ) का प्रेरण इन्द्र के प्रथक्‌-प्रथक्‌ दो वीर कर्म हैं, 
एक नहीं | साथ ही वळ का वध इन्द्र का ही कर्म नहीं है, प्रत्युत बृहस्पति, 
पितर, ऋत के धारक यजमान भी वल का नाश करते हैं। अतः ऋग्वेद में 
“वल' पद्‌ किसी एक भाव का हीं द्योतक नहीं, वह अनेकार्थक दै । दस० ने 
इस के मेघ, वलवान्‌, बळ, कुटिल गति ( वाला ), बलवान्‌ शत्रु अर्थ किए हैं | 


“ इसे निघं० १।१०।४ में मेघ का पर्याय माना गया है। ऋग्वेद के बर्णनों से 


ऐसा प्रतीत होता हे कि यह मेघ सृष्टि की रचना के समय का अन्धकाराच्छन्न 
अप्रकेत सलिल का घनीभूत रूप हो | 


=. अश्म॑नोरम्तरग्नि जजान॑-सा०--दो बादलों (की टक्कर) में । 
दुगं--द्युलोक और प्रथिवी लोक के बीच में | मैं०--इस में अग्नि के वेद्यत 
रूप का वर्णन है जिसे कई मन्त्रों में “चट्टानों में वतमान? “चट्टानों से पैदा 


.होने वाला? और “चद्टानों का पुत्र” (--अठ्रेः सूनुः ) कहा गया दै । 


उ० ४१४७ में अश्मन्‌ को९/अश व्याप्त होना से व्युत्पन्न माना गया है । 
९. संवृक्‌--यह पद्‌ ऋग्वेद में अन्यत्र प्रयुक्त नहीं हुआ हे। सा० और 

दस० इसे\/द्रज्‌ ( वर्जने ) से निष्पन्न करते हैं। इसे१/त्रश्नू का रूप भी 
है; ६ 
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माना जा सकता है | इस का भाव यह हे कि इन्द्र की शक्ति से ही युद्ध में 
मारकाट होती है | वही सब कर्मों का अधिष्ठाता है । 
संहितापाठः पदपाठः 
१०, येनेमा विश्वा च्यव॑ना कृतानि पिन॑। इमा । विश्वा | च्यव॑ना । कृतानि 
यो दासं वर्णमधरं गुहाकः । |वः। दासंम्‌। व्णेम्‌। अधरम्‌ । शहद । 
RE त । अकरित्यक! । थन्नीञ्डव | यः | 
जग व [aS ॥ ४ 
वाव या जगाव टक्षमादड |जिगीवान्‌। लक्षम्‌ । आद॑त्‌। अयः । 
° ~ ] न ॥ ऱ्या म 
अयः पुष्टानि स जनास इन्द्र; ॥४॥ पुष्टानि | सः। जनास; । इन्द्र! ॥४॥ 


सायणभाघ्यम्‌- येनेन्द्रेणमा इमाति विश्वा विश्वानि च्यवना नश्वराणि 
भुवनानि कृतानि स्थिरीकृतानि | यश्च दासं वर्ण शूद्वादिकम्‌ । यद्वा-- 
दासमुपक्षपयितारम्‌। अधरं निकृष्टमसुरं गुहा गुहायां गृढस्थाने नरके 
वा अकरकार्पीत्‌ । करोतेर्डङि “मन्त्रेवस ०० ( पा० २४८० ) इत्यादिना 
ब्लेलंकि रूपम्‌ । लक्षं लक्ष्यं जिगीवान्‌ । “जि जये” क्वसौ “सन्लिटोः? 
( पा० ७।३।५७ ) इत्यभ्यासादुत्तरस्य कुत्वम्‌ । दीर्ष्छान्द्सः । जितवान्‌ । 
योऽयोऽरेः । षष्ठ्येकवचने छान्दसो यणादेशः । शत्रोः सम्बन्धीति पुष्टानि 
समृद्धानि आददू आदत्ते। तत्र दृष्टान्तः । श्वघ्नीव । श्वभिर्मृगान्‌ हन्तीति 
श्वघ्नी व्याथः । यथा व्याधा जिघृक्षितं मृगं परिगृह्णाति तद्वत्‌ ॥ ४ ॥ 


हिन्दी अनुवाद--[ येन ] जिस के द्वारा [इमा ] ये [ विश्वा ] सम्पूर्ण 
( पदार्थ ) [ च्यवना | गतिमान्‌ [ कृतानि ] किए गए हैं [ यः ] जिसने 
[ दासम्‌] दास [ वणेमू ] रंग को [ अधरम्‌ ] बश में ( कर के ) [ गुहा 
अकः ] नष्ट कर दिया है। [यः ] जिस ने [ लक्षम्‌ ] दोव के धन को 
[ जिगीवान्‌ ] विजयी [ श्वघ्नी ] डुआरी के [ इब ] समान [ अर्यः ] 
राछ की [ पुष्टानि ] समृद्धि को [ आदत्‌ ] छीन लिया है, [ जनासः ] हे 
पुरुषो, [ सः ] वह (दी ) [ इन्द्रः ] इन्द्र है ॥ ४॥ 


% 
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टिप्पणियाँ १. इमा विश्वी--इमानि और विश्वानि के वैदिक रूप। व्युत्पत्ति 
के अनुसार ऐश्वयं के कारण सर्वत्र प्रविष्ट पदार्थ, लोक आदि | मे०--प्रथिवीस्थ 
समस्त पदार्थ । सा>--नश्वर लोक । 


२. च्यव॑ना कृतानिं-सा०--नश्वर लोकों को स्थिर किया है। दस० 
( च्यवना ) प्राप्त हुए लोकों को बनाया है ( संप० ) दृढ़ किया है ( हिअ० ) | 
मे०--अगले पाद में अकः के विधेय “अधर? के समान यहाँ “यवना? 
तान का विधेय हे। अतः अस्थिर किए गए हैं | तु० क०- यस्ता विश्वानि 
चिच्युषे--( ऋ० ४।३०।२२ )--जिस ने सम्पूर्ण जगत्‌ को दिला दिया है 
पीटसन--उलटना, जीतना । कृतानि का सा० का अर्थ “स्थिर किए गए हैं? 
सम्भव नहीं। ग्रास० का जो कुछ चलता है (चर सृष्टि ) उस सब का 
निर्माता? अर्थ सम्भव है। परन्तु मन्त्र ९ का अच्युतच्युत्‌ पद इस का विरोधी है। 
साथ ही चर सृष्टि के वर्णन के पश्चात्‌ अचर सृष्टि के निर्माण के वर्णन की अपेक्षा 
बनी रहती है। यज्ञ में इस अपेक्षा का पूरक पद कोई नहीं है। कवि इन्द्र के 
सृष्टिकम का वर्णन भी समास कर चुका है और अन्य कर्मों के वर्णन की ओर 
अग्रसर हो रहा है | तु० क०--यो दासं वर्णमधर॑ गुहाकः ( अगला पाद )। 


(72) वस्तुतः अभी इन्द्र का सृष्टिकर्म समास नहीं हुआ है | श्री पीटसन 
को दासं वणम्‌ की आधुनिक सम्प्रदाय की धारणाओं से भ्रान्ति हई है । सुष्टि 
से पूव सांख्य के अनुसार समस्त प्रकृति साम्यावस्था में थी | उस में गति आदि 
नहीं थी। इन्द्र उस में गति लाया । लोकों को रचना की और उन को अपनी- 
अपनी परिधि में गति करने वाला बनाया । यहाँ पर यही भाव अभिप्रेत है। 


३, दासं वर्ण मू--सा ०--१ . झूद्रादि वर्ण २. उपक्षपयिता । मै०--अनार्य 
रंग ( > कृष्णं वर्णम्‌ ); आदिवासी | यह पद विशेषण है । संज्ञापद अन्तो- 
दात्त ( = दासः ) होता है । पीटसंन--'विरोधी रंग, काली चमड़ी? | आज 
के समान उस काळ में भी गोरों द्वारा कालों को दी जाने वाली गाली | ऋंग्वेद्‌ 
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में दास और दस्यु आर्यों के समस्त शब्रुऑं--असुर और मानव--के लिए 
प्रयुक्त हुए हैं । यहाँ पर अनार्य जातियों की ओर निदे स्पष्ट प्रतीत होता है । 
सा० और ग्रास० का भी यही मत है। रौथ- राक्षसों की सन्तान | दस०-- 
( वर्णम्‌ ) रूप को ( दासम्‌ ) देने योग्य ( अकः ) करता है। 

(४) ऋग्वेद में वर्ण -पद के प्रयोगों पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि 
उस का प्रयोग किरण ( १०।३।३ ), सन्तान ( १।१७६।६ ; २।३।५ ). 
प्रकाश, तेज, शुभ्र रूप, छाल रूप, प्रकाशमान तेज, स्वच्छ तेज ( ४।५।१३ ; 
२।१।१२ ; ९।७१।८ ; १।७३।७ ; १।९२।१० ; १।१०४।२ ; ३।३४।५ ; 
६।९७।१५ ; १०।५।४ ), कल्याण ( १।१०४।२ ), रूप ( २।५।५ , ९१०४) 
४ ), प्राणदायक रूप ( ९।७१।२ ), वरुण का रूप ( १०।१२४।७ ) अर्थो का 
द्योतक है | ऋ० ९।६५।८ में यह इन्द्र का विशेषण है। १।७३।७ में कृष्ण और 
अरुण वर्ण का अर्थ काला और लाल प्रकाश है। १।६६।५ ; ११३।२ में 
रात्रि और उषस्‌ को अपना-अपना वर्ण =रूप = प्रकाश =क्रमशः काला और 
सफेद ) फैलाने वाळा कहा है) १।१०४।२ में दास के मन्यु को नाश कर के 
कल्याण के लिए वर्ण लाने का कथन हे । २।३४।१३ में चन्द्र वर्ण = आह्वादक: 
प्रकाश का वर्णन है। यह गृत्समद का ही सूक्त है। अतः ग्रत्समद के प्रकृत 
मन्त्र में दासं वर्णम्‌ का अर्थ--“हुःखदायी प्रकारा = काळा प्रकाश --रात का 
प्रकाश = अन्धकार” करना ही उचित प्रतीत होता है । यह रात्रि का अन्धकारः 
खुष्टिरचना के पहले का ही अन्धकार है--'तम आसीत्‌ तमसा गूळ्हमग्रे 
( ऋ० १०।१२६।३ )--छुष्टि से पूर्वे अन्धकार से छिपा हुआ अन्धकार था? | 
इन्द्र ने इसी गाढ़, प्रकाश के निवारक ( दास--दस्यति प्रकाशमुपक्षिपति 
नाशयतीति ) अन्धकार को दूर किया | * 


१. इस विवेचन की दृष्टि में हत्वी दस्यून्‌ प्राय वर्णमावत का अर्थ-- 
दुष्टो, दुष्ट भावों को नष्ट कर के श्रेष्ठ भावों का प्रसार किया? होगा | ऐ० ७।१८ 
में विश्वामित्र के अनेकों बंशजों अन्न, पुण्ड, शबर, पुलिन्द, मूतिब आदि को 
दस्यु, कहा गया है । 


कक 80 
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४. अर्धं गुहा; सा ०--अधर - निकृष्ट असुर । गुहा--गुफा में, 
गूड स्थान या नरक में | अकः = अकारीत्‌ ) १/क का लङ प्रथम पु० एक व० 
का वैदिक रूप | दस०---अधरम्‌--हृदय के नीचे | गुहा--हृदयाकाश | मे०-- 
अकः का सम्बन्ध अधरम्‌ से मी है और गुहा से भी। अधरमकः--नीचा 
बनाया, वश में किया । गुहा अकः--गुफा में रक्खा ( छिपाया ) = दर किया 
हटाया । रोथ और ग्रास० गुहा को पञ्चमी के रूप में प्रयुक्त तृतीया का रूप 
मानते हैं। 


(४7) इस का दासं वर्णम्‌ के व्याख्यान से सम्बद्ध व्याख्यान ही अभीष्ट है। 
अधरं न धार्यते इति अधरः, तम्‌ । दासं वर्णम्‌ का विशेषण । असह्य घोर 
अन्धकार । गुहाकः दूर किया, गुफा आदि में स्थित किया । “अधरम्‌? को 
“अकः? के साथ क्रियाविशेषण भी लिया जा सकता है । 


| Te ha ha ~ iF 
५. अकः--संहितापाठ में “र्‌? से उत्पन्न पदान्त विसर्गो को यदि सन्धि 
के कारण “र्‌? न हुआ हो तो पदपाठ में उन्हें “इति? लगा कर निर्दिष्ट किया 
जाता है तथा मूलरूप को कई वार पुनः आवृत्त किया जाता है--अकरित्यर्कः 


६. रवध्नीव जिगीवाँ लक्षमादेत्‌-दस० का अर्थ-कुत्तों को दण्ड 
देने वाळी के समान जयशील लक्ष को ग्रहण करता है ( ऐसा परमेश्वर - स्पष्ट 
नहीं है। सा० इन्द्र ने ( श्वन्नी ) व्याध के समान लक्ष्य को जीता है । रौथ-- 
दाँव को जीतने वाले जुआरी के समान । औफ्रेरट--एक लाख को जीतने वाला 
जुआरी । पीटसंन अर्थ बहुत अनिश्चित है । इस के प्रयोग के अन्य स्थळों में 
सा० के अर्थ १. व्याधसतरी ( १।९२।१० ; ४।२०।३ ; ) कितव . ८।४५।३८ ; 
१०।४२।९ ; ४३।५ ) हैं और दस० का बकी ( १।६२।१० ; ४२०३) है। 
इन में से चार स्थलों पर उपमा है। १।६२।३ में तो प्रकृत मन्त्र ४, ५ के 
अनुरूप ही उपमा है। 

(2) श्रप्नी का उपरोक्त अर्थों में से कोई भी ग्रहण करे सब में उपमा का 
लक्ष्य निःरोषीकरण है । जिस प्रकार जुआरी हारने वालों से जीत का धन ले कर 
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उन्हें निःशेष = अकिंचन कर देते हैं उसी प्रकार । अथवा, जैसे हिंसक पशु या 
व्याध प्राणियों का जीवन पूर्णतया नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार । 


५. जिगीवान--९/ जि + क्वसु, प्रथमा एक व० पुलिंग । सम्भवतः 
छन्द की दृष्टि से इस का उच्चारण “जिगीवाँ' होता होगा । कालान्तर में उसी 
प्रकार लिखा जाने लगा ( मै० ) । 


ऽ आद॑त्‌ू--आ 4 % दात छुङ प्रथम पु० एक व० । पदपाठ में इसे 
अवग्रहीत नहीं किया गया हे । गौणवाक्य की क्रिया होने के कारण यह अवग्रहीत 
होना चाहिए था | 


अये;-सा०-अरि का षष्टी का एक व० । वैदिक रूप । शत्रु के | मै०-- 
यह बहुब्रीहि समास प्रतीत होता हे--[ न विद्यन्ते रायः ( स्वस्मै परेभ्यो दातुं 
बा ) सः अरिः त॑स्य ]--जिस के पास अपने लिए भी धन नहीं है ऐसा 
निर्धन, अथवा, जिस के पास दूसरों को देने के लिए. घन नहीं हे अपने लिए. 

ऐसा कंजूस । सा० और मे० का भाव यह प्रतीत होता है कि कंजूस 
ओर शड का धन अयज्ञिय है, वह परोपकार के काम में नहीं आता, अतः वह 
छीन लिया जाता हे--तु० क० ऋ० १०।११७।६--“मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता 
सत्यं ब्रबीमि वध इत्‌ स तस्य | नार्यमणं पुष्यति नो सल्लायं केवलाघो भवति 
केवलादी ।--“जिस का मन उदार नहीं है वह व्यर्थ भोजन पाता है । में सच 
कहता हूँ, वह उस की मृत्यु ही है। न वह यज्ञ को पुष्ट करता है न मित्र को । 
केवळ अपने आप खाने वाला एकमात्र पाप को ही खाता है? । 


भै हु 
(४४) दस० ने अर्यः को प्रथमान्त मान कर इस का अर्थ ईश्वर किया है । 
ये 'पुष्टानि? का अर्थ दृढ़? कर के 'च्यवना कृतानि? से सम्बद्ध करते हैं । 


277) ये, अर्थ पाद १-२ के प्रस्तावित भावों में विशेष संगत नहीं । यदि 
परयः? का अथ “चु तुल्य अन्धकार का? कर ले तो अर्थ संसक्त हो जायगा । 
पुष्टानि- पोषक शक्तियाँ । इन्द्र ने अन्धकार की पोषक शक्तियों को इसी प्रकार 
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निःशेष कर दिया जिस प्रकार जुआरी दाँव को जीत कर दूसरे जुआरी को अकिंचन 
कर देता है । 


(४०) अयः का अन्धकार-अर्थ सीधा भी किया जा सकता दे-न अर्यते 
रीयते वाऽस्मिन्‌ इत्यरिः, तस्य । 


संहितापाठः पदपाठः 
११, यं समां पृच्छन्ति कुह सेति | यम्‌। स्म । पुच्छन्ति | कुहं । सः। 
घोरम्‌ इतिं। घोरम्‌ | उत। ईम्‌। आहुः । 


न | एषः। अस्ति। इतिं | एनम्‌ 


सः । अयः। पृष्टी! | विजःऽइव | 
सो अयः पष्टीविंज इवा मिनाति आ । मिनाति । श्रत्‌। अस्मे । 


श्रद्स्म थत्त स जनास इन्द्रः।।५। धत्त | सः | जनास: | इन्द्र; |) 


सायणभाष्यम्‌-अपश्यन्तो जना घोर इत्रणां घातकं यं प्रच्छन्ति 
स्म कुह सेति स इन्द्रः कुत्र बतेत इति। सेति--“सोऽचि लोपे चेत्‌ 
पादपूरणम्‌?? ( पा० ६।१।१३४ ) इति सोळोपे गुणः । न क्चिदसो तिष्ठतीति 
मन्यमाना जना एनमिन्द्रमाहुरेष इन्द्रो नास्तीति। तथा च मन्त्रः 
“'नेन्द्रो अस्तीति नेमं उ त्व आह” (ऋ ८।१००।३) इति । इसिति 
पूरणः। स इन्द्रो विज इव । इव शब्द एवार्थे। उद्ठेजक एव सन्‌। 
अर्योऽरेः सम्वन्धीनि पुष्टीः पोषकाणि गवाश्वादीनि धनात । आ 
मिनाति सवेतो हिनस्ति । “मीङ हिंसायाम्‌ । “मीनातेनिंगमे” ( पा० 
७।३।८१ ) इति हस्वः । तस्मात्‌ श्रदस्मा इन्द्राय धत्त स इन्द्रोऽस्तीति 
तिश्वासमत्र कुरुत । यद्यप्यसौ विशेषतोऽस्माभिरने दृश्यते तथाप्यस्तीति 
विश्वास कुरुत | एवनिर्धारणीयमहिसोपेतः स इन्द्रो नाहमिति ।। ५ ॥ 

हिन्दी अनुवाद-[ यम्‌ ] जिस [ घोरम्‌ | भयंकर को [ प्रच्छन्ति स्म] 
( लोग ) पूछते आए हैं [इति] कि [सः | वह ( इन्द्र ) [ कुह | 


उतेमाहनेंषो अस्तीत्येनम्‌ । 


' पूर [ वेदलावण्ये 


कहाँ ( है ) ? [ उत ] भौर [ इम्‌ ] सर्वव्यापक [ एनम्‌ ] इस ( इन्द्र ) को 
[ आहुः.] ( कुछ लोग ) कहते हैं [इति ] किं [ एषः | यह [ न अरित | 
बिद्यमान नहीं है [ सः | वह (इन्द्र ) [ विजः ] क्रुद्ध हुए के [इव ] 
समान [ अयेः ] शङ की [ पुष्टीः ] पोषक शक्तियों को [ आ मिनाति ] 
क्षीण कर देता है [ अस्मे ] उस ( इन्द्र ) में [ श्रत्‌ ] विश्वास [ धत्त ] 
धारण करो, [ जनासः ] हे पुरुषो, [सः] वह (ही) [ इन्द्रः ] 
इन्द्र है ॥ ५ ॥ 


टिप्पणियां--१. स्मा--स्म । संहिता में दीर्घ हो गया है| दस० ने 
इसे अवधारण (= एव ) के अर्थ में लिया है। शेष सब पृच्छन्ति के साथ 
लगाते हैं । 


२. सेति सः+ इति । इस प्रकार की अव्यवस्थित सन्धि वेद में 
चहुधा मिलती है । लोक भाषा के लिए भी पाणिनि ने पाद की पूर्ति के लिए 
इस प्रकार की सन्धि का विधान किया है (सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ । 
'पा० ६।१।१३४ ) | 


३. घोरम्‌--सा०--शत्ुओ का घातक । यम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) का विशेषण । 
ओ फ्रेख्ट-_क्रियाविरेषण । इस भयंकर रूप में, भयावह प्रकार से । 


४. ईेम्‌-सा०--पादपूरक मानते हैं| दस०-सत्र ओरं से। मै० इसे 
अन्य पदों से सग्बड१/इ के नाम का द्वितीया का रूप मानते हैं | या तो यह 
किसी संज्ञा का स्थान लेता है, या आगे आने वाली संज्ञा के लिए स्थान 
तय्यार करता है, या अन्य सबंनामों के साथ आता है । ( वैग्रास० प्र २२० ) । 
यहाँ पर यह “एनम्‌? का निर्देशक है । पीटरसन लिखते हैं कि इस से निर्दिष्ट 
पद वहुधा आदत्त किया जाता है, जैसे यहाँ एनम्‌ की आवृत्ति है । 


(४४) निध० ४।२।८० में इसे पदनाम माना है। अतः इस का अर्थ 
निदे ९ 
पादपूरण या निर्देशक सर्वनाम मात्र नहीं है, यह गति, ज्ञान और प्राप्ति का 


री 
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द्योतक भी है। इसी आधार पर हि० अ० में "सर्वव्यापक? अर्थ किया 
~ 
गया है । 


५. आहुः- बरू का लिट्‌ प्रथम पु० बहु ब० । मै० इसे\/अह्‌_ कहना 
का लिट का रूप मानते हैं । 

(४४2) मै» लिखते हैं कि यह उदात्तस्वर युक्त नहीं है। अतः पाद्‌ २ 
प्रधान वाक्य के रूप में है यद्यपि इस सूक्त में लगभग सर्वत्र सम्बन्धद्योतक 
वाक्यों के प्रयोग से यह आशा की जानी स्वाभाविक थी कि पाद १ का यम्‌ यहाँ 
भी आहुः को उदात्त स्वर युक्त कर देता । परन्तु आप ने पाद २ के एनम्‌? पर 
भ्यान नहीं दिया है । ऋषि इस पद से इन्द्र! के परमैश्वय का द्योतन करना 
चाहते हैं जो “यम्‌? से सम्भव नहीं। अतः उन्हों ने अपनी शैली बदल कर 
इसे प्रधान वाक्य का रूप दिया है और उत के द्वारा पूर्व वाक्य से सम्बन्ध 
जोड़ा हे । 

६. अर्यः पुष्टीः-पिछले मन्त्र में अर्यः पुष्टानि पर टिप्पणी देखें । 
इस मन्त्र में हिअ० का अर्थ भी संगत है। 

७. बिज इव--सा०- उद्देजक होते हुए ही | दस०--भय से संचलित के 
समान । मै०--दाँब (का धन ) क्यों कि मन्त्र ४ का लक्षमाददर्यः पुष्टानि 
इस मन्त्र के पाद ३ के समान है) अतः विजः = लक्षम्‌। पीटरसन छन्द की 
दृष्टि में इसे विजेब पढ़ने का सुझाव देते हैं। जहाँ सेति में संहिता का 
मूळरूप उपलब्ध होता है । वहाँ विज इव में विकृत रूप | ग्रास० इव को वा 
पढ़ना चाहते हैं । मे० सो अयः को सोऽयः क्यों कि सामान्यतः प्रास छन्द का 
रूप. इसी अवस्था में बनता है । पीटर्सन विजः को द्वितीयान्त मानते हैं, 
प्रथमान्त नहीं । 

. (४४) यह पद केवल एक और मन्त्र में आया है--श्वन्नीव इल्नुविंज आ 
मिनाना ( ऋ० १।६२।१० ) । सा० ने वहाँ इस का अर्थ “चलते हुए पक्षी? 
किया है । 


फड [ वेदलावण्ये 


(१४) श० ७।१।१।१४ के 'तस्मादृध्वं एव समुद्रो बिजते” में ५४ विज्‌ 
घातु “प्रचण्ड गति? या 'उल्बणत्व' का द्योतक है । अतः विजः का अर्थ क्रुद्ध, 
प्रचण्ड किया जा सकता है। सा० और दस० ने पाणिनीय धातुपाठ के आधार 
पर अर्थ किए, हैं, परन्तु वे प्रकरण में सुसंगत नहीं । 


८. श्रत्‌ धंत्त-लैरिन-क्रेडो । केल्टिक-क्रेटिम्‌ | सत्य मानो । वह हैं, 
इसे सत्य समझो । उस में श्रद्धा स्क्खो । श्रद्धा से ही उस के स्वरूप को जान »- 
कर उसकी उपासना की जा सकेगी ( तु० क० श्रद्धासूक्त ऋ० १०।१५१ 
और हमारा लेख--श्रद्धा का वैदिक स्वरूप )। ऐसा न करने पर मनुष्य 
इन्द्र का वध्य हो जाता है। तु० क०-यः इाश्चतो मह्येनो दधानानमन्य- 
मानाञ्छर्वा जघान--जो निरन्तर महान्‌ पापों के धारक और ( उस को ) न 
मानने वालों को अपने बाण से मार देता है? । 


संहितापाठः पदपाठः 
१२. यो र्रस्यं चोदिता यः यः। रप्रस्य | चोदिता | यः । 
कृशस्य कृशस्य | यः | ब्रह्मणः । नाध- 


यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः । | मानस्य । कोरे; । युक्तऽग्रावणः । . 


आ पविता तिः य अबिता । सुऽशिग्नः । सुत- 
बुक्त्न्णो योऽविता सुंशिप्र; | स्य । स: जनासः। इन्द्र 


सुतसोमस्य स ज॑नास इन्द्र॥॥६॥ ॥६॥ 


सायणभाष्यम्‌ यो रध्रस्य । “रथ हिंसासंराद्वथोः?? । समृद्धस्य । 


चोदिता धनानां प्ररयिता भवति। यश्च कृशस्य दरिद्रस्य च यश्च नाध- * 


मानस्य । “नाध णाध ( नाथ नाश्व ) याच्जोपतापैश्चर्याशीःघु”” | याचमानस्य 
~ कीर्तयते ° ~ र ७) 
कीरेः । करोतेः कीर्तयतेर्वा । स्तोतुत्रह्मेणो ब्राह्मणस्य च धनानां प्रेरयिता । 


१. एकस्मिन्‌ कोषेऽत्र “च? इत्यधिकः । 
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यश्च सुशिप्रः शोभनहनुः सुशीषेंको वा सन्‌ युक्तमाव्णः अमिषवार्थुद्यत- 
ग्राणः सुतसोमस्याभिषुतसोमस्य यजमानस्याविता रक्षिता भवति स 
एवेन्द्रो नाहमिति । ब्रह्मशब्दस्य त्वन्नपरत्वे ह्याद्य॒दात्तता स्याद्‌ , यथा--“ब्रह्म 
वन्वानो अजरं सुवीरम्‌? ( ऋ० ३।८।२) इति । अयं त्वन्तोदात्तः पठ्यत 
इति नान्नपरः || ६ ॥ 
हिन्दी अनुबाद्‌-[ यः] जो [ रश्रस्य ] समृद्ध का [यः] जो 
[ कृशस्य ] क्षीण-दुबंछ का [ यः ] जो [ ब्रह्मणः ] ब्राह्मण [ नाधमानस्य ] 
याचक [ कीरेः ] स्तोता का [ चोदिता ] ( अपने-अपने कमो में ) प्रेरक है 
[ सुशिप्रः ] सुन्दर ओषों वाला [ यः ] जो [ युक्त्राव्णः ] सिळर्टे को मिलाने 
बाले [ सुतसोमस्य ] सोम रस निकालने वाले का [ अविता ] सहायक है, 
जनासः ] दे पुरुषो, [ सः ] वह [ इन्द्रः ] इन्द्र (है) ॥ ६ ॥ 
टिप्पणियाँ--१. य इति--इस मन्त्र में मानव जाति के चार भाग किए 
गए हैं । बिस्तार के लिए नीचे टिप्पणी २ ( ४; ) देखें । 
२. रध्रस्य चोदिता- यह इन्द्र का प्रिय विशेषण है। सायण के अर्थ 
इस प्रकार हैं-- 
१. रत्र = समृद्ध जनों का प्रेरक ( २।२१।४ ) 
२. रश्र = हिंसक शत्रुओं का प्रेरक ( वही ) 
३. रश्र = राधक समृद्ध धन का प्रेरक ( ६।४४।१० ) 
४, रत्न > राधक ( यजमान ) का प्रेरक ( ८।८०।३ ) 
ये इसे ५/रध हिंसासंराद्धयोः से व्युत्पन्न करते हैं | दस० के अर्थ ये हैं-- 
१. हिंसकों का प्रेरक ( २।१२।६ ) 
२. रुकावटी पदार्थों को प्रेरणा देने वाला ।२।२१।४) 
३. धन की प्राप्ति के लिए प्रेरणा देने बाला (६।४४।१०) 
(77) परन्तु विद्वानों की जिज्ञासा शान्त नहीं हुई ओर इस पद्‌ का अर्थ 
अनिश्चित समभा गया । यह पद अकेला केवल तीन स्थलों पर आया है । इन 
में सा० के अर्थ आराधक यजमान ( २।३४।१५ ), समृद्धजन ( ७।५६।२० ) 


त्‌ [ वेदळाबण्ये 


और राधक स्तोता ( १०।२४।३ ) हैं। दस० के अथ “अच्छे प्रकार की सिद्धि 
२ २।३४।५ ) और समृद्धिमान्‌ ( ७।५६।२० ) हैं। यह पद अर्र और एक 
अन्य समास में भी मिळता है। सा» ने अरप्र के अर्थ शत्रुओं के वश में न 
आने बाला? ( ६।१८।४ ) और “असमृद्धः ( ६।६२।३ ) किए हैं तथा दस० 
ने अहिंसक ( ६।१८।५) और अक्षमृद्ध व्यवहार ( ६।६२।३ )। रश्रहुरः 
( ६।१८।४ ) में सा० ने वशीकरण और दस० ने हिंसा अर्थ लिए हैं । 


(४४४) रोथ ने पहले तो 'अरप्र? का अर्थ "अनलस? किया था | सैंट पीटस्बेग 
कोष में उन्हो ने र्र? को 'रथ्‌ = अर्घ ( ऋध्‌ ) से व्युत्पन्न कर अबै० “अरेद्र' 
से तुलित किया है । इस के अर्थ समृद्ध, देवों का प्रसादक, धार्मिकः दिए हैं । 
ग्रास» के मत में इस का अर्थ “थका हुआ? है । साइबेनज्ञिग लाइडर में रभ्रस्य 
कृशस्य के अर्थ समृद्ध और निर्धन हैं’ । औफ्रेख्ट के अर्थ “इमानदार 
( > सच्चा ) और निर्धन? हैं । 

(१०) पिश्चल कहते हैं कि ऋ० ६।६२।३ में अरध्र अश्विनो के वरि का 
विशेषण है जिसे गोमत्‌ , हिरण्यवत्‌ , अश्वावत्‌ और इरावत्‌ आदि कहा गया 
है। अतः अर्र का अर्थ “न निर्धन, न कंजूस, अर्थात्‌ समृद्ध, दानी? है | 
-स्भस्य चोदित! =जो कंजूस को उदारता में प्रेरित करता है | चोदिता के साथ 
केवळ रध्रस्य का सम्बन्ध है, रोष पष्ठयन्तो का अविता से । मै० की योजना 
हि० अ० के समान है । 


(०) इस मन्त्र में मानव जाति के चार भाग किए गए हैं-१. सप्र 
२. कृश ३. ब्रह्मन्‌ नाधमान कीरि और ४, युक्तग्रावन्‌ सुतसोम । इसी प्रकार 
२१० १०।१२५।५ में भी चार विभाग --१. उग्र (२. ब्रह्मन्‌ ३, ऋषि ४. सुमेधा 
किए. गए हैं । इन दोनों वर्णनों में ब्रह्मन्‌ को स्थिति स्पष्ट है । श० ६।१।१।१ 
में ऋषियों को तप से उत्पन्न बताया है | तप से मानव कृश होता है, स्थूल नहीं । 
अतः कृश और ऋषि को समान भाव का द्योतक माना जा सकता है । सुमेधा 
१ मेध संगमने से बनता है । संगमन = संगतीकरण१/यज धातु का अर्थ भी 
है | अतः सुमेधा = उत्तम यज्ञ करने वाले, = यजमान = प्रजाजन ( -विशः ) | 


इन्द्रसूक्तम्‌ ] पूछ- 


हि 
मर 


सिलबट्टे से सोम का अभिषवण भी यज्ञ के लिए प्रमुख रूप से किया जाता है | 
जैसा आगे युक्तआग्ण;ः और सुतसोमस्य की टिप्पणियों में दिखाया गया है । इनः 
दोनों पदों का अर्थ 'योगक्षेम द्वारा ऐश्वर्य का उत्पादक? होता है ।. यह कर्म उत्तम 
संगमनी बुद्धि से ही सम्पन्न होता है। अतः सुमेधा और थुक्तग्रावन्‌ सुतसोमः 
को समान भाव का निर्देशक माना जा सकता है । अब रश्र और उग्र शेष रह 
गए । रश्न को हिंसार्थक५/रघ्‌ से मानने पर ये दोनों भी समान भाव के द्योतक 
हो जाते हैं। उग्रत्व या हिंसा का गुण क्षत्रियों में पाया जाता है, ब्रह्मन्‌ ब्राह्मण 
हैं ही । यज्ञ करने वाले सामान्य जन बिश या वैश्य हैं। य० ३०५ में झाद्रों 
को तप से सम्बद्ध किया है। अतः यहाँ पर कृशपद्‌ ऋषि--तपस्वी शुद्ध का 
द्योतक प्रतीत होता है। 

द ब्रह्मण॑ः--सा० -:$. ब्राह्मण २. अन्न | दस०--वेद | म्यूर (पु०) | 
१. सूक्त या प्रार्थना का रचयिता या उच्चारक, चिन्तक, ऋषि, कवि, (२) सामा- 
जिक पूजा का सम्पादक, पूजक, पुरोहित (३) ( चारों वेद विशेषतः अथर्ववेद 
का ज्ञाता ) होत आदि से भिन्न कर्मों वाला एक विशेष पुरोहित = ब्रह्मा | कुछ 
मन्त्रों में यह पद “पेशे--से पुरोहित? भाव का द्योतक है | यह पद ब्रह्म॑न॑- 
नपुं०, सूक्त, प्रार्थना से भिन्न है और अन्तोदात्त है । 

४, नार्ध॑भानस्य--\/ नाध्‌ +शानच्‌ + षष्ठी एक व० ॥ याचक, प्रार्थी । 
द्स०--सकछ ऐश्वर्य को प्रास कराने वाले | मै०--शरणागत ! 

५. कोरेः--कीरि का षष्टी एक व०। पिश्चल लिखते हैं--कि जिन 
मन्त्रों में कीरि का प्रयोग हुआ है उन्हें दो वर्गों में रक्खा जा सकता है । 
एक वर्ग में यह पद सदा “चिंदू (> अपि )! के साथ प्रयुक्त हुआ है। इस से 
ही प्रतीत होता है कि कीरि का अर्थ ऐसी वस्तु है जो स्वतः प्रसादक या 
अनुकूल नहीं है । ऐसे समस्त प्रयोगों और कीरिचोदन की तुलना से इस का 
अर्थ छोटा, निकृष्ट, निधन? निश्चित हो जाता हे। आप कहते हैं कि मन्त्रों में 
रातहव्यः ( १।३१।१२-- आहुति देने वाला ), रातहव्यः स्वध्वरः (८।१०३।१३) 
और कीरि तथा कीरियज्ञ और होतृमत्‌ यज्ञ (--होता से युक्त यज्ञ-१०।४१।२ ) 
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के वेषम्यात्मक प्रयोग पाये जाते हैं। १।१००।६ का कीरिणा पद समान भाव 
बाले मन्त्र ६।४५।२ में अनाझुना अर्वता के अनुरूप है । अतः ये कीरि को 
सश्र का पर्याय मानते हैं और इस की पुष्टि ऋ० ५।४।१० के हृदा कीरिणा 
(विनम्र हृदय से) से करते हैं । 


(77) यदि पिश्चल का यह विचार मानळें तो एक समस्या हल करनी 


आवश्यक हो जाती है-मन्त्र में अनेक वार प्रत्येक षष्ठ्यन्त संज्ञा के साथ _ 
“यः का प्रयोग क्यों किया गया ? स्पष्ट है कि यह प्रयोग इस मन्त्र में जितने 


“यः? हैं उतने ही व्यक्तियों की कमंप्रेरणा या रक्षा का द्योतक है । अतः पिश्चल का 
विचार अमान्य है। इसे की+१/ईर्‌ अथवबा\/क्‌ से व्युत्पन्न किया जा 
सकता है । सा० और दस० का स्तोता - अर्थ तथा१/क धातु के शिक्षा, वेद- 
ज्ञान आदि का वितरक अर्थ करना प्रकरण में अनुचित न होगा । 


६. युक्तप्राठण:- युक्तौ ग्रावाणौ येन सः, तस्य । १/सा०--सोम निकालने 
के लिए दो पत्थरों = सिळ-बट्टे का प्रयोग करने वाळा | दस०--मेघ या पत्थरों 
वाला पदार्थ । 


~ 


(४४) अकोसु० २।३।४ में ग्रावन्‌ की ब्युसत्तियाँ ये दी हैं--१. १/ग 
निगरणे + बनिप्‌ २. ९/ग शाब्दे + वनिप्‌ । ३. ग्र (१/२ सेके से) + 
अव (९/ अव्‌ रक्षा करना आदि से ) । ४-५. अकोसु० २।३।१ में-/ ग्रसु 
अदने+-वनिप्‌ और ३।३।१०६ में अस्‌ और आ+बन्‌। ६. देवराज ने 
निघं० १।१०।२ में इसे ९/हन्‌ + वनिप्‌ से भी व्युत्पन्न किया इन सब में 
अकोसु० की\/ग से, अथवा१/ग और ५/अव्‌ से निरुक्ति ही इस पद के 
स्वरूप और अर्थ से मेळ खाती हैं। इन के अनुसार इस के अर्थ निगरण 
(=प्रा् करना, इकट्ठा करना ) और रक्षा होते हैं। निधं० ५।३।५ के 
पदनामों में पाठ के कारण प्राप्त इस के अर्थो--गति, ज्ञान और प्राप्ति से भी 
इन अर्थो की पुष्टि होती है। इन निगरण और रक्षा कर्मों को योगक्षेम भी 
कहा जा सकता है । इन का प्रयोग करने वाला | 


bd 


PRESSES 
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६. सुशिप्रः सा० शोभन ठोड़ी या सिर वाला । द्स०--जिस में सुन्दर 
सेवन होते हैं| यास्क-उत्तम ठोड़ी या नाक वाला । ये इसे ९/ सुप्‌ से व्युत्पन्न 
करते हैं ( नि० ६।१७ )। निघं० ४।३।७३ में इसे पदनामों में पढ़ा गया है। 
~ सुन ओ ~ ८ 
मे०--सुन्दर ओशछ्ठों वाला । “यह बहुब्रीहि समास है। इस पद्‌ का ठीक-ठीक 
अर्थ सन्दिग्ध है, परन्तु यह ( शिप्र ) नियमित रूप से द्विवचन में प्रयुक्त 
हुआ है। इस का एक विशेषण हरि (=हरा ) है, हरिशिप्र और हरिश्मशारुः 


* ( हरी मूँछों या डाढ़ी वाला ) एक दूसरे के तुल्य हैं। हरिशिप्र का सम्बन्ध 


इन्द्र के सोमपान से है । अतः इस का अर्थ ओष्ठ या मूंछ ही हो सकता है। 
ठोड़ी (= जबड़ा ) नहीं । 

(2) यास्क ने अपने अर्थ के पदों हनू और नासिके की १/हन्‌ और १/ नस्‌ 
से व्युत्पत्तियाँ दे कर इन अर्था की सुशिप्रः के पदनामों में पाठ से प्राप्त अर्था से 
एकता दिखाई प्रतीत होती है, क्यों कि ये दोनों धातु ५/हन्‌ और १/नस 
गत्यर्थक भी हैं। साथ ही हनू और नासिके का निर्वचन देना उन के घातुज 
अर्था को ग्रहण करने का निर्देश करता प्रतीत होता है । इस दृष्टि की उपेक्षा 
और इन्द्र के पुरुषविध वर्णन से ही सा० आदि का अर्थ चल पड़ा । मै० मूल 
अनुभूति सा० से ही लेते हैं। अतः यहाँ पर यास्क के अनुसार इस के गत्यादि 
अर्थ करने ठीक रहेंगे---उत्तम गति वाला = सर्वत्र व्याप्त ; सब को जानने और 
प्रास करने वाला । अतः सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सब का धारक । 


८. सुतसो'मस्य--सुतः सोमः येन सः, तस्य। सा० - सोम नामक 
ओषधि का रस । दस०--सोमादि अच्छे पदार्थों का उत्पादक । आधुनिक 
सम्प्रदाय भी इसी अर्थ को ग्रहण करता है और इस की तुलना अवै० हओम से 
करता है। इसें इन्द्र का अभिमत पेय माना गया है। ब्राह्मण ग्रन्थों सें 
इस को सत्य, श्री, ज्योति, राजा, चन्द्रमा, बृत्र, पितृलोक, संवत्सर, प्रजापति 
वायु, विष्णु, रात्री, दधि, सभी देवता, पण, पलाश, पशु, यजमान, वर्चस्‌ 
रस, क्षत्र, यश, अन्न, प्राण, रेतः और पयः आदि कहा गया है । दस० ने 
इसे सु धातु से निष्पन्न कर इस प्रकार के अनेक अर्थ दिए हैं । इन्हीं 
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आधारों पर यहाँ सोम (> श्री, पशु, अन्न आदि ऐश्वर्य ) को प्राप्त करने 
वाला है । इस ऐश्वर्य की प्रासि योगक्षम ( युक्तग्रावन्‌ ) से होती है। डा० 
फतहसिंह ने वैए० में इस की अथर्ववेद से ५/सु निकालना से और शतपथ- 
ब्राह्मण से “स्वा + मा? से निरुक्तियाँ संकलित की हैं । 


संहितापाठः पदपाठः 


१३, यस्यार््वासः प्रदिशि यस्य | यस्यं |अश्वसः | प्रडदिशि | यस्यं । ˆ 


गावो गावः । यस्यं । ग्रामाः । यस्यं । 
यस्य ग्रामा यस्य॒ विश्व रथासः। | विश्वं । रथासः | यः । र्यम्‌ । यः । 
यः खरय. य उषसं ज॒जान | उपसंम्‌ | जजान । यः | अपाम्‌ । 
यो अपां नेता स ज॑नास इन्द्र: ॥७॥ नेता। सः। जनासः । इन्द्र॑ः ॥७॥ 


सायणभाष्यम्‌ --यस्य सर्वान्तर्यीमितया वर्तमानस्य प्रदिशि 
ग्रदेशनेऽनुशासनेऽश्वासोऽश्चा वतेन्ते । यस्यानुशासने गावः। यस्यानुशासने 
आमाः । ग्रसन्तेऽत्रेति ग्रामा जनपदाः । यस्याज्ञयां वित्रे सर्वे रथासो 
रथा वर्तन्ते । यश्च वृत्रं हत्वा सूर्य जजान जनयामास यश्चोपसम्‌ । 
तथा मन्त्रः“ जजान सूर्य मुघसे सुदंसाः? ( %० ३।३२।८) इति । 
यश्च भेघभेदनद्वारापां नेता प्रेरकः स इन्द्र इत्यादि प्रसिद्धम्‌ ॥ ७॥ 


हिन्दी अनुवाद--[ यस्य ] जिस के [ प्रदिदि ] शासन में [ अश्चासः ] 
घोड़े | यस्य ] जिस के ( शासन में ) [ गावः ] गौएँ [ यस्य ] जिस के 
( शासन में) [ ग्रामाः ] गाँव ( और ) [ यस्य ] जिस के ( शासन में ) 
[ विश्वे ] सब [ रथासः ] स्य (विद्यमान हैं )। [ यः ] जिस ने [ सूयम्‌ ] 
सूय को (और) [ यः ] जिस ने [ उषसम्‌ ] उषस्‌ को [ जजान ] उत्पन्न 
किया है [ यः ] जो [ अपाम्‌ ] जळो का [ नेता ] बहाने वाला है [ जनासः ] 
है पुरुषो, [ सं; ] वह [ इन्द्रः ] इन्द्र है। . 


के 
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टिप्पणियाँ-- १. भाव--इन्द्र ने अश्वादि सब कुछ को उत्पन्न किया है। 
अतः वे सब उस की शक्ति से ही अपने-अपने स्वभावानुकूळ कर्मा में प्रदत्त 
होते हैं। ऋ० १०।१२५--वाक्सूक्त भी देखें । 

[| ५ 

२ अश्वासः०--अश्व शक्ति का, गाय अहिंसा ओर नम्रता की, ग्राम 
एकत्र होने, रथ ( ९/रम्‌ से) आनन्द का, सूर्य गति और प्रकाश का, उषस्‌ 
दाहकता और एकरूपता कौ और अपस्‌ व्याप्ति के द्योतक हैं। ये गुण भी यहाँ 
अभिप्रेत माने जा सकते हैं । 

३. अपां नेता--ठ० क० अपां नपात्‌ ( असि )। इन्द्र को भी अझि 
कहा गया है | दस» ने गावः का किरण, अश्वासः का वेगादि गुण और रथासः 
का रमण के साधन अर्थ किए हें । एक “यः? को कारण रूप बिजली का 
द्योतक माना है । 

संहितापाठः | पदपाठः 
| यम्‌ | क्रन्दसी इति । से य॒ती इरि 
न Me सम्‌ऽयती । विह्वयेते इति बिऽङ्वयंते 
5वर असित्रांः 
परवर उभया आमत्राः । | परें। अबरे। उभ्या! | अमित्राः । 
समानम्‌। चित्‌।रथंम्‌। आतस्थि- 
७ ००५ रा 
ध्वार्साः | नाना । हवेते इति | स!) 


नाना हवेते स जनास इन्द्रः।८। | जनासः । इन्द्रः ॥८॥ 


धू 


१४, यं क्रन्द॑सी संयती विह्वयेते. 


समानं चिद्रथमातस्थिवांसा 


सायणभाष्यम्‌--यं क्रन्दसी रोदसी शब्दे कुर्वाणे-सानुषी देवी च 
ट्रे सेने वा संयती परस्परं सङ्गच्छन्त्यौ यमिन्द्रै विह्वयेते स्वरक्षां 
विविधमाहयतः । परे उत्कृष्ण अवरेऽधमाश्च । उभया उभयविधा 
अभित्राः शत्रवो यमाह्णयन्ति। समानमिन्द्ररथसदृरं रथमार्तास्थवांसा 
आस्थितौ द्वौ रथिनो तमेवेन्द्रं नाना प्रथक्‌ प्रथक्‌ हवेते आहयेते। 


Ss 
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यद्ढा । समानमेकरथमारूढाविन्द्राम्मी हवेते यज्ञार्थ यजमानेः प्रथगाट्रयेते । 
तयोरन्यतरः स इन्द्रो नाहमिति || ८ ॥ ’ 
हिन्दी अनुवाद--[ संयती ] युद्ध में परस्पर मिलती हुई [ क्रन्दसी ] 


योर मचाती हुई ( दो सेनाएँ ) [ यम्‌ ] जिस को [ विह्वयेते ] प्रथकू प्रथक्‌ 


चुछाती हैं, [ परे ] उत्कृ ( और ) [ अवरे ] नीच [ उभया; ] दोनों ( ही ) 
। अमित्राः ] श्ठ ( जिस को अलग-अलग बुछाते हैं ), [ समानम्‌ ] एक 
जैसे [ चित्‌ ] ही [ रथम्‌ ] रथ पर [ आतस्थिवांसा ] चढे हुए दो (वीर) 
( जिस को ) [ नाना ] भिन्न भिन्न प्रकार से [ हवेते ] ( सहायता के लिए ) 


चुलते हैं, | जनासः ] दे पुरुषो, [ सः ] वह [ इन्द्रः ] इन्द्र दै । 


टिप्पणियाँ--१. क्रन्दसी आदि--द्विवचन के ई, ऊ और ए. अन्त 


चाले पदों के आगे इति का प्रयोग होता है। यदि ऐसे समग्र पद में अवग्रह का 


स्थल भी होतो इति के वाद मूलपद की आवृत्ति कर के उस में अवग्रह की 
स्थिति भी दिखा दी जाती है । 
l ~ ITS ww ~ = 
२. क्रन्देसी--सा०--दैवी और मानवी सेनाएँ। मै आदि--मानवों 
की ( आपस में लड़ती हुई दो सेनाएँ ) ही अभिप्रेत हैं । दस०--रोने का शब्द 
कराने वाले प्रकाश और प्रथिवी । 
३. संयती- सा० आपस में मिळती हुई (= संघर्ष में आती हुई ) । 
दस०--संयम से चलने वाले द्युछोक और प्रथिबीलोक । वे० मा०--दो सेनाएँ | 


४. हये ते-- \/ हे से छद्‌ प्रथभ पु० द्विवचन । मैं०-- यह ५/हा के 
सम्प्रसारण रूप १/हू से निष्पन्न हुआ है । विहयेते और नाना हवेते 
समानार्थक हैं । ठु० क° “नाना हि त्वा वमाना जना इमे-- अनेक प्रकार से 
तुम्हे बुळाते हुए, और “अथ जना वि हृयन्ते सिधासवः--छाम के इच्छुक 
मनुष्य तुम्हें अनेक प्रकार से बुलाते हैं |? 

(४४) गौण वाक्य की क्रिया होने से यह उदात्त स्वर वाली है और उपसर्ग से 
अवग्हीत की गई है। 


यौ 
|| 


NE 


इन्द्रसूक्तम्‌ ] ६३ 


४. प्ररेवैरे--सा०-उत्कृष्ट और नीच । मै०--दर के और समीप के | 
इस पाद म क्रन्दसी’ का व्याख्यान हे ।—समीपस्थ और दरस्थ | पीट्सन-- 
इस पक्ष के और उस पक्ष के-दोनों एक दूसरे के शत्रु (5 उभया अमित्राः ) | 
दस०--प्रकृष्ट ऑर अवाचीन ( हिअ०--न्पून ) | वेम०--यहाँ और वहाँ के | 

६. उभया:--यह कभी द्विवचन में प्रयुक्त नहीं हुआ हे । दस०--प्रकादा .' 
और अप्रकाशयुक्त दोनों कोटिवों से सम्बन्धित झाडु । 

७. समानं चिद्रथ॑मातस्थिवांसा--सा० ०१. इन्द्र के रथ के सहश रथ 
पर चढ़े हुए दो योधा । २. एक रथ पर चढ़े हुए इन्द्र और अग्नि । वेमा०-- 
इन्द्र के रथ में चढ़े हुए युद्ध करने के इच्छुक दो राजा | मै०--दो जो एक ही 
रथ पर हँ--अर्थात्‌ योधा और सारथि | आतस्थिवांसा--आ + ५/स्था + 
कसु । पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन । वैदिक रूप । 

=. नानी हवेते--सा० ने इन्द्राशी के पक्ष में भी लगाया है--यजमानों 
द्वारा यज्ञ के लिए अलग-अलग बुलाए जाते हैं । 


संहितापाठः % पद्पाठः 
१५, यस्मान्न ऋते बिजयन्ते | यस्मात्‌ । न । ऋते | विज्जर्यन्ते | 
जनांसो जर्नास; । यम्‌ । युध्यमानाः ! 


यं युध्यमाना अवसे. हवन्ते । | अव॑से । हव॑न्ते | यः । विश्व॑स्य | 

यो विश्व॑स्य प्रतिमाने बभूव | प्रतिऽसानम्‌ । बभूव | यः । 

यो अच्युतच्युत्स ज॑नास॒ इन्द्रः | अच्युतञ्च्युत्‌। सः । जनासः । 
॥९॥ | इन्द्रः ॥९॥ 

[यणभाष्यम्‌-जयस्माद्रत जनासा जना न !वजयन्त विजयं न 


ग्राप्नुवन्ति | अतो युध्यमाना युद्धं कुर्वाणा जना अवसे स्वरक्षणाय 
० ~ ०७, > 
यमिन्द्रं हवन्त आह्वयन्ति । यश्च विश्वस्य स्वेस्य जगतः प्रतिमानं 
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प्रतिनिधिबेभूव । यश्वाच्युतच्युद्‌ अच्युतानां क्षयरहितानां पर्वेतादीनां 
च्यावयिता स इन्द्र इत्यादि प्रसिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 

हिन्दी अनुवाद--[ यस्मात्‌ ] जिस के [ ऋते ] विना [ जनासः | 
लोग [ न विजयन्ते ] नहीं जीतते हैं, [ युध्यमानाः ] युद्ध करते हुए [ यम्‌ | 
“ जिस को [ अवसा ] रक्षा के लिये [ हूवन्ते ] पुकारते हैं, [ यः] जो 
[ विश्वस्य ] सब-कुछ का [ प्रतिमानम्‌ ] परिमाण निश्चित करने वाला 
[ बभूब ] है, [ यः ] जो [ अच्युतच्युत्‌ | स्थिरों मं भी गति लाने वाला है, 
[ जनासः ] दे पुरुषो, | सः ] वह [ इन्द्रः ] इन्द्र है । 

टिप्पणियाँ--१. न ऋते-छन्द की दृष्टि में इस का उचारण नर.ते 
होगा । हिदने लिलते हैं कि ऋग्वेद में अ, आ के पश्चात्‌ ऋ को अविकल 
खखा गया है। यदि ऋ से पहले आ आया हो, तो उसे हृस्व कर दिया 
जाता है--जैसे महा + ऋषिः--महऋषिः । 

२. न विजयन्ते_ जनासः- व्याख्याताओ ने. 'जनासः? का भाव “युद्ध 
करते हुए लोग? लिया है । इस का भिन्न अभिप्राय मी लिया जा सकता है-- 
अपनी सत्ता के लिए, संसार की परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए व्यक्ति इन्द्र की 
कृपा के विना प्रतिकूल परिस्थितियों पर वश नहीं पा सकते हैं। अतः ऐसे 
व्यक्ति इन्द्र को रक्षा कृपा के लिए बुळाते 

३. विश्वस्य श्रातसानम्‌-सा० - प्रतिनिधि | मै०--समर्थ | तु० क०-- 
“न हिं नु अस्य प्रतिमानमस्ति अन्वजतिघु उत ये जनित्वाः (ऋ० ४।१८।४)-- 
जो उत्पन्न हो चुके हैं और जो उसन्न होंगे-उन सब में उस के लिए कोई 

समर्थ नहीं है |! भाव यह है कि कोई उससे अधिक समर्थ नहीं है, वह 
सब से अधिक है । दस «--परिमाणसाधक । अर्थात्‌--इयत्ता का निर्धारक । 
सब कुछ को उत्पन्न करने के कारण वही सब की सीमाओं, विस्तार-- छोटा- 
बड़ा, ऊँचा-नीचा, हल्का, भारी आदि का निर्धारक है । 

४. अच्युतच्युत--सा०--क्षयरहित पर्वत आदि का चालक | द्स०-- 
स्थिरों में गतिशीलों को चञ्चल करने वाला । में०-अचरों को चर बनाने 


जी 


यी, 
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वाळा । तु० क०--त्वं च्यावयच्युतानि...चरसिः ( ऋ० ३।३०।४ )--तुम 


स्थिरो को भी हिलाते हुए वर्तमान हो । 


(४४) इस पद के बहुविधि व्याख्यान हो सकते हैं। सृष्टि के प्रारम्भ में 
प्रकृति साम्यावस्था में थी। उस में ब्रह्म ने चञ्चलता उत्पन्न कर दी,। परन्तु 
स्वयं निर्विकार रहा । उत्पन्न वस्तुओं में उन के पूर्व रूपों में पुनः पुनः विकार 
आता रहता है जिस को कुछ विद्वान्‌ विकास और कुछ ह्यास कहते हैं, परन्तु 
ईश्वर स्वयं विकारञ्चून्य रहता है। देखो ऊपर मन्त्र ४. अ और उस पर 


टिप्पणी । यह पद ऋ० ६।१८।५ में भी प्रयुक्त हुआ है । 


संहितापाठः पदपाठः 
१६, यः शश्व॑तो मह्येनो दधा- | यः । शर्श्वतः । महि' । एनः । 
नान्‌ दभानान्‌ । अम॑न्यमानान्‌ | 


रै |] Ci, 
अर्सन्यमानाज्छर्वा' जघानं। | शर्वा'। ज॒घानं। यः। शर्ध ते। न। 
यः शर्ध॑ते नानुददाति श्रध्यां | अचुऽददाति | श्रुध्याम्‌ । यः । 
यो दस्योंह न्ता स ज॑नास | दस्यो:। हन्ता | स; ! जनासः 
इन्द्र: ॥१०॥ इन्द्रः ॥१०॥ 
सायणभाष्यम्‌-यो महि महदेनः पापं दधानान्‌ शश्वतो बहूनमन्य- 
मानान आत्मानमजानत इन्द्रमपूजयतो वा जनान्‌ झर्यो । श्वणाति शत्रूनने 
नेति शरुवेज्ज; । तेनायुधेन जघान । हन्तेलिंटि रूपम्‌ । यश्च दधत उत्साह 
कुवेतेऽनात्मज्ञाय जनाय श्रृध्यासुत्साहनीयं कर्म नानुददाति न प्रय- 
च्छति । अनुपूर्वात्‌ “इदाञ्‌ दाने” जोहोत्यादिकः । “अभ्यस्तानामादिः? ( पा० 
३।१।१८९. ) इति “तिङि चोदात्तवति” ( पा० ८।१।७१ ) इति गतेर्निघातः । 
यश्च दस्योरुपक्षपयितुः शत्रोहैन्ता घातकः स इन्द्र इत्यादि पूवे्त्‌ ॥१०॥ 
हिन्दी अनुवाद--[ यः] जो [ महि] महान्‌ [ एनः ] पाप को 
( दधानान्‌ ] धारण करने वाले [ शरवतः ] बहुसंख्यक | अमन्यमाचान | 
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इन्द्र को ) न मानने वालों को [ शर्वा ] बाण से [ जघान ] मार देता है । 
[ यः ] जो [ शर्धते ] उद्दण्ड की [ श्रध्याम्‌ ] उच्छरङ्कलता को [ न अनु- 
ददाति ] सहन नहीं करता है [ यः ] जो [ दस्योः ] दुष्टों का [ हन्ता ] 
वध करने वाला ( है), [ जनासः ] हे पुरुषो, [ सः] वह [ इन्द्रः ] 
इन्द्र ( है ) ॥ 

टिप्पणियाँ--१. शहरबतः--वेमा०, सा०--वहुतों को दस०--अनादि 
स्वरूप पदार्थों को धारण करने वाळा ( यः--इन्द्रः ~ परमेश्वरः का विशेषण ) । 
वेमा० आदि के अर्थों से एक अनभिमत ध्वनि निकलती है- इन्द्र बहुत से 
* पापियों को तो दण्ड दे देता है । शेष को नहीं । 

२. महिं--महत्‌ का वैदिक रूप] नपुं० द्वितीया एक व० । 

३. एन॑ः-- यते प्राप्यते दुःखमनेनेत्येनः । देखो उ० ४। १९८। 

४ दधानान--५/ था +शानच्‌ का पुल्लिंग द्वितीया बहु व० का रूप । 
आन्‌. को आँ केवल एक ही समान पाद में होता है । दो पादों की सन्धि पर 
आने वाले को नहीं होता । 

४. अर्मन्यमानान्‌--दस०-_अज्ञानी शठ पापी ( हि» अ० )। सार 
जा अपने आप को न जानने वाले २. इन्द्र की पूजा न करने वाले । वेमा०--- 
इन्द्र (की सत्ता या शक्ति ) को न मानने वाले | मै० --यह विचार न करने 
वाले कि इन्द्र उन्हें मार देगा । 

६. शर्वा'--श्र्णाति अनेन इति शरुः | तृतीया एक व० | सा०--चच्र, 
आयुध । दस०--शासन रूपी वज्र । वेमा०--हिंसक ( बच्र ! ) से। वैइ०-- 
ऋ° १।१००।१८; १७२।२; १८६।९; २।१२।१०; ४।२।७; २८।३ आदि और 
अवे० १।२।३; १९।२; ६।६५।२; १२।२।४७ में यह अस्रः आयुध का, बहुधा 
निश्चय से “बाण? का (जैसे ऋ० १०।१ २५।६; ८७।६ में ), परन्तु सम्भवतः 
कमी कभी “बाण, भाला” का योतक है । 

(४४) इन्द्र पाषियों का एक दम वध नहीं करता है। उस को न मानने 
वाले प्राणी भी संसार में बने ही नहीं रहते प्रत्युत बहुधा समृद्धिशाली और 
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सुखी भी होते हैं। अतः यहाँ पर सायण आदि का अर्थ विचारणीय है। 
दस० का अर्थ प्रकरण में अधिक संगत होता है । इन्द्र सबको उन के कर्म के 
अनुसार फल देने वाला है। यदि इस पद का नैरुक्त अर्थ (५/» से 9 
ल्या जाए और इसे 'क्षय' “क्रमशः हास?, 'पुण्यो का और ज्ञान का क्रमपूर्वक 
होने वाला अत्यन्त क्षय” का द्योतक मान लें तो भाव अधिक संगत हो जाता है । 
६ अ० जघानं--१/हन्‌ का लिट्‌ प्रथम पु० एक व० का रूप । सत्र भाष्यकारों 
और अनुवादको ने इसे हिंसार्थक माना है। शर्वा के ऊपर प्रस्तावित अर्थ की 
दृष्टि में इसे गत्यर्थक भी माना जा सकता है--पुण्यों और ज्ञान के क्षय पर 
अग्रसर करता है |! 

७. शर्ध ते--सा०--उत्साह करने वाळा । वेमा०--बल का प्रदान 
करने वाला (=अकड़ दिखा कर प्रतिरोध करने वाला )। दस०-- कुत्सित 
निन्दित पापयुक्त शब्द का उच्चारण करने वाला | मै०--घमण्डी, दर्पी, उद्दण्ड । 
विको० ने इस पद्‌ के धातु श्रू के अर्था में 'खिल्ली उडाना, नियम तोड़ना, 
कुत्सा करना? भी दिए हैं | दस० का अर्थ इन्हीं अथौं से मिलता है । 

ल्य अनुदवाति--सा० नहीं देता है अर्थात्‌ नहीं करने देता है । तु० क० 
दस०--अनुकूलता से नहीं देता है । मै०--क्षमा करना ( चतुथ्येन्त पदों के 
योग में ) । पीटसंन भी स्वीकार करना, सहमत हो जाना, झुक जाना और 
क्षमा करना' में इसी अर्थ को ले रहे हैं। ये अपने समर्थन में अनानुदो 
( न झुक्ने वाला ) वृषभः ( ऋ० २।२१।४; २३।११ ) को उद्धृत करते हैं। 

९, दस्यों :---सा ०--उपक्षयिता (= हिंसक, नाशक, दुःखदायी ) राछ । 
दस०--दूसरों के पदार्थों का हरने वाला दुष्ट | वेमा०--असुर ) मै०--दस्यु, 
राक्षस । यह पद्‌ शम्बर आदि अनेकों राक्षसों का सामान्य निर्देश करता है। 

(77) ऋ० ४।१६।९ में दस्यु को मायावान्‌, अब्रह्मा १०२२८ में 
अकर्मा, अमन्ठु, अन्यत्रत, अमानुष, १।३३।४ में धनी, १।१७५।३, ६।१४।३, 
६।४१।२ में अत्रत, ८।७०।११ में -अयज्वन्‌, अदेवयु, २।११।१९ में स्पृध, 
( स्पर्धा करने वाले ), २।२०।८ में आयसी पुरों का (रक्षक या निवासी ) 
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कहा है। अवे० १८।२।२८ में दस्युओं को ज्ञातिमुख, अहुताद, परापुर और 
निपुर, १२।१।३७ में देवपीयु कहा है । अवे० १८।२।२९ में ये पितरों में प्रविष्ट 
होने पर दस्यु अग्नि द्वारा यज्ञ से बाहर निकाले जाते हें । अवे० २०।११।९ 
(ऋ ३।३४।६ ), और ऋ० १।१०३।३ में इन्हें आयौँ से पृथक्‌ बताया 
गया है। उपरोक्त बर्णन से श्रेष्ठों ( आयौँ ) से इतर आध्यास्मिकज्ञानशून्य, 
घर्मरहित, भौतिकत्रादी, अयज्ञ, सम्बन्धियों के द्वारा अपना इष्ट सिद्ध करने 
वाळे, परम स्वार्थी, प्रजाओं में मिल कर उपजाप करने वाले, छली, कपटी 
और दूसरों के हित के नाश में तत्पर व्यक्ति ही दस्यु हैं। ऋ० ५।२६।१० 
सं इन्हें मृध्रधाच्‌ भी कहा है। -ऋ० ७।१८।१३ में आयों को भी मृध्रवाच 
कहा है । ऐ० ७।१८ में दस्यु उपरोक्त अथो का ही द्योतक माना 
जा सकता हैं क्यों कि वहाँ पर विश्वामित्र के कुछ वंशजों को भी दस्यु कहा 
गया है। अतः आधुनिकों के इस बिचार कि कुछ मन्त्रों में दस्यु अलोकिकं 
मानवेतर शञ्ज ऑर कुछ मन्त्रों में निश्चित रूप से वे आदिम निवासी हैं-- 
के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में वैदिक दस्यु की 
इरानी दंहु, दक्यु से. तुलना भी विचारणीय है । 

१०. दुन्ता-यह पद '( शर्वा ) जघान’ के ऊपर प्रस्ताबित भाब के 
अनुरूप ६ । अतः इस का भाव 'द्स्युओं को नाश के मार्ग पर अग्रसर करता है। 


संहितापाठः पदपाठः 
१७, यः शम्भरं, पर्वतेषु क्षियन्तं | यः । शम्बरस । पर्वतेषु 
चत्वारिंग्य शुरदयन्विन्दत्‌ । | वियन्त॑स्‌ । चत्वारिश्याम्‌ । 
शराद । अनुऽअर्विन्दत्‌ । ओजाय- 
HP ) | सानम्‌ । यः । अहिंमू। जघानं । 
र भा ३१ | दान्‌) शर्यानम्‌। स! | जनासः । 
॥१९॥ | इन्द्रः ॥११॥ 


ओजायमानं. यो अहि' जघान 


कळ. 
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सायणभाष्यम्‌--यः पर्वतेषु क्षियन्तम्‌ इन्द्रभिया बहून्‌ संवत्सरान्‌ 
प्रच्छन्नो भूत्वा पर्वतगुद्दासु निवसन्तं शम्बरसेतन्नामकं मायाविनमसुरं 
चत्वारिइ्यां शरदि चत्वारिंशे संवत्सरेऽन्वविन्दतान्विष्यालभत । लब्ध्वा 
च य ओजायमातम्‌। 'कर्तुः क्यङ्‌ सलोपश्च? ( पा० ३।१।११ ) 'ओजसो- 
उप्सरसो नित्यम्‌ (पा० ३।१।११). इति सकारलोपः । बलमाचरन्त- 
महिमाहन्तारं दानुं दानवं शयानं शम्वरमसुरं जघान हतवान्‌ 
स इन्द्रो नाहमिति ॥ ११ ॥ 

हिन्दी अनुवाद--[ यः ] जिस ने [ पर्वतेषु ] पहाड़ों में [ क्षियन्तम्‌ ] 
रहने वाले [ शम्वरम्‌ ] शम्बर को [ चत्वारिंश्याम्‌ ]. चालीसवीं [ शरदि ] 
शरद्‌ (ऋतु की तिथि) में [ अनु अविन्दत्‌ ] पा लिया [यः ] जिस ने 
[ ओजायमानम्‌ ] बळ का प्रदर्शन करते हुए [ शयानम्‌ ] लेटे हुए 
| दाडुम्‌ ] दानशील | अहिम्‌ ] गतिहीन मेघ को [ जघान] मारा 
[ जनासः ] हे पुरुषो, [ सः ] वह [ इन्द्रः ] इन्द्र ( है) ॥ ११ ॥ 

टिप्पणियां--१. शम्बरमू--सा० » वैमा०--असुर | दस०--मेघ | मै०-- 
रत्र, वल और शुष्ण को छोड़ कर, शम्बर इन्द्र का बहुत अधिक वर्णित राक्षस 
दाबु है। इ-द्र उस पर अपने पर्वत से ही आक्रमण करता है। बहुधा इसे 
चहुत से दुर्गा का स्वामी कहा गया है । रौथ--जिन मन्त्रों में दिबोदास का 
नाम आया है, वहीं पर देवों की सहायता से उस की हिंसक झाम्बर से मुक्ति का 
भी-वर्णन किया गया है ( जैसे ऋ० १।११२।१४; ९।६१।२ ) | यद्यपि पिछले 
काळ में यह शत्रु मात्र का, विशेषतः इन्द्र के शत्रु का द्योतक है, परन्तु यह 
सम्भव है कि इस अर्थ में समस्त दाज्ओं में सब से अधिक भयावह. दाचु, 
मेघों के राक्षस की पुरानी स्मृतियों का प्रतिविम्ब हो । वैइ०--“शम्बर ऋग्वेद 
में इन्द्र के एक चु का नाम हे । इस का नाम झुष्ण, पिप्रु और वर्चिन्‌ के 
साथ आया है। एक मन्त्र में इसे 'कुलितर का पुत्र दास” कहा गया है । एक 


१. ऋ० १॥२१।६ ; ५४१४ ; ४।२६।३ आदि । २. ऋ० ६।२६।५. 
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मन्त्र में वह अपने आप को 'देवक? मानता है। उस के नेब्वे, निन्दैन्यें या 
एक सौं दुर्गो का उल्लेख मिलता है। यह पद स्वयं नपुंसक लिंग बहुवचन में 
. एक बारे 'शम्बर के दुर्गो? के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उस का प्रमुख शाञ्च 
दिवोदास अतिथिग्व था जिस ने इन्द्र की सहायता से उसे जीत लिया । 

(४४) निश्चय से यह कहना असम्भवः है कि शम्बर वास्तविक प्राणी था या 
नहीं । हिलेब्रांड इसे दिवोदास का शत्रु एक जीवित राजा मानते हैं जो पीछे के 
मन्त्रों में क्रमशः राक्षस का रूप धारण करता गया। इस मत के अतिरिक्त 
सम्भवतः शम्बर पवतनिवासी भारत का मूळ निवासी एक शज था। 

(१7४) परन्तु ऋग्वेद के वर्णनों पर दृष्टि डालने से वेइ० की उपरोक्त 
दा धारणाओं--दिव्य राक्षस और कोई ग्राणीविशेष आदिनिवासी दिवोदास 
का राजुको कोई पुष्टि प्रास नहीं होती | दिवोदास और शम्बर के युद्ध का 
ऋग्वेद में कोई वर्णन नहीं है । केवल इन्द्र दिवोदास अतिथिग के लिए 
शम्बर का हनन करता है । इस वर्णन में शम्बर मानवी शत्रु या दिव्य राक्षस से 
भिन्न अन्य ही कोई पदार्थ माना जा सकता है। ऋ० १।५४।४ के अनुसार 
इन्द्र ने युळोक की सानु को कम्पित कर शम्बर का नाश किया । ऋ० १।५९।६ 
में वैश्वानर अग्नि जलों (= काडाः) को हिला कर शम्बर का वध करता है । अन्यत्र 
इन्द्र शम्बर को अतिथिग्व के गिरि से निकालता है | शब्बर दस्यु है । 
वह बृहत्‌ पर्वत का अघिवासी कौलीतर दास है” | अतः झाम्बर सृष्टि- 
रचना से पूर्व की मेघबत्‌ आच्छादक स्थिति और तप्पश्वात्‌ वह मेघ का द्योतक 


35 
| 


३६० ७।१८।२० में अपने को देव समभने वाले को शम्बर कहा गया 

१. क० ७॥१८]२० २. ऋ० १११३०१७ ३, ऋ० २१९६ 

४. ऋ० २११४६ ५. ऋ० २।२४।२ 

६. ऋ० १॥५१।६; १२०।७ ; २।१६।६ ; ४।२६।३ आदि | 

७. ऋ० १।११२।१४ में शम्बरहत्य इन्द्र के युद्ध का द्योतक है, दिवोदास के 
युद्ध का नहीं । 

=. १६० १।१२०।७ ९. ऋ० ६३१४ २०. ऋ० ४३०१४ 


/०॥४ 
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है । ऋ० ९।६१।२ में सोम शम्बर तुर्वश यदु को प्रकाशदान (= दिवोदासाय) केः 
लिए. बशीभूत करता है। इन में शम्बर के आध्यात्मिक पक्ष का चित्रण, 
स्पष्ट है। डा० फतहसिंह अपने वैदिक दर्शन (प्र १५५) में लिखतेः 
है--परन्तु, सोम का वास्तविक स्थान तो स्वयं आनन्दमय ब्रह्म हीः 
है। वहीं सोम सुरक्षित है। उस के चारों ओर निष्क्रिय वाक्‌ कद्रू 
का पहरा रहता है। यही बृत्र है-जो इस को घेरे हुए है-- 
सोम के दोनों तत्त्व ( प्रकाश तथा जळ ) इसी से आवृत रहते हैं। 
इसो को मार कर इन्द्र प्रकाश तथा जल की मुक्ति करता है। यह शान्ति के 
साथ आवरण करने वाला है; अतः इस का नाम शम्बर है, सोम ( आपः ) कोः 
चुरा लेने से यह सभी कुछ को शुष्क कर देता है; इस लिए यह शुष्ण. 
कहलाता है |***** * अतः शम्बर अज्ञान, अभिमानी जन आदि का भी 
द्योतक है । दस० के अर्था बल, सुंखावरक मेघ और शचु, अधर्मसम्बन्धी 
और कल्याणकारी में ये दृष्टियां परिलक्षित होती हैं | दस० ने इसे १ शम्ब सेः 
व्युत्पन्न किया है । ऋ० १०।४२।७ में “शम्बः? ( सा०--वज्र ) का प्रयोगः 
भी हुआ है'। 

२. पर्व तेषु--भाष्यकारों ने इस का अर्थ पर्वत = पहाड़ छिया दै! 
इस वर्णन में पर्वत के स्थान पर गिरि का भी प्रयोग किया गया है। निघं० 
१।१०।१० में गिरि को और १।१०।६ में पर्व॑त को मेघबाची कहा है । प्रत्येक: 
पवान्‌ वस्तु पर्वत और उद्रूर्ण वस्तु गिरि है । अतः ये प्रलय की स्थिति और 
सृष्टि की स्थिति की सन्धि का द्योतक है। आध्यात्मिक जगत्‌ में बुद्धि और 
मन आदि का वाचक है । 


१. अवे० २०।३४।१२ में--'अन्तर्गिरो यजमानं बहुं जनं यस्मिन्नामूछत्‌/ 
में भी प्रस्तावित आध्यात्मिक दृष्टि लक्षित हो रही है । यह मन्त्र वहाँ पर 
विचार्यमाण मन्त्र के तुरन्त पश्चात्‌ पढ़ा गया है। निघं० १।१०।१४ में गम्बर- 
मेघनाम है, १।१२।८८ में उदकनाम और २।९।२८ में बलनाम । निं ०. 
४।२।७२ में शम्बः पदनाम है । 
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३. चत्वारिंश्यां शरदि’ अन्ववि'न्दतू- सामान्यतः इस का अर्थ 
““चालीसवे वर्ष या चालीसवी शरद ऋतु मे? किया जाता है। तिलक ने 
-इस का अर्थ शरद ऋतु की चाळीसवीं तिथि! किया है। शम्बर के अर्थ के 
समान इस पदावली का अर्थ भी एक समस्या है । ग्राम्बर का जैसा अर्थ किया 
-जाए उसी के अनुसार इस का अर्थ करना पड़ेगा। संशकौको० में इसे चतुर 
और दशन्‌ से व्युत्पन्न किया है। चत॒र्‌ ५/चत्‌ ( मांगना ) और दशन्‌ ९/ दंश्‌ 

ग्रसना ) से बनते हैं। शरद्‌ १/श॒ ( शीर्ण करना--होना ) से व्युत्पन्न 
-अतः यह दयनीय क्षीण होती हुई अवस्था के द्योतक माने जा सकते यह 
अवस्था प्रलय काळ की समाप्ति और जिज्ञासु के मन में ज्ञान की पिपासा 
जाग्रत होने पर पाई जाती हैं । 

४. ओजायमानम्‌--ओजस्‌ तबल दिखाने वाले । फैलने वाले, सव को 
अपने वश में कर इन्द्र की शक्तियों का विरोध करने वाले । 

५. अहि'म्‌--मेघ । ऊपर मन्त्र ३ में अहि पर टिप्पणी देखें । 

६. दाुम्‌--ददातीति दानुः । देने वाला । सा० आदि ने दानु को 
न्गाम्वर की माता का नाम माना दै । वर्षा करने के कारण मेघ दानु है, ज्ञान के 
।छिए स्थान छोड़ने वाला अज्ञान भी दानु है । 

७. झयानम्‌-\/ शी + शानच्‌ से । सोते हुए, लेटे हुए, अकर्मण्य 
बने हुए । शम्बर के प्रस्तावित अर्था की दृष्टि में इस का अर्थ पैले हुए? भी 
क्रिया जा सकता है । लेटा हुआ व्यक्ति फैला हुआ ही होता है । 

(४४) हिअ० में इस का मूळ अर्थ लेटा हुआ = आराम करता हुआ 
गतिहीन ल्या गया है। परोपकार करने में समर्थ व्यक्ति यदि गतिहीन हो 
जाए तो लोक का बड़ा अनिष्ट दो जाता है। इसी लिए यज्ञमय उन्नत पुरुषों को 


१, शरद के वैदिक प्रयोग से ऐसा लक्षित होता है. कि उस काल में वर्ष 
शरद्‌ ऋतु से प्रारम्भ होता रहा होगा | शरद्‌ का बहुवचन में प्रयोग स्पष्टतः 
समस्त वघ का द्योतक 
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परोपकार में रत न रहने पर रसहीन, स्वार्थी = केवलादी = केवलाघ कहा है । 


ऐसे जन इन्द्र के नियमों को पूर्ण न करने से वध्य होते हैं। वर्षा करने में 
समर्थ होने पर भी न बरसने वाला मेघ ईश्वर का सूर्य द्वारा वध्य है । 


संहितापाठः पद्पाठः 
१८, यः सपरञ्मितषभस्तुर्विष्मान्‌ यः । सुपतऽरंदिमः । इपभः | तुर्बि- 
अ re l CI 
अबासूजत्सतेंवे स्त सिन्धून्‌ । | मार | नः ऽअजत्‌ । सत वे 
| सप | सिन्धून्‌ । यः। रौहिणम्‌।' 
र | अस्फुरत्‌। वज्ञ ऽ्राहुः । द्याम्‌ । 
यामारोहंन्तं स ज॑नास इन्द्रः | आऽरोहंन्तम्‌ । सः । जनासः । 
॥१२॥ | इन्द्रः ॥१२॥ 


सायणभाष्यम्‌ -यः सप्तररिमः सप्तसङ्खयाकाः पर्जन्या रश्मयो यस्य । 
ते च रश्मयो “वराहवः स्वतपसो विद्युन्महसो धूपयः श्वापयो ग्रहमेधाश्चेत्येते 
ये चेमेऽश्िमिबिद्विषः पर्जन्याः सप्त प्रथिबीमभिवधन्ति बृष्टिभिः” 
( तै० आ० १।९।४।५ ) इति तैत्तिरीयारण्यके ह्यान्नाताः । वृपभो वर्षकस्तु- 
विष्मान वृद्धिमान्‌ बल्वान्‌ वा सप्त सर्पणस्वभावान्‌ सिन्धूनपः सतेते 
सरणायावाद्धजद्‌ अवस्तृटवान्‌ । यद्ठा । गङ्गाद्याः सप्त मुख्या नदीरस्रजत्‌ । 
यश्च वञ्जवाहुः सन्‌ द्यां दिवमारोहन्तं रोहिणमसुरमस्फुरञ्जघान। “स्फुर 
स्फुरणे” तुदादिः ॥ १२ ॥ 

हिन्दी अनुवाद--[ सप्तररिमः | सात किरणों वाला [ वृषभः ] कामः 
नाओं का पूरक [ तुविष्मान्‌ ] शक्तिशाली [ यः ] जो [ सतवे ] बहने के 
लिए [ सप्त ] सात [ सिन्धून्‌ | धाराओं को [ अवास्रजत्‌ ] मुक्त करता है, 
[ वजबाहुः ] बज्र के सदृश भुजाओं बाला [ यः ] जो [ द्याम्‌ ] स्वं में 


यो रोहिणमर्फु र॒हज॑बाहु - 


. | आरोहन्तम्‌ ] चढते हुए [ रोहिणम्‌ ] रोहिण को [ अस्फुरत्‌ ] मारताः 


है, [ जनासः ] हे पुरुषो, [ सः | वह [ इन्द्रः ] इन्द्र है ) ॥ 
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टिप्पणियाँ--१. स॒प्तर॑श्मिः--सा०--सात पर्जन्यों वाला । मै०--सात 
-नाथों बाला । सम्भवतः इस का अर्थ दुर्धष, अप्रतिहत है | पीटर्सन-- 
रस्सियों से युक्त जो उस का नेतृत्व करती हैं और उस की सामर्थ्य को प्रकाशित 
-करती हैं । बहुधा देवताओं को इस प्रकार प्रगलभ रूप में वणित किया गया 
है । दस०--सात प्रकार की किरणों वाला ( सूर्यलोक ) | ये रक्तादि सात रंगों 
“वाली किरणें ही हैं । 

( ४ ) 3० ४४६ में रश्मिः को ^/अश्‌ ( व्याप्त होना ) से सिद्ध किया 
“गया है सूर्य की किरणें आरोग्यप्रद मानी गई हैं । जल चिकित्सा करने वाले 
इन किरणों को अलग-अलग रंग को बोतलों में रक्खे हुए जल में डाल कर 
उन से चिकित्सा करते हैं। सूर्य इन्द्र की शक्ति से ही गति करता है । अतः 
यहाँ पर व्रह्म के सुष्टिवर्णन में प्राणियों को प्राण देने के वर्णन में उसे 
सप्तरश्मि सूर्य के रूप में स्मरण किया गया है । व्युत्पत्ति के आधार पर इस का 
अर्थ “गतियाँ, शक्तियाँ? भी किया जा सकता है । 

२. व्रषभः--वेमा०, सा०--वर्षक | मै०--बैल । वृषभपद देवताओं के 
'लिए, विशेषतः इन्द्र के लिए अनेक वार प्रयुक्त हुआ है। यह महान्‌ शक्ति 
और उर्बरता, अमोध बीर्यत्र का द्योतक है। दस०--मेघ की शक्ति को 
“रोक्ने बाला । ऊपर १।१५४।३ में वृष्णे पर टिप्पणी भी देखें । वहाँ प्रस्तावित 
अर्थ भी यहाँ लगाया जा सकता है | 

३. तुविष्मान--वेमा० = तळवान्‌ । सा०--वृद्धिमान्‌ | दस ०-- बहुत 
चल से खींचने की शक्ति से युक्त सूर्यलोक । मै० लिखते हैं कि पदपाठ में 
मन्त्‌ प्रत्यय को केवल अजन्त .प्रकृतियों के आगे आने पर ही अवग्हीत 
“किया जाता है ( जैसे गोड्मान्‌ ) । / 

४. सते'वि-- ख से ठमुन्नथ में तवेन-प्रत्यय | गति करने के लिए | 

५. सत्त सिन्धू'न्‌-ऊपर २।१२।३ में सससिन्धून्‌ पर टिप्पणी देखें | 
जैउब्रा० १।२६।९ में सिन्धु की निरक्ति 'तद्यदेतैरिदं सद॑ सितं तस्मात्‌ सिन्धवः? 

-दी है। इस के आधार पर यह पद धमनियों (= शरीरस्थ सफेद रक्तवाहिनी 
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नाडियाँ ) का द्योतक है और यह अर्थ ऋ० ८।६६।१२ में संगत होता है । 
मानव को क्लोम (> फेफड़े) पर आने वाली रक्तवाहिनी नाड़ियों से ही 
जीवनशक्ति प्राप्त होती है । 

६. रोहिणमू--सा०--असुर । वैको०--इन्द्र का राक्षस शु | यह 
ऋग्वेद के एक और मन्त्र ( १।१०३।२ ) तथा अवे० २०।१२८।१३ में भी 
प्रयुक्त हुआ है। हिलेव्राण्ड ने इसे रोहिणी नक्षत्र का नाम माना है, परन्तु 
इस के लिए कोई स्पष्ट युक्ति नहीं है | यास्क---मेघ ( निघं० ११०१५ ) | 
दस०--रोहणशील गे |- 

(2४) ऋ० १।१०३।२ में अहि को मारने और रौहिण को फाड़ने का 
कथन किया गया है--अहन्नहिमभिनद्रौहिणम्‌ । अवे० २०।१२८।१३ में 
इत्र के शिर को फाड़ने और रोहिण को निकालने, ऊपर फेंकने का वर्णन है-- 
सवं रौहिणं व्यास्यो ( वि--आ-- १/असू फेंकना +लड मध्यम पु० एक व० ) 
वि वृत्रस्याभिनच्छिरः । उ० २५५ में इसे ५/रुह_ से व्युत्पन्न किया है-- 
रोहति बीजेन जायते यः स रोहिणः । अर्थात्‌--वनस्पतियाँ दक्ष, लता, पौधे 
आदि । रोहिण-रोहिण से स्वार्थ में या जात-अर्थ में ( औणादिकपदार्णब 
३।६४।२९९, प्र १४६ ) | 

७. अस्फुरत्‌--सा०-- मार दिया । दस०--फुरती देता या चलाता है। 
रौहिण के प्रस्तावित अर्थ मे-विकसित करता है, बढ़ाता है | 

क्र बर्ज'बाहुः--मै०--बज्र धारण करने वाला | सा०--वज्र के सहृ 
भुजाओं वाला | दस०--भुजाओं के समान (वज्र =) किरणसमूह वाला । 


१. देखो--हमारा अन्थ--ए क्रिटिकल स्टडी औफ दी कमेण्टरी औन दी 
ऋग्वेद बाई स्वामी दयानन्द ( सीएसडी० नाम से उद्धृत ) ( अप्रकाशित ), 
प्र, २११--२१४ | नि० ५|२७ में यास्क ने इस मन्त्र के अर्थ में यस्य 
तव देव सप्त सिन्धवः प्राणायानुक्षरन्ति? लिखते हुए प्राणाय' पद्‌ से हमारे 
प्रस्तावित अर्थ का समर्थन किया है। हमारा लेख ए. स्टडी औफ दयानन्द 
(२), पूना ओरियण्ट्यलिल्ट १३।३-४ लेख पु० ८ संदर्भ ३ भी देखें । 


७६ [ वेदलावण्ये 


९, द्याम्‌ आरोहन्तमू-- में०--इनद्र पर आक्रमण करन के लप स्वग म 
चढ़ते हए को । प्रस्तावित अर्था में=उगते हुए, आकाश म॑ चढ़ते हुए 
निकलते हुए । 

९, भाव यह है कि इन्द्र सूये की किरणों द्वारा प्राणियों का जीवनशक्ति 
देता हे और समस्त उगने वाली वनस्पति आदि वस्तुओं को उगाता, बढ़ाता 
और खिलाता है । 


संहितापाठः | पद॒पाठः 
१९, द्यावा चिदस्मे प्रथिवी | दारी । चित्‌ । अस्मे । प्रथिवी 
नमेते ` इतिं । नमेते इति । शुर्ष्मात्‌ । 


शुष्माच्चिदस्य पर्व॑ता भयन्ते । | चित्‌। अस्य । पर्वताः। भयन्ते । 
यः सोमपा निचितो बज्र बाहु- | यः । सोमऽपाः । निऽचितः । 
यों वज्रहस्तः स ज॑नास॒ इन्द्रः | वर्जञ्वाहुः । यः । वर्जज्हस्तः ! 
॥१३॥ । सः । जनासः। इन्द्रः ॥१३॥ 
सायणभाष्यम्‌--अस्मे इन्द्राय द्यावा प्रथिवी । इतरेतरापेक्षया द्विवचनं 
“प्र मित्रयोर्वरुणयोः? ( ऋ० ७।६६।१ ) इतिवत्‌ । नमेते स्वयमेव 
प्रह्मीभवतः । “णमु प्रहृत्वे” । कर्मकतरि “न दुहस्नुनमां यक्चिणोः? ( पा० 
३।१।८९ ) इति यकः प्रतिषेधः । चिदू अपि च अस्येन्द्रस्य शुष्माद्‌ वळात्‌ 
पवता भयन्ते बिभ्यति। यः सोमपाः सोमस्य पाता निचितः सर्वः 
यहा । अन्येभ्योऽपि देवेभ्यो दृढाङ्गः । वजवाहुवेज़सटरावाहुः | यश्च 
वप्त्रहस्तो वज्रयुक्तः स इन्द्र इत्यादि प्रसिद्वम्‌ ।। १३ ॥ 
हिन्दी अनुबाद-[ अस्मे | इस ( इन्द्र ) के लिए [ द्यावा ] द्युळोक 
(और ) | प्रथिवी ] प्रथिवी लोक [ चित्‌ ] भी [ नमेते | झुकते हैं 
[अस्य | इस के [ शुष्मात्‌ ] बळ से पर्व॑ताः ] पर्वत [ चित्‌ ] भी 
[ भयन्ते ] डरते हैं [यः ] जो [ बज््रवाहुः ] बज्र के समान भुजाओं वाला 
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[ सोमपाः ] सोम का पीने बाला [ निचितः ] निश्चय किया गया है, ( और ) 
[ यः ] जो [ वज्रहस्तः ] हाथ में वज्र धारण करने वाला है, [ जनासः ] 
हे पुरुषो, [ सः ] वह ( ही ) [ इन्द्रः ] इन्द्र दे ॥ 

टिप्पणियाँ--१. द्यावी ...एथिवी--देवता इन्द्र समास के दोनों पद 
बहुधा अन्य पदों के व्यवधान से पूथक-प्रथक्‌ किये हुए भी मिलते हैं। इन समासों 
में दोनों पदों का अपना-अपना स्वर सुरक्षित पाया जाता है। अतः इन में दो 
उदात्त अक्षर होते हैं । सा० के अनुसार एक दूसरे की अपेक्षा से “मित्रयोव॑- 
रुणयोः? के समान ये दोनों ही पद द्विवचनान्त हैं । 

२. चित्‌--सा०-भी । दस०--इव, समान । निधं० ४।२।३१ में इसे 
पदनाम माना गया है। नि० १।४ में इसे पूजार्थक और उपमार्थक भी बताया 
है । यह ९/चि चुनना से निष्पन्न है। अतः इसे अस्मे और अस्य का विशेषण 
भी बनाया जा सकता है। 

३. नम ते --झकते हैं । दस०--अतिसामर्थ्ययुक्त शब्दायमान होते हैं। 

४. शुष्मात--सा०, दस०--वल | मै०--वेग, प्रचण्डता । पीटर्सन-- 
सांस । ऊपर मन्त्र १ में शुष्मात्‌ पर टिप्पणी देखें । 

०, पर्व ताः--भाष्यकार और अनुवादक इसे पहाड़ के अर्थ में लेते हैं । 
जैसा ऊपर मं० ११ में पवतेषु की टिप्पणी में लिखा है प्रत्येक पर्व = जोड़ 
से युक्त वस्तु पर्वत है। अतः संगमनशक्ति, एकता की शक्ति | एकता और 
संगमन से शक्ति अप्रतिहत, दुर्धष हो जाती है। इन्द्र के सामने ऐसी शक्ति भी 
निवार्य हो कर भीरुवत्‌ हो जाती है । 

(४४) ऊपर द्यावा प्रकाश, तेज का और प्रथिवी विस्तार का प्रतीक हैं । 
तेजस्वी और प्रवृद्ध शक्तियाँ भी इन्द्र के सामने हीन हैं । 

६. सोमपाः--सा०-सोम रस का पीने वाला | दस०-पदार्थों के रस को 


४१ 


= 


` पीने = खाँचने वाळा । ऊपर म० ६ में सुतसोमस्य पर टिप्पणी भी देखें । 


(2) सोमपाः में उत्तरपद को १/पा रक्षणे का भी रूप माना जा सकता है । 
(० 
इन्द्र प्राणों की रक्षा करने वाला और अपनी सामथ्यं से सब को नियमित 
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करने वाला, क्रमशः क्षीण करने वाला है । नीचे वज्रहस्तः पर टिप्पणी भी देखें । 

७. निचितः-मै०--समभा गया है । दस०--निरन्तर अनेक पदार्थों से 
इकट्ठा किया गया | नि+९/चि +क्त का रूप । वेमा ०--हृढ़ शरीर वाला । 

८. वज्र वाहु;:--सा०-बज्र के समान भुजाओं वाला । मै०-घुजा में 
बज्र को धारण करने वाला । दस०--्राहुओं के समान किरणों का बळ । 

६. वज्र हस्त:--सा ०--वज्युक्त । मै०--हाथ में बज्र को धारण करने 
वाला । दस०--किरण रूप हाथों वाला । 

(४४) यहाँ पर बच्रच्राहु:ः और वज्रहस्तः दोनों लगभग एक ही भाव के 
द्योतक प्रतीत होते हैं, इस कारण इन में से एक का प्रयोग पर्याप्त था ) अतः 
इन दोनों का युगपत्‌ प्रयोग साभिप्राय है-वत्रत्राहुः-प्राणशक्ति की सम्पन्नता, 
पोषक शक्ति का और बञ्रहस्तः- संहारक, क्षीण करने वाली शक्ति का द्योतक हैं । 
ये ही दोनों भाव ऊपर सोमपाः से निकाले गए हैं । 

संहितापाठः | पदपाठः 
I~ t +f ९ 
२०, यः सुन्वन्तमवति यः पच॑न्त्‌ | यः । सुन्वन्तम्‌ । अव॑ति । यः 
~ | Tia: १ 

| ° | | ण 0) न्त १ 
यः गंसन्त यः शैशमानमृती । | सः | शसन्तम्‌ | यः 
यस्य ब्रह्म बर्धन यस्य सोमो a 

डु र वर्ध ] [| |] 
~ "== ` ` ~| वर्धनम। यस्यं । सोमः । यस्यं । 
~ | बैक ॥ 
यस्थृद राधः सं जनास इन्द्रः | इदम्‌ | राध। | सः । जनासः | 
क, | SR 
॥१४॥ | इन्द्रः ॥१४॥ 

सायणभाष्यम्‌--यः सुन्वन्तं सोमाभिपवं कुर्वन्तं यजमानमवति 
रक्षति। यश्च पुरोडाशादीनि . हर्वीपि पचन्तं यश्च ऊती ऊतये । “सुपां 
छुक? ( पा० ७।१।३९ ) इति चतुर्थ्याः पूर्वसबर्णदीर्घः । स्वरक्षायै श्राणि 
शंसन्तं यश्च शशमानमवति स्तोत्रं कुर्वाणं रक्षति । ब्रह्म परिवृढ स्तोत्रं 

05% द्विकरं ~ ~ (२ 0 
यस्य वर्धेनं वृद्धिकरं भवति | तथा यस्य सोमो वृद्धिहेतुर्भबति। यस्य 


KH 


भं 


इन्द्रसूक्तम्‌ | ७६ 
चेदमस्मदीप्रं राधः पुरोडाशादिलक्षणमन्नं वृद्धिकरं भवति। स इन्द्र 
इत्यादि प्रसिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 

हिन्दी अनुवाद--[ यः ] जो [ ऊती ] अपनी रक्षा से [ सुन्वन्तम्‌ ] 
सोमरस निकाल्ने बाले की, [ यः ] जो [ पचन्तम्‌ ] ( इन्द्र ) के लिए पकाने 
वारे की [ यः ] जो [ शंसन्तम्‌ ] स्तुति करने वारे की (और ) [यः] जो 
[ राशमानम्‌ ] प्रार्थना करने वाले की [ अबति ] रक्षा करता है, [ यस्य ] 
जिस के [ ब्रह्म ] प्रार्थनाएँ [ सोमः ] सोमरस और [ यस्य ] जिस का 
[ इदम्‌ ] यह [ राधः ] धन [ वर्धनम्‌ ] वर्धक (दै), (हे) [ जनास: ] ` 
पुरुषो, [ सः ] वह | इन्द्रः ] इन्द्र है ॥ १४] 

टिप्पणियाँ -१. इस मन्त्र का भाव यह है--कर्मशील, परोपकारी, 
इन्द्र के भक्त, सदैव इन्द्र को प्रिय रहते हैं। जो इस के विपरीत आलसी; 
स्वार्थी, इन्द्र की सत्ता को न मानने वाले इन्द्र द्वारा प्रेयः और श्रेयः के सतत 
दान द्वारा रक्षित नहीं होते हैं। ऐसे जनों को इन्द्र क्षीण करता रहता है। 
इन्द्र की प्राप्ति स्तोत्रों के पाठ, दूसरों को सुख देने और परोपकार में लगे हुए 
धन से सम्भव है । इन्हीं कर्मों से प्रसन्न हो कर वह अपने आप को जिज्ञासुओ के 
सामने प्रकाशित कर देता है। तु० क०--उतो त्वस्मे तन्वं विसलेे जायेव पत्य 
उती सुवासाः | ( ऋ० १०१७११४ ) आदि । 

२. सुन्बन्तम्‌--सा० “सोम रस निकालने वाला । दस०--सब के लिए 
सुखों की सृष्टि करने बाला | 

३. पर्चन्तमू--सा०--पुरोडाश आदि हृवियों का पकानेवाला । वेमा०-- 
चरु ओर पशुओं के अंगों को पकाने वाला | पीटरसन --सोम को ( पका कर ) 
शराब बनाने वाला | 

(४४) सव भाष्यकारों का विचार है कि सोम निकालना आदि क्रियाएँ 
इन्द्र के लिए की जा रही हैं। जिस से वह प्रसन्न हो जाए। अपनी सेवा और 
प्रशंसा से सभी प्रफुल्लित होते हैं | इन्द्र इस का अपवाद कैसे हो सकते हैं | 

(४४2) परन्तु वेद में पुरुषसूक्त, यञ्चसूक्त आदि में यज्ञ = संसार का कल्याण 
करने का विधान दिखाई पड़ता है । ऋग्वेद में कहा भी हे--केवळाधो भवति 
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केवलादी ( ऋ० १०।११७।६ )। अतः यह पाचन इन्द्र के लिए नहीं प्रत्युत 
अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और देवयज्ञ के निमित्त 

४. शंस॑न्तम्‌--सा०--शात्रंपाठ करते हुए । पीटर्सन--गायक, स्तोता । 
मे०--देवताओं के प्रशंसक । 

(22) इस में नीति के वचन “सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ | न त्रूयात्‌ सत्यम 
प्रियम्‌ | प्रियं च नाद्रतम्‌ का भाव निहित है । दूसरों की निन्दा से न अपने 
, को शान्ति मिळती है, न अन्यों को ही | 

५. शशमानम्‌--सा०--स्तोत्रै पढ़ने वाला | वेमा०--स्तुतियों से पूजा 
करने वाला । मे०--यज्ञ निष्पन्न कर देने वाला । ग्रा०-१/ दाम्‌ नकानच से । 
इस के मूल अर्थ--'काम करना, परिश्रम करना, गतिशील होना? ही ऋग्वेद में 
सवत्र मिळते हैं । इसी से पिछले अथ 'थक्रना, विश्राम करना? निकले हैं। 
तु० क० ग्रीक कमू-नो के अर्था का विकास । अन्य अर्था के साथ यह 
“( यज्ञ द्वारा ) देवताओं की सेवा में तत्पर रहना, श्रद्धा से प्रार्थना करना? का 
भी द्योतक है । नि० ६।८--प्रशांसा करते हुए। निघं० ३।१४।२२-अर्चा 
करते हुए; ४)३।३८-पदनाम । 

६. अबति--५/अव्‌ के अथ रक्षा, गति, कान्ति, दीसि, प्रीति, तृसि, 
श्रवण आदि हँ । अतः इन्द्र परसुख निरत को गति और तृप्ति देता है, परार्थ 
के लिए पकाने वाले को दीक्ति, ऐश्वर्यदान आदि देता है । प्रिय बोलने वालों में 
प्रीति उत्पन्न करता है और परिश्रमी को क्रिया और मागबृद्धि देता है । 

७. ऊती-मे० १/अव्‌-- क्तिन्‌ = ऊतिः, तृतीया एक व०, स्त्रीलिंग । 
वेदिक रूप । मे० इसे अवति के साथ लगा कर 'सहायता से? अर्थ करते हैं । 
सा० ने इसे चतुथ्यन्त मान कर रांसन्तमू कर्म का प्रयोजन माना है । 
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१. अप्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणाभिधानं श्रम्‌ । २, प्रगीतमन्त्रसाध्य- 


गुणिनिष्ठगुणामिधान स्तोत्रम्‌ । २. निघं० के समस्त पदनाम गति, प्राप्ति और 
ज्ञानार्थक होते हैं। देखो हमारा लेख दयानन्द एण्ड दी निघण्टु औफ यास्क 
आइका ( सं० ) १६५३ ( अहमदाबाद ) | 


A 


A 


इन्द्रसूक्तम्‌ ] प्प 


(7४) “उतो त्वस्मै तन्वं विसखे? के भाव के अनुसार इस का अर्थ “अपने 
स्वरूप का प्रकाशन? भी किया जा सकता है । 

८, ब्रह्म-- १/वंह_वढना से । ऊपर मन्त्र ६ में ब्रह्मणः पद्‌ पर टिप्पणी 
देखें । सा०--परिव्रृढ स्तोत्र । पीटसंन--प्रा्थना । ब्राह्मण ग्रन्थो में इस के 
यज्ञ, मन्त्र, ऋक्‌ , गायत्री, प्रणव आदि अर्थ दिए गए हैं। अतः वेदज्ञान 


. प्रणवजप रूप य आद्‌ \ 


8. सोम॑ः-ऊपर मन्त्र ६ में सुतसोमस्य पर टिप्पणी देखें । सोम 
शान्ति और मनःसंयम का द्योतक है । ठु० क० सोम्य-पद । श० ३।३।२।३ में 
सोम के वासः को शोभन बताया है। यह ब्राह्मणों का भक्ष है ( ऐ० ७।२९ )। 
दस ०--चन्द्रमा और ओषधियों का समूह 

१०. रा ध --सा०--पुरोडाश आदि अन्न | मै०--भेंट | दस०--धन । 

(४४) यह ९/राध्‌ सिद्ध करना, प्रसन्न करना आदि से बना है। दूसरों की 
सिद्धि करने वाला, प्रसन्न करने वाला, अतः परोपकार में लगाया 
हुआ धन। 

संहितापाठः पदपाठः 
२१, यः सुन्वते पच॑ते दुध्र आ | यः । सुन्व॒ते । पचते । दुधः 
चिद आ । चित्‌। वाजम्‌ । ददषिं । 

A किलर सः। किल॑ । असि. | सत्यः । 
'चाजं. दर्दोर्षि स किलासि सत्य; | कक हलको 

गी ददन = ` वयम्‌। ते । इन्द्र । विश्वहं । 


बयं त॑ इन्द्र विश्वह प्रियासः | प्रियासः । सुऽ्वीरासः। विदरथम्‌। 


सुवीरासो विदथमा बंदेम।१४। | आ । व॒दम्‌॥१५॥ 


सायणभाष्यम्‌-इदानीमृषिः साक्षात्क्ृतमिन्द्रं प्रति ब्रूते | हे इन्द्र यो 
दुध्रो दुर्धरः सन्‌ सुन्वते सोमाभिषवं कुबते पुरोडाशादिहबींषि पचते 
यजमानाय वाजमन्नं बले वा ददेषि शशं प्रापयसि स तार॒शस्त्वं सत्यो 
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यथा्थैभूतोऽसि । न पुनर्नास्तीति बुद्धियोग्योऽसि । किलेति प्रसिद्धौ । ते 
तव प्रियासः सुबीरासः कल्याणपुन्रपोत्राः सन्ता वय वश्वह॒ सरवष्वहःसु 
विदर्थ स्तोत्रम्‌ आ वदेम त्र्याम ॥ १५ ॥ 

हिन्दी अनुवाद-[ इरः ] घोर [यः ] जो [ सुन्वते ] सोम रस 
निकालने वाले [ पचते ] ( परोपकार के लिए) पकाने वाले के लिए 
[ वाजम्‌ ] अन्न [ चित्‌ ] भी | आददैषिं ] देते हो [ सः ] वह (वम) 
[ किळ ] निःसन्देह [ सत्यः ] सचे [ असि ] हो। [ इन्द्र ] हे इन्द्र, 
[ सुव!रासः | उत्तम वीर सन्तानों वाले [ते ] तुम्हारे [ प्रियासः ] प्रिय 
[ बयम्‌ | हम [ विश्वह ] सदा ही [ विदथम्‌ ] प्राथना के वाक्य [आवदेस] 
बोलते रहें || १५ ॥ 

टिप्पणियाँ-दुध्रः-सा०--दुर्धर | दस०--कठिनता से जान कर हृद्य 
में धारण करने योग्य ( ईश्वर ) | मे०--परम उग्र । 

(४7) इस सूक्त में जैसा ऊपर दिखाया गया है इन्द्र-परमेश्वर के सृष्टि 
रचना विषयक वीरकर्मों का वर्णन किया गया है । जिस की शक्ति इतनी महान्‌ 
है जितनी ऊपर वर्णित की जा चुकी है और जो इन्द्रियो को प्रत्यक्ष नहीं है 
उसे जानना और अनुभव करना सरल नहीं। वह सब को अपने शासन में 
रखने वाला और दण्ड्यो को दण्ड देने वाला है। अतः वह दुप्र' ( दूर +- 
से) है। 

२. वाज॑म्‌-सा० --अन्न, बल | दस०--सच के वेग को | में०--लछूट का 
माळ | मेमू०_ वाज का सम्बन्ध वेजेओ, विजेओ, विजिल , बाकर से है। 
यह वेद के उन कठिनतम पदों में से है जिस के सामान्य अर्थ की कल्पना की. 
जा सकती है, परन्तु अधिकांश स्थलों पर निश्चित रूप से समझना सम्भव 
नहीं ॥ सेंट पीटस्वग कोष में ये अर्थ दिए गए है--तीब्रता, दौड़, दौड़ का 
विजय घन ( = पारितोषिक > लाभ, निधि, ( भाष्यकारो के अनुसार बहुधाः 
अन्न, इवि ), दौड़ का थोड़ा आदि इन्‌ सब अथो के एक समान मूल की 
खोज कठिन है। तो भी हमल, झगडा, संघर्ष, दौड-- चाहे मैत्रीपूर्ण हो, 


A 
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चाहे शञ्जुता के कारण अर्था से प्रारम्म कर सकते हैं और तब हम--जो कुछ 
दौड़ या युद्ध में जीता जाय अर्थात्‌ ळूट का माळ, निधि पर पहुँच कर अन्त में 
वाजाः को उपार्जित धन, भेंट में प्रदत्त वस्तुओं--के अधिक व्यापक अर्थों में 
ले सकते हैं। ( इण्डिया व्हाट कैन इट टीच अस, प्रर १६४ ) | विको०--ने 
ये अर्थ भी दिए हैं--उत्साह, शक्ति, प्राणशाक्ति, गति ( विशेष रूप से 
घोड़े की ), बाण पर लगे हुए पर, पर, ध्वनि, ऋभु, चैत्रमास आदि । 
्राह्मणग्रन्थों में इस के वीय, ओषधियाँ, पछ, स्वर्गलोक, अन्न और वाक्‌ अर्थ 
मिळते हैं। गो० २।१।२० में छन्दांसि को और गो० २।१।२२ में उक्थ्याः 
को वाजिनः कह कर वाज का अर्थ ज्ञान किया है ( तै० १।३।२।५ भी देखें) । 
पाउ० सूसं० १७,४८ में बाज पर टिप्पणी भी देखें । निघं० २।७।२ 
में यह अन्न नाम है, २।६।१अ में बलनाम । निधं० ४।२।५० में वाजगन्ध्यम्‌ 
को और ५।६।३० में वाजिनः को पदनाम मानकर वाज को भी पदनाम 
माना गया है ( सीएसडी० प्र० ३९४ भी देखें )। अतः भारतीय परम्परा 
इसे १/वज जाना से व्युत्पन्न कर के समस्त अर्था को गति-अर्थ से ही विकसित 
करती है । डा० फतहसिंह ने वैए० ६२८ में माना है कि ऋ० १।४।६ 
'तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः झातक्रतो’ में भी बाज को ९/वजू से व्युत्पन्न 
किया गया है । दस० ने इसी आधार पर अपने अर्थ दिए हैं । 

(४४) सूक्त में प्रस्तावित भावों और पिछले मन्त्र में सुन्वन्तम्‌ आदि की 
दृष्टि में इस का अर्थ उत्साह, बल, शक्ति, धन, अन्न और ज्ञान किए जा 
सकते हैं । 

३. आ ददे पिआ +९/दु + यङ्‌ लट मध्यम पु० एक ब० | सा०-- 
प्रभूत रूप में प्राप्त कराते हो। मै०--( छीन कर) देते हो। दस०-- 
सब ओर से पूर्ण रूप से नष्ट करते हो | यहाँ पर सायणीय अर्थ ही ग्राह्य है । 

४. विदर्थम्‌-ओल्डनवर्गं इसे वि+/ धा से० व्युत्पन्न मानते हैं । वि 
९/ धा का अर्थ “बाँटना, प्रबन्ध करना, विधान करना? हैं। अतः विदथ का 
मूल अर्थ विधान के अर्थों के सदश “विभाजन, प्रबन्ध, नियम, विधान" रहे 
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होंगे । वैदिक ऋषियों की दृष्टि में यज्ञ ही परम कृत्रिमता से विहित था । अतः 
यज्ञ ( हवन ) और विदथ ( नियम, विधान) लगभग पर्याय बन गए. । अन्त 

में विद्थ का अर्थ “किसी काम को पूरा करना? आदि माळूम पड़ता है । बृहद्‌ 
बदेम विदथे सुवीराः आदि संदर्भों में यह अर्थ उपलब्ध होता माळूम देता 

इस प्रकार 'विदथ? और “सभा? अर्था में एक दूसरे के समीप पहुंचते हैं। 
समा में प्रभावशाली पुरुष को विद्थ्य भी कहा गया है और सभेय भी। 

( वैदिक हिम्ज )। | श्र 

(४) मै० लिखते हैं कि इस पद की व्युत्पत्ति और ठीक-ठीक अर्थों पर 
बड़ी ऊहापोह की गई है। अब इस में कोई सन्देह नहीं रहा हे कि यह ९/ विध्‌ 
पूजा करने से निष्पन्न है और इस का अर्थ दिव्य पूजा (= देवपूजा) है । इस का 
यज्ञ से भेद करना अति कठिन है । निघं० ३।१७ में यह यज्ञनाम भी है । 

(४४४) निघं० ३।१७।५ में विदथः यज्ञनाम हे और ४।३।३३ मे पदनाम । 
यज्ञनाम होने से इस पद्‌ के देवपूजा, संगतिकरण और दान तथा पदनाम 
होने से गति, ज्ञान और प्राप्ति अथ भी अभिप्रेत ( देखो वेभाप० 
१३ ; ३० ) | !नि० ६।७ में इसे ५/विद्‌ जानना से व्युत्पन्न किया गया हे ८ |= 
एया० में इस के अनुरूप भायो० उइद्‌-देखना दिया गया है और बिदथे को 
गैलिक द्वुइदिस--परम मेधावी ( द्रु- उइद ) से तुलित क्रिया गया हे । यहाँ 
इस निवचन को आधुनिक भाषाविज्ञान के नियमों के अनुकूल माना गया हे । 

2 ५. यः सुन्वत? केवळ यह अन्तिम मंत्र ही “स जनास इन्द्रः? से समास 
नहीं होता ह । इस में वणन मध्यम पुरुष में किया गया है। पाद्‌ २ में 'स 
किलासि सत्यः? का प्रयोग किया गया है । रोष मन्त्रों की दृष्टि में यहाँ मध्यम 
पुरुष का प्रथम पुरुष में पर्यवसान अभीष्ट है । मन्त्र के पाद ४ में णवक्मदने | « 
अपना प्रिय वाक्य “बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ख्खा है । क 


१. वेभाप० ४ | ३२-४४ भी देखे । 


IE अच. 
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ऋपिः-नारायणः । देवता-पुरुषः। छन्दः-१-१५ अनु- 
ष्टुप्‌ ; १६ त्रिष्टुप्‌ । 


०००१ 
संहितापाठ: पदपाठः 
| र || |] | 
२२, सहस्रशीपा पुरुपः | स॒हस्रऽशीर्षा । पुरुषः । 
सहस्नाक्षः सहस्रपात्‌ | सहख्नऽअक्षः । सहस्रऽपात्‌ | 


स भूमिं बिश्वतों ब्ृस्वा- | सः । भूभिम्‌। विश्वत॑ः। बृत्वा। 
त्यतिष्ठद्वशाङ्गलम्‌ ॥१॥ । अति। अतिष्ठत्‌। दशऽशङ्गम्‌ ॥ १॥ 
यजुर्वेदे ठृतीयपादस्त्वेवम्‌-- यजुर्वेदीय: पदपाठः 

स भूमिं  सर्वेत; स्पृत्वा-०००० सहसंशीर्पेति सहखं5शीर्पा । 
पुरुष; । सहस्राक्ष इति सहख- 
ऽअन्षः । सहस्रपादिति स॒हस्रं 
ऽपात्‌ । सः। भूमिम्‌ । सर्वेतः । 
स्पृत्वा । अति । अतिष्ठत्‌ । 
दशाङ्गलमिति दशऽअङ्गूलम्‌॥१॥ 


सायणभाष्यम्‌--“सहस्रीर्षा” इति षोडदाचे षष्ठं सूक्तम्‌ । नारायणो 
नामर्षिरन्त्या त्रिष्ट्प शिष्टा अनुष्टुभः । अव्यक्तमहदादिविलक्षणश्वेतनो यः पुरुषः 
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“पुरुषान्न परं किंचित्‌?" ( क. उ. ३। ११ ) इत्यादिश्रुतिषु प्रसिद्धः स देवता । 
तथा चानुक्रान्त-- सहखशीर्घा घोळश नारायणः पोरुषमानुष्टुभं त्रिष्डुबन्तं तु? 
इति । गतो विनियोगः । 

१, सर्वेप्राणिसमष्टिरूपो ब्रह्माण्डदेहो विराडाख्यो यः पुरुषः सोऽयं 
सहस्रशीषो । सहस्ररन्दस्योपलक्षणत्वादनन्तैः शिरोभियुक्त इत्यर्थः । यानि 


सर्बेप्राणिनां शिरांसि तानि सबोणि तद्देहान्तःपातित्वात्‌ तदीयान्येवेति - 


सह्स्नशीपेत्वम्‌। एवं सहस्राक्षिखं सह्स्रपादत्बं च । सः पुरुषः भूमि- 
त्रह्माण्डगोलकरूपां विश्वतः सवेत: वृत्वा परिवेष्टय दशाङ्गुलं दशाङ्गलपरि- 
सितम्‌ देशम्‌ अत्यतिष्ठत्‌ अतिक्रम्य व्यवस्थितः। दशाङ्गळमि त्युपलक्षणम्‌ । 
त्रह्माण्डाद्‌ बहिरपि सवतो व्याप्यावस्थित इत्यरथः ॥ १॥ 
हिन्दी अनुवाद--[ पुरुष; ] पुरुष [ सहस्रशीषाः ] हज़ारों सिरों वाला 
[ सहस्राक्षः ] हज़ारों आंखों बाला [ सहस्रपात्‌ ] हजारों पैरों वाला (हे )। 
[ सः ] वह [ भूमिम्‌ ] विद्यमान उत्पन्न सव कुछ को `[ विश्वतः ] सत्र ओर से 
[ बृत्वा | आच्छादित कर के [ दशाङ्कम्‌ | दस अंगुलियों की दूरी पर 
[अव्यतिष्टत्‌ | वर्तमान हे ॥ १ ॥ 
` टिप्पणियां--१. सहस्रंशीषी, सहस्राक्षः, सहस्रपात्‌--सा०-सहस्न में 
उपलक्षण है । अतः असख्य सिर आंखों और पैरों वाला । उत्पादित प्राणियों के 
सिर, पेर, और आंखें हैं । दस० का विचार है कि समस्त प्राणियों के इश्वर में 
निवास करने के कारण ही ईश्वर को ये विशोषण प्राप्त हुए हैं । 

(7 ) यहां पर सिर, आंख और पेर को ब्रह्म की इन पदों से द्योतित 
शक्तियां--१. चिति=ज्ञान, अनुभव २. दर्शन, निरीक्षण, शासन ३. गति 
धारण, रक्षण, प्रापण अभिप्रेत हैं । ब्रह्म इन्हीं के द्वारा समस्त जगत्‌ का संचालन 
आदि करता है । इसी लिए उपनिषदों में लिखा है कि-- 

; “सवतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिदिरोमुखम्‌ । 
स्वतः श्रुतिमछोके ` सर्वमादृत्य तिष्ठति ॥” श्वेउ० ३।१६॥ 
वेद में भी कहा है-- 
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“विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | 
सं बाहुम्या धमति सं पतत्रेद्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः |? 
ऋ० १०।८१।३; य० १७।१९ | 
पुरुष:--सा ०-सर्व प्राणियों की समष्टि रूप त्रह्माण्डदेह विराट | दस ०- 
सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक जगदीश्वर ( यभा० )। पुरुष उस को कहते हैं कि 
जो इस सब जगत्‌ में पूर्ण हो रहा है, अर्थात्‌ जिस ने अपनी व्यापकता से इस 
जगत्‌ को पूर्ण कर रक्खा है । पुर कहते हैं ब्रह्माण्ड और शरीर को । उस में जो 
सर्वत्र व्याप्त और जो जीव के भीतर भी व्यापक ओर अन्तर्यामी है ! ऋभामू० 
पु० १५१ ॥ 
(3) डा० फतहसिंह ने वैए० ४४७ में वेदिक साहित्य से इस वे 
निर्वचन और अर्थ संकलित किए हैं-- 
२. पुरि शेते इति । पुर्‌ 4 शी । प्राण अथवा शरीरस्थ आत्मा, वायु, 
भोतिक जगत्‌ में रहने वाला प्राण | 
२. १/ पृ भरना से--सत्र वस्तुओं में व्याप्त ब्रह्म । 
३. पूर्व + ./असू ( होना से )- सत्र पदार्थों से पूव विद्यमान प्रजापति | 
(277) ब्राह्मण ग्रन्थों में पुरुष को वायु, प्राण, सत्र पापों का दाहक, साम, 
ब्रह्म, अमृत, प्रजापति, पशुओं का अधिपति, पशु, ,यज्ञ, अनि, सुपर्ण, संवत्सर 
आदि कहा है । 
३. भूमिम--भवतीति भूमिः । सा०--त्रह्माण्डगोलक । मे०--ग्रथिवी । | 
दस०--प्रथिवी से प्रकृति पर्यन्त समस्त जगत्‌ । 
४. विश्वतों वृत्वा--सब ओरसे ढक कर व्याप्त कर के। सब को व्याप्त करने 


के ये 


,ष्प 
दो 


' के साधन प्रथम दा पादा के प्रस्तांवत अथा म वाणत किए गए हैं । यजुर्वेद के 


सर्वतः खुवा का भी यही अर्थ है । 
७, दशाङ्गलम्‌- भै०--यह कहने का एक प्रकार है कि उस का आकार 
प्रथिवी के आकार से भी बड़ा था। पीटसन--दस अंगुलियों की लम्बाई? 
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यह पद्‌ ऋग्वेद में अन्यत्र नहीं आया है । रौथ ने इस अर्थ की पुष्टि में मनु० 
८।२७१ उद्धृत किया है जिस में दशांगुछ (दस अंगुल लमे) शंकु का वर्णन हे! 


सा०--दश अंगुळों से नपा हुआ स्थान । यह उपलक्षण है । अतः ब्रह्माण्ड 
बाहर भी | झनक --१ दस इन्द्रियां ( २) दस अंगुल के माप का (नाभि से) 
हृद्य (तक का ) स्थान; ( ३ ) नासिका का अग्र भाग । दस--९, पाचि स्थूल 
और पांच सूक्ष्म भूतों रूपी अंगों वाला जगत्‌ | २. पांच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त 
और अहंकार, जीव ३. दश अंगुल के परिमाण बाळा हृदयदेश । इस प्रकार 
यह ब्रह्माण्ड और हृदय का उपलक्षण है, इन सब को । 

( म ) इन में से कुछ व्याख्यानों में थूमिम्‌” के भाव का ही विस्तार है । 
आगे मन्त्र २ में भी ऐसा ही भाव है। अतः उन में या तो दशाङुलम्‌ को 
भूमिम्‌ का लिंग व्यत्यय कर के विशेषण माना जाए अथवा उन को विचारणीय 
माना जाए । 

(¡। ) भारतीय विचार के अनुसार सृष्टि में शनेः शनेः हास होता रहता 
है और वह विनाशोन्मुख रहती है ओर अन्त में प्रलय हो जाती है । अतः 
इस विचारधारा में ब्रह्म या पुरुष इस ब्रह्माण्ड को व्याप्त तो करता है, परन्तु 
उस की ग्रसनशक्ति भी साथ-साथ कार्य करती है। यही भाव इस पद्‌ का 
प्रतीत होता है--दशतीति दरा ( उ० १।१५६ ट्स० ) ग्रसित करने वाला । 
अंगति चेष्टतेब्नेन तदंगुलम्‌ ( तु. क. उ. ४।२ ) चेष्टा, गति करने का साधन 
(२ शक्ति ) | दश च तत्‌ अंगुलं चेति दशांगुलम्‌ । ग्रसन करने वाली चेष्टा का 
साधन (शक्ति) । तत्‌ वर्तते यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा स्यात्‌ तथा | क्रिया- 
विशेषण । अतः ग्रसनशील शक्ति के साथ ( अत्यतिष्ठत्‌ ) सत्र कुछ को अति 
क्रान्त कर के वर्तमान है । | 


१. देखो महीधर का माष्य- नामेः सकाशाद्‌ दाइुलमतिक्रम्य हृदि स्थितः। 
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संहितापाठ: पदपाद: 
२३, पुरुष एवेदं सवे पुरुषः । एव । इदम्‌ । स्स्‌ । 
यद्‌ भृतं यच्च भव्य॑म्‌ । यत्‌। भूतस्‌। यत्‌ । च॒ । भव्यस्‌। 
उताम्रतत्वस्येशानो उत । अमृऽत्वस्य । ईशानः । 
यदन्षेनात्रोह॑ति ॥ २ ॥ यत्‌ । अन्नेन । अतिऽरोह॑ति ॥२॥ 


यजुर्वेदे 'वेद॑-स्थाने वेद? “भव्यंम!-स्थाने भाव्यम? वर्तते । 

सायणभाष्य-यत्‌ इदं वर्तमान जगत्‌ तत्‌ सर्व पुरुष एव । यत्‌ च 
भूतम्‌ अतीतं जगत्‌ यञ्च भव्यं भविष्यञ्जगत्‌ तदपि पुरुष एव । यथास्मिन्‌ 
कल्पे वतमाना: प्राणिदेवाः सर्वेऽपि विराटपुरुषस्यावयवाः तथेवातीता- 
गासिनोरपि कल्पयोद्रेष्टव्यमित्यभिप्रायः । उत अपि च अमृतखस्य देव- 
त्वस्य अयम्‌ ईशान: स्वामी । यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ अन्नेन प्राणिनां 
सोय्येनान्नेन निमित्तभूतेन अतिरोहति स्वकीयां कारणावस्थाम तिक्रम्य 
परिदृश्यसानां जगदवस्थां प्राप्नोति तस्मात्‌ प्राणिनां कर्मफलभोगाय जग- 
दवस्थास्वीकारान्नेदं तस्य वस्तुत्वसित्यथंः || २॥ 

न्दी अनुवाद--|[ इदम्‌ ] यह [| सर्वम्‌ ] सब कुछ--[ यत्‌ ] जो 

[ सूतम्‌ ] उत्पन्न हो चुका है [ च ] ओर [ यत्‌ ] जो [ भव्यम्‌ ] उत्पन्न 
होगा | उत ] ओर [ अख्॒तव्वस्य | अमरता का | ईशानः ] स्वामी ( ओर ) 
[ यत्‌ ] जो [ अन्नेन ] अन्न से [ अति रोहति ] बढ़ता हे--[ पुरुषः ] पुरुष 
[एवं ] ही ( है )॥ २ ॥ 

टिप्पणियां--१. पुरुष एव--दस ० ने 'रचर्यात? क्रिया का अध्याहार किया है । 

२. यद्‌ भतं यञ्च भव्यम्‌ --( यत्‌.) ब्रह्म, जीव, परमाणुओं ओर पदार्थों 
आदि के मेळ से उत्पन्न ( भूतम्‌ ) अतीत से वर्तमान काल पर्यन्त सत्ता में 

१. प्राणिदेहाः । २, वस्तुत्वम्‌ । 

३. यजुवेंद के भाग्यम्‌ के ओर ऋग्वेद के भव्य॑म्‌ के अर्थ में कोइ अन्तर 
नहीं है । भाव्यम्‌ के व्यम्‌ में स्वतन्त्र स्वरित है । 
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आया हुआ और ( यत्‌ ) ब्रह्म, जीव, परमाणुओं ओर पदाथा के मळ स 
( व्यम्‌ )भविष्य में सत्ता में आने वाला (इदम) प्रत्यक्ष आर अप्रत्यक्ष जगत्‌ । 
(¦ ) मही० और दस० (ऋभाभू० १५२). ने च! में वतमान जगत्‌ का 
वर्णन माना है । 
(7) सा० ओर मही० का माव यह हे--भूत, वतमान ऑर भविष्यत्‌ 


सदा ही सब प्राणी विराट पुरुष क अवयव ह | दस ०--पुरुष हाँ सब काला म,» 


सृष्टि का रचयिता है, अन्य कोई नहीं । 


३. उतारतत्वस्थेशानः--सा ०-और देवत्व का भी स्वामी है क्यों कि वह 
प्राणियों के भोग्य ( फल ) के कारण कारणावस्था को छोड़ कर दृश्यमान जगत्‌ 
का रूप धारण करता है | उवट--मोक्ष का भी स्वामी हे । मही० १. देवों का 
स्वामी है। २. मोक्ष का स्वामी है, अतः वह कभी नहीं मरता है | दस० 
१, अविनाशी मोक्षसुख वा कारण का अधिष्ठाता ( यभा० )। २. सब का 
इश्वर ( होने से ) मोक्षभाव का स्वामी (=) दाता है । इस मोक्ष को देने में 
किसी का भी सामर्थ्यं नहीं है। मै०--अमरत्व अर्थात्‌ देवताओं का स्वामी 
है । पुरुष्र देवों सहित समस्त जगत्‌ के साथ-साथ फेटा हुआ है । 

(09) पाद २, ३, ४, में पाद १ के “इदं सर्वम्‌? का विस्तार है। अतः 
विचायमाण अंश ( पाद ३ ) भी सृष्टि के अंग का वर्णन करता है जिस को 
यदन्नेनातिरोहति से भिन्न बताना अभीष्ट है । पांद २ में कालविषयक वर्णन 
है । अतः यहां उत्तराध में देशपरिच्छिन्न वर्णन है--( उत ) रसयुक्त ( अमृत- 
त्वस्य ) अन्न आदि की अपेक्षा से मुक्त सूक्ष्म शरीर के धारक जन्ममृत्यु आदि 
के बन्धन से हीन मुक्त जीवों का स्वामी है। उत-पद “उत्सः? ( उ० ३।६८ ) 
के समान १/उन्ट्‌ भिगोना से व्युत्पन्न हो कर भीगा हुआ, गीला, पानीयुक्त 
अतः रसयुक्त । इस में आगे मन्त्र ३ के त्रिपादस्याम॒तं दिवि में विशेषित अम- 
' रत्व का निर्देश भी माना जा सकता है। । 


४. यदक्षेनातिरोहति- मन्त्र में इस की योजना और अर्थ अनेक प्रकार से 
किए गए हैं | उवट का कहना है कि पुरुष मोक्ष का स्वामी है (यत्‌) क्यों 
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कि ( वह ) (अन्नेन ) अमृत से ( अतिरोहति ) अतिरोध करता है ।? मही० दो 
अर्थ देते हैं-१. पुरुष देवों का स्वामी है ( यत्‌ ) क्यों कि ( वह ) ( अन्नेन ) 
प्राणियों के भोग्य फळ के कारण (अतिरोहति) अपनी कारणावस्था को छोड़ कर 
टृझ्यमान जगत्‌ के रूप को प्राप्त होता है।? सा० ने इस व्याख्यान को अक्षरशः 
अपनाया है । २. ( यत्‌ ) जो कुछ भी जीवजात ( अन्नेन) अन्न से ( अति- 
रोहति ) उत्पन्न होता है उस सब का स्वामी है |? दस० ने यजुवेदभाष्य में पाद्‌ 
३ को “पुरुष का विरोषण माना है । उन का अर्थ यह है--जो उत्पन्न हुआ 
और जो उत्पन्न होने वाला ( उत ) ओर “( यत्‌ ) जो ( अन्नेन ) एथिवी आदि 
के सम्बन्ध से ( अतिरोहति ) अत्यन्त बढ़ता है उस? ( इदम्‌) इस प्रत्यक्ष 


' परोक्ष रूप समस्त जगत्‌ को ( अमृतत्वस्य) अविनाशी मोक्षसुख वा कारण का 


( ईशानः ) अधिष्ठाता ( पुरुषः ) सत्य गुणकम स्वभावो से परिपूण परमात्मा ही 
रचता है । उन्हों ने ऋमाभू. (० १५२-१५३ ) मं भिन्न भाव लिया ह 
“( यत्‌ ) क्यों कि ( अन्नेन) पृथिवी आदि जगत्‌ के साथ ( अतिरोहति ) 
व्यापक हो कर स्थित है और इस से अलग भी । 


(7) म्यूर लिखते हैं कि भागवत पुराण के व्याख्यान में इस का भाव 
देखते हृए उस ने मानवी अन्न का अतिक्रमण किया है? हे । अवे० १९।६।४ 
में इस का पाठ--'उतामृततवस्येश्वरो यदन्येनाभवत्‌ सह-वह अमरत्व का स्वामी 
है क्यों कि वह दूसरे से मिल गया है? है | | 

(7) म्मूर ने इस का अर्थ “क्‍यों कि वह अन्न से फैलता हे? किया है । 

ग्रास० इसे अमृतत्वस्य से सम्बद्ध करते हें-( अमरता ) जो हमारे यज से पुष्ट 
की जाती है ।? पीटरसन इस का अर्थ चेतन जगत्‌ (= ओर जो कुछ अन्न से 
पृष्ट होता है या बढ़ता है ) करते हैं ओर इदं सव यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ का जड़ 
जगत्‌ ( तु. क. आगे मन्त्र ४ ) | पाद्‌ रे को वे अपने अनुवाद में पुरुषः का 
ही विशेषण रखते हैं । 

(7) मै० का विचार है कि मन्त्र १ के अत्यतिष्ठत्‌, मन्त्र ५ के अत्यरित्व्यत 
से अतिरोहति की तुलना इंगित करती है कि पुरुष कर्ता है ओर यदू (देवता) 
कर्म और यह कि पहला (= पुरुष) पिछलों (= देवों ) को अन से, अर्थात्‌ 
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यज्ञान्न द्वारा अतिक्रान्तं करता है । “जो (देवता ) (यज्ञ के) अन्न से बढ़ते 
हें”, तथा “और जो कुछ अन्न से उत्पन्न होता है उस काः-इन दोनों व्याख्यानो 
में “अति? का भाव पूरा-पूरा प्रकट नहीं होता है । 

(छ) जैसा ऊपर पाद ३ की टिप्पणी में लिखा गया है यहां पर भी देशा 
परिच्छिन्न सृष्टि का उल्लेख है जो अमर- मुक्तां की अपेक्ष स्थूल शरीर धारण 
करती है । अतः इस का सीधा अर्थ जो कुछ भी अन्न = भोजन आदि पोषक 


ह हे 9८ 
पदार्थों से उत्पन्न, वृद्ध ओर विकसित होता है?-- प्रतीत होता है । 


संहितापाठः पदपाठः 
२४, एतावानस्य महिमा- , एतावान्‌ । अस्य॒ । महिमा । 
ऽतो ज्यायांश्च पूरुषः । | अत॑ः । ज्यायान्‌ । च । पुरुषः । 


पादोऽस्य विश्वा भूतानि | पादः । अस्य । विश्वां । भूतानि! 
त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥ । त्रिऽपात्‌। अस्य । असृतंम्‌। दिवि॥ ३॥ 

सायणभाष्यम्‌ --अतीतानागतवर्तभानरूपं जगद्यावदस्ति एतावान्‌ 
सर्वोऽपि अस्य पुरुषस्य महिमा स्वकीयसामर्थ्येविरोषः । न तु तस्य 
वास्तवस्वरूपम्‌ । वास्तवस्तु पुरुपः अतः भसहिम्नोऽपि ज्यायान्‌ अति- 
शयेनाधिक: । एतञ्चोभयं स्पष्टीक्रियते । अस्य पुरुषस्य विश्वा सर्वाणि 
भूतानि कालत्रयवर्तानि प्राणिजातानि पादः चतुर्थोऽदाः । अस्य पुरुषस्य 
अविष्टं त्रिपात्‌ स्वरूपम्‌ अमृतं विनाशरहित॑ सत्‌ दिवि द्योतनात्मके 
स्वप्रकाशस्वरूप व्यवातष्ठत डात शोष: । यद्यपि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? 
( त° आ० ८।१; तउ० २।१ ) इत्याम्नातस्य परत्रह्मण इयत्ताभावात्‌ पादचतुष्टयं 
निरूपयितुमशक्यं तथापि जगदिदं ब्रह्मस्वरूपापेक्षयाल्पमिति विवक्षितत्वात्‌ पाद- 
त्वोपन्यासः || ३ || 

हिन्दी अनुवाद--[ अस्य ] इस (पुरुष) का [ महिमा ] बिस्तार [एतावान्‌] 
इतना है । [ च ] ओर [ पूरुषः ] पुरुष [ अतः ] इस से भी अधिक [ ज्या- 


= 
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यान्‌ | वडा है । [ विश्वा ] सम्पूर्ण [ भूतानि ] उत्पन्न पदार्थ आदि [ अस्य ] 
इस का [ पादः ] एक चोथाई ( भाग हैं), [ दिवि ] द्यलोक में [ अस्तम्‌ ] 
अमर [ अस्य | इस का [ त्रिपात्‌ ] तीन-चोथाई भाग है ॥ ३॥ 

१, रिप्पणियां--आघे भाग से विश्व की रचना-अवे० १० | ७। ८-९ में 
जिज्ञासा की गई है कि स्कम्भ = ब्रह्म ने विश्वरूप जिस परम अवम और मध्यम, 
तथा भूत और भविष्यत्‌ की रचना की उस में उस का कितना अंश प्रविष्ट हुआ । 
अवे० १०।८।७ में कहा है कि व्रह्म ने अपने एकनेमि सहस्राक्षर एकचक्र रूप 
के आधे भाग से सम्पूर्ण विश्व की रचना की । उस का शेष आधा भाग कहां है-- 
अधेंन विव भुवनं जजान यदस्यां क्क तद्‌ त्रभूव । इस भाव को यहां भिन्न 
रूप से वर्णित किया गया है । 

२. एतावानस्थ--ऋग्वेद के प्राचीन भाग में यह सन्धि नहीं मिलती है । 
वहां पर ऐसे स्थलों पर आन्‌ को ऑ हो जाता है। अतः प्रकृत सन्धि सूक्त 
की रचना के काळ को इंगित करती है । 

३. पूरुषः--संहिता में दीर्घं हो गया है । पदपाठ में पुरुष? होगा । 

४. अखत॑म्‌-सा०-विनाशरहित पुरुष | उ०--१. ऋक्‌ , यजुः और साम 
रूप वाला २. आदित्य रूप | दस०--नाशरहित महिमा | 

५, दिवि-मही०-योतनात्मक स्वप्रकाश स्वरूप में । 

६. भाव यह है कि प्रकाइयमान जगत्‌ एक अंश मात्र है । प्रकाशक स्व- 
रूप इस से तीन गुना है | इस से ब्रह्म की अनन्तता समाप्त नहीं होती । यह 
वर्णन तो ससीम मानब की बुद्धि को अवगत कराने की दृष्टि से किया 
गया है । 0 


संहितापाठः पदपाठः 
२५, त्रिपादू्ष्वं उदेत्पुरूपः | त्रिऽपात्‌ । ऊध्वः । उत्‌ । एत्‌ । पुरुष; 
पादो ऽस्येहाभव॒त्पुनः । | पाद; | अस्य । इह । अभवत्‌ । पुनरिति। 
ततो विष्वड व्यक्रामत्‌ | ततः । विष्यंङ्‌ । बि । अक्रामत्‌ । 
साशनानशने अभि ।।४॥ | साशनानशने इतिं । अभि॥ ४ ॥ 


यजवेदे “व्य'-इत्यस्य स्थाने य? इति बतेते | 


सायणभाष्यम्‌--योऽयं त्रिपात्‌ पुरुषः संसाररहितो ब्रह्मस्वरूप 
' सोऽयं अध्वे उदैत्‌ अस्मादज्ञानकायोत्‌ संसाराद्‌ बहिभूतो$त्रत्येगुण- 
* दोषैरस्प्रष्ट उत्कर्षेण स्थितवान्‌। तस्य अस्य योऽयं पादः लेशः सोऽयम्‌ 
इह मायायां पुनः अभवत्‌ सुष्टिसंहाराभ्यां पुनः पुनरागच्छति । अस्य 
सवस्य जगतः परमात्मलेशत्वं मगवताप्युक्त-- विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन 
स्थितो जगत्‌» (भ० गी० १०।४२) इति । ततः मायायामागत्यानन्तर 
विष्वङ देवमनुष्यतियेंगादिरूपेण विविध: सन्‌ व्यक्रामत्‌ व्याप्तवान्‌ । 
किं कृत्वा । साशनानशने अभिलक्ष्य । साशनं भोजनादिव्यवहारोपेतं 
चेतनं प्राणिजातम्‌ अनशनं तद्रहितमचेतनं गिरिनद्यादिकम्‌।' तठुभयं 
यथा स्यात्‌ तथा स्वयमेव विविधो भूत्वा व्याप्तवानित्यर्थः॥ ४॥ 
हिन्दी अनुवाद--[ पूरुषः ] पुरुष [ त्रिपात्‌ ] तीन-चोथाई [ ऊर्ध्वः ] 
ऊपर को [ उदैत्‌ ] फैला हुआ है [ पुनः ] ओर [ अस्य | इस का [ पादः | 
एक-चौथाई अंश [ इह ] यहां ( इस जगत्‌ में ) [ अभवत्‌ ] है । [ ततः ] 
उस से [ विश्वङ्‌ ] सत्र कुछ का अन्तर्भाव करने वाला | व्यक्रामत्‌ ] प्रादुर्भूत 
हुआ (और ) [ साशनानशने ] खाने वाले और न खाने वाले [अभि 
( अक्रामत्‌) | उत्पन्न हुए ॥ 


रिप्पणियां--१. त्रिपात---सा०--संसाररहित ब्रह्मस्वरूप पुरुष जो समस्त 
पुरुष का तीन-चोथाई भाग है । 
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२. ऊर्ध्व उदे 'तू--उवट--ऊपर प्रकाशमान है । मही०-इस अज्ञान कार्य 
संसार से प्रथक्‌ इस संसार के गुण दोषों से अछूता उत्कर्ष से विद्यमान है । 
दस ०--पालक परमेश्वर सत्र से उत्तम मुक्तिस्वरूप संसार से पृथक्‌ उदय को 
प्राप्त होता है ( य° भाष्य ) | मै०--ऊपर अमरों के लोक में । 

३, पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः--डवट--एक भाग तीनों लोकों में बीजरूप 
हो गया । मही०--जगत्‌ रूप ब्रह्म यहां माया में सृष्टि और संहार के द्वारा 
बार-बार आता है । दस ०--इस पुरुष का एक भाग इस जगत्‌ में बार-बार 
उत्पत्ति-प्रलय के चक्र से होता है ( य० भाष्य ) । पूर्वोक्त संसाररूप एक अंश 

पृथक्‌ ही है । मे०-पुनः = अर्थात्‌ अपने मूल रूप से | 

४. विष्वङ्--उवट--भुवनकोश । मही०--विषु सर्वत्राञ्चतीति विष्वड | | 
देव, तिर्यक्‌ आदि अनेक रूपों वाळा | दस०--( जड़ आर चेतन के प्रति ) 
स्त्र प्रात होता हुआ (=व्यापक) ( य० भाष्य ) । विश्व = सम्पूर्ण जड़- 
चेतन जगत्‌ ( ऋमाभू० प १५४ ) | 

५, साशनानशने--उवट- सान = स्वर्ग । अनशन = मोक्ष । मही०-- 
खाने आदि व्यबहार वाले चेतन प्राणी ओर न खाने आदि व्यवहार से रहित 
जड़ पदार्थ । मे--यह समास ऋग्वेद में दन्द्रसमासों की अर्वाचीनतम अवस्था 
का द्योतक है | ' 

संहितापाठः पदपाठः 
मादि | La 
२६, तस्माद्विराठजायत | तस्मात्‌ । बिंऽराट्‌ । अजायत्‌ । 
ट्र । ॥ अधि जाः 
विराजो अधि पूरुषः । | विऽराजः। अधि। ` पुरुषः। 
॥ ८ CS 
स जातो अत्यरिच्यत | सः। जातः । अतिं। अशिच्यत्‌। 
~ | % | च्य ~ 
पश्चाङ्भमिमथों पुरः ॥ ६ ॥ | पश्चात्‌।भूमिस्‌।अथो इतिं।पुरः ॥६॥ 
यजुर्वेदे प्रथमः पादस्त्वेवम्‌- 


“ततो विराडजायत! ` ततः । विऽराट्‌। अजायत्‌ । 


जहा [ वेदलावण्ये 


सायणभाष्यम--विष्वड व्यक्रामदिति यदुक्तं तदेवात्र प्रपञ्च्यते । तस्मात्‌ 
आदिपुरुषात्‌ विराट त्रह्माण्डदेहः अजायत उत्पन्नः । विविधानि राजन्ते 
वसतून्यत्रेत विराट्‌ | बिराजोऽधि विराडदेहस्योपरि तमेव देहमधिकरणं 
कृत्वा पुरुषः तददेहाभिमानी कश्चित्‌ पुमान्‌ अजायत । सोऽयं सवेवेदा- 
न्तवेद्यः परमात्मा स्वयमेव स्वकीयया मायया विराडदेहं त्रह्माण्डरूपं 
सृष्टा यत्र जीवरूपेण प्रविश्य ब्रह्माण्डाभिसानी देवतात्मा जीवोऽभवत्‌ । 
एतच्चाथर्वणका उत्तरतापनीये विस्पष्टमामनन्ति--“स वा एष भूतानीन्ट्रियाणि 
विराजं देवताः कोशांश्च सृष्टा प्रविश्यामूहों मूढ इव व्यवहरन्नास्ते माययेव” 
( डरता २।१।९) इति। स जातः विराट्‌ पुरुषः अत्यरिच्यत अति- 
रिक्तो$्भूत्‌ । बिराड्व्यतिरिक्तो देवतियेङ्मनुष्यादिरूपोऽभूत्‌। पश्चात्‌ 
दृवादिजीवभावादूध्य॑ भूमि ससर्जति शेषः। अथो भूमिसृष्टेरनन्तरं 
तेषां जीवानां पुरः ससे । पूर्यन्ते सप्तभिधातुभिरिति पुर: शरीराणि ।५। 

हिन्दी अनुवाद--[ तस्मात्‌ | उस से [ विराट्‌ ] विराट्‌ [ अजायत | 
उत्पन्न हुआ । [ विराजः ] विराट से [ अधि ] श्रेष्ठ [ पुरुषः | पुरुष (है )। 
[ अथो ] और | घुरः ] पहले [ जातः ] उत्पन्न हुआ [ सः ] वह [ पश्चात्‌ ] 
पीछे | भूमिम्‌ | उत्पन्न पदार्थों से [ अत्यरिच्यत ] सर्वोपरि हो गया ॥ 


टिप्पणियां--१. तस्मांत्‌-तद्‌ को उ० १ । १३२ में / तन्‌ से निष्पन्न 
किया गया हृ | अतः उस विस्तृत सवव्यापक ऊपर वर्णित पुरुष से। मै०-- 
पुरुष क अव्याकृत चदुथाश से | दस०--पूर्ण आदि पुरुष से । ( य° भाष्य ) 
कला रूप परमेश्‍वर क सामथ्यं से ( ऋमाभू० प्० १५६ ) | 


२. विराटू--मही ०--विविध राजन्ते वस्तन्यत्रेति विराट । ब्रह्माण्डदेह । 
दस०--विविधेः पदार्थ राजते प्रकाशते स विराट--विविध प्रकार के पदार्थों से । 
प्रकाशमान ब्रह्माण्ड रूप संसार ( य० भाष्य) । इस भाव का विस्तार करते 
हुए ऋमाभू० ४० १५५ पर लिखते ह-- जिस का ब्रह्माण्ड के अलंकार से वर्णन 
किया है, जो उसी पुरुप के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुआ है, जिस को भूल प्रकृति? 


"१७. ७.७ च ८ 
१. यजुवद में इस के स्थान पर (ततः) पाठ हे । दोनों का अर्थ एक हीहे। | 
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कहते हैं, जिस का शरीर ब्रह्माण्ड के समतुल्य, जिस के सूर्य चन्द्रमा नेत्रस्थानी 
हैं, वायु जिस का प्राण और प्रथिवी जिस का पग हैं, इत्यादि लक्षण वाला [सब 
शरीरों का समष्टि देह (- संस्कृत मूल से) ] जो यह आकाश है सो “विराट? 
कहाता है । 


(7) डा० फतहसिंह ने वैदिक दर्शन ३० २०६ पर इस स्थळ के विराज्‌ 
को परम पुरुष से उत्पन्न प्रकृतिपुरुष माना है जिस का होम हो जाने पर नाना- 
रूपात्मक विश्व उत्पन्न हुआ है । मे० ने आदि पुरुष और व्याकृत पुरुष के 
बीच की स्थिति को विराज्‌ कहा है । 

(५) अवे० १०।७-८ में इस विराज्‌ का विस्तृत वर्णन किया गया है । 
ऋ० १०।७।२८ में इसे हिरण्यगर्भ कहा है--हिरण्यगर्मे परममनत्युद्यं जना 
विदुः । यह तप से उत्पन्न होता हे--यः श्रमात्‌ तपसो जातो लोकान्सर्वान्त्स- 
मानशे । यह उत्पन्न वस्तु अप्रकेत सलिल ही थे जो व्रह्म के तप से उत्पन्न आदि 
सृष्टि कहे गए हैं । व्याकृत होने की स्थिति में वर्तमान ये अव्याकृत सलिल 
ही यहां विराज नाम से कहे गये हैं | अवे० १०। ७ | ४१; और ८।३९-४० 
भी देखें । 

(४) विराळजायत--सन्धि के कारण ट्‌ को “ड? हुआ । पहले और पीछे 
दो स्वरों के आने से इस ड़ को 'ळ? हो गया है । ठु. क.--पदमध्यस्थडकारस्य 
ळकारं बहुचा जगुः । पदमध्यस्थढकारस्य ळ्हकारं बह्चा जगुः | 


३. विराजो अधि पूरुषः--मै०--विराजः में पञ्चमी को उत्पादकत्व का 
द्योतक मानते हैं--विराजू से पुरुष उत्पन्न हुआ । उवेट-अधिपूरुषः को एक 
मान कर प्रधान तेज क्षेत्रज्ञ व्रह्मा सुष्टिकृत? अर्थ करते हैं तथा स जात» में 
इसी का निर्देश मानते हैं | महीधर-विराज्‌ के शरीर पर उसे अधिकरण बना कर 
उस दारीर का एक अभिमानी (= कल्पित चेतन १) पुरुष नामक पुमान्‌ उत्पन्न 
हुआ । यह पुमान्‌ अपनी माया से जीवरूप बना हुआ ब्रह्माण्डामिमानी देवतात्मा 
जीव रूप ब्रह्म ही था । दस० यण्माष्य में इस में विराज के उत्पत्तिकारण 
आदि पुरुष की उत्कृष्टता मानते हुए यह अर्थ देते हैं--( बिंराजः ) विराट 
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संसार के ( अघि ) ऊपर अधिष्ठाता ( पूरुषः ) परिपूर्ण परमात्मा होता है ।? 
परन्तु क्रमाभू० 9० १५५-१५६ पर भिन्न विचार रखते हैं ओर पुरुष का अर्थ 
समस्त प्राणियों के शरीर मानते हैं--उस विराट के तच्वों के पूर्वभागों से सब 
अप्राणी और प्राणियों का देह परथक-प्रथक्‌ उत्पन्न हुआ हे । जिस में सब जीव 
वास करते हैं और जो देह उसी परथिवी आदि के अवयव अन्न आदि ओषधियों 
से वृद्धि को प्राप्त होता है ।? 

(7) अवे० १० ७-८ तथा ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ आदि सूक्तों में बिराजू 
हिरण्यगर्भ से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति मानी है । वेद में--द्वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया समानं दृक्षे परिप्रस्वजाते' आदि सुप्रसिद्ध मन्त्र में तथा “त्रय: केशिन 
ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे वपत एक एषाम्‌ । विश्वमेको अभि चष्टे शचीमिर्त्रा- 
जिरेकस्य दहशे न रूपम्‌? ।* में ब्रह्म, जीव और प्रकृति को एथक्‌-प्रथक्‌ माना गया 
है | अतः यहां विराजो अघि पूरुषः में जीव की उत्पत्ति की कल्पना अनावश्यक 
प्रतीत होती है । अधि अधिक, उत्कर्ष, स्वामित्व? का द्योतक भी है । बिराजः 
में षष्टी विभक्ति है, पञ्चमी नहीं । अतः यहां पर पूर्ण आदि पुरुष के विराज्‌ से 
श्रेष्ठत्व का वर्णन मानना अनुचित न होगा । 

४, स जातो अत्यरिच्यत०--मे०--जव वह पैदा हुआ तो वह प्रथिवी से 
परे आगे ओर पीछे पहुँच गया । उबट-वह क्षेत्रज्ञ सृष्टिकृत्‌ ब्रह्मा उत्पन्न होते ही 
प्रमुख हो गया । फिर इस के पहले प्रथिवी ओर उस के बाद १४ प्रकार के 
भूतों के शरीर उत्पन्न हुए । मही०--यह विराट पुरुष देव मनुष्य आदि रूप 
वाळा हो गया । फिर देवादि के जीवभाव के उपरान्त भूमि और उस के पश्चात्‌ 


१. ऋ० $ । १६४ । २० 


२. ऋ. १। १६४। ४४-च्याज्या के लिए देखो बुद्धदेवबिद्याळंकार-- 
त्रेतचाद का महावाक्य, वेवा० ६। ४ | 
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“पश्चात का अर्थ संस्कृत मूल में फिर उस पुरुष के सामर्थ्य से 
धारण किया और वह परमात्मा उस जीव से भी प्रथक्‌ है? है । हिन्दी अनुवाद 
में यजुवैद भाष्य के भाव को ही लिया गया है । 

७, भूमिम--समस्त उत्पन्न पदार्थ आदि । भविष्य में होने वाले पदार्थ 
आदि पहले भी हो चुके हें । अतः इस पद से तीनों कालों के पदार्थों आदि 
का बोध होता है । 


संहितापाठः पदपाठः 
२७, यत्पुरुषेण हविर्षा यत्‌ । पुरुषेण । हृबिषां । 
देवा यज्ञमतन्वत । देवाः । यज्ञस्‌ । अतन्वत । 
व॒स॒न्तो अस्यासीदाज्यं बसन्त: अस्य । आसीत्‌ । आज्य॑म्‌ । 


ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥६।। | ग्रीष्मः। इध्मः। शरत्‌। हव्र॥॥६। । 

यजुर्बेदेज्यं मन्त्रश्वतुदेशः । तत्र तृतीयपाद एवमस्ति-- 
वसन्तोऽस्यास्तीदाजयं व॒सन्तः। अस्य । आसीत्‌। आञ्य॑म्‌। 

सायणभाष्यम्‌-यत्‌ यदा पूर्वोक्तक्रमेणेव शरीरेषूत्पन्नेु सत्खु देवाः उत्तरः 
सृष्टिसिद्धयर्थं वाहद्रव्यस्यानुसन्नत्वेन हविरन्तरासंभवात्‌ पुरुपस्वरूपमेव मनसा 
हविष्टेन संकरप्य पुरुषेण पुरुषाख्येन हविषा मानसं यज्ञम्‌ अतन्वत अन्व- 
तिष्ठन्‌ तदानीम्‌ अस्य यज्ञस्य वसन्त: वसन्ततुरेव आज्यम्‌ आसीत्‌ 
अभूत्‌ । तमेवाज्यस्वेन संकल्पितवन्त इत्यर्थः । एबं ग्रीष्म इध्मः 
आसीत्‌ । तमेवेध्मत्वेन संकल्पितवन्त इत्यर्थं: । तथा शरद्धविः आसीत्‌ । 
तामेब पुरोडाशादिहविद््रेन संकल्पितवन्त इत्यर्थः । पूर्वं पुरुषस्य हविः 
सामान्यरूपत्वेन संकल्प: | अनन्तरं वसन्तादीनामाज्यादिविरोषरूपत्वेन संकल्प 
इति द्रष्टव्यम्‌ || ६ ॥ * 

हिन्दी अनुवाद--[ यत्‌ ] जब | देवाः ] देवताओं ने | पुरुषेण | पुरुप्र- 
रूप [ हविषा ] हविः से [ यज्ञम्‌ ] यज्ञ का [ अतन्वत ] विस्तार किया [अस्य] 
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उस यज्ञ (के लिए ) [ वसन्तः ] वसन्त ऋतु [ आज्यम्‌ ] तपा हुआ घी 
[ आसीत्‌ ] थी, [ ग्रीष्मः ] गरमी [ इध्मः ] समिधाएँ ( और) [ शरद्‌ ] 
शरद्‌ ऋतु [ हविः | आहुतियां ॥ ६ ॥ 
रिप्पणियां--१. भाष्यकारों के विभिन्न भाव-भाष्यकारों ने इस मन्त्र में 
देवताओं द्वारा पुरुष को हविस्‌ बना कर बाह्य द्रव्यो के अनुपळ्ध होने के कारण 
उत्तर सृष्टि की सिद्धि के लिए मानस यज्ञ का विस्तार माना है | मही० लिखते 
हृ कि पहले पुरुष का सामान्य हृविः के रूप में संकल्प किया गया, फिर आज्य 
ध्म आर हविः-इन विशेष अंगों की पूर्ति के लिए बसन्त आदि ऋतुओं का 
संकल्प किया गया | उवट ने इस में योगियों द्वारा अमृतभूत दीपित आत्मा से 
आत्मयज्ञ के विस्तार का भाव भी ग्रहण किया है | इस यज्ञ में वसन्त, ग्रीष्म 
आर शरद्‌ क अथ क्रमशः सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण किए हैं | दस ने 
भी छत आदि सामग्री के अभाव में ( हबिपा ) ग्रहण करने योग्य ( पुरुषेण ) 
पूण परमात्मा के साथ ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगों का मानस यज्ञ” माना है जिस में 
“( वसन्तैः ) पूर्वाहकाल ( ग्रीष्मः ) मध्याह काल और ( शरद ) आधी रात? 
को घी आदि माना है। भाव यह है कि इस यज्ञ में ये “काल ही साधन रूप सें 
कल्पना करने चाहिये |? ऋमाभू० प० १६१-१६२ पर भिन्न भाव लिया गया 
हे--( देवाः ) देव अर्थात्‌ जो विज्ञानवान्‌ लोग होते हैं उन को ( पुरुषेण ) 
इश्वर न अपने-अपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न किया है, और वे इथवर के 
( विषा ) दिए पदार्थों का ग्रहण कर के ( यदू यज्ञम्‌ ) पूर्वोक्त यज्ञ का ( अत- 
न्वत ) विस्तारपूर्वक अनुष्ठान करते हैं, और जो श्रझाण्ड का रचन, पालन ओर 
प्रलय करना रूप यज्ञ है उसी को जगत्‌ बनाने की सामग्री कहते हे । देवा 
।बद्वासः पूवाक्तन पुरुषेण हविषा ग्रंहीतेन दत्तेन चा।महात्राद्यदत्रमेधान्तं शिल्प- 
विद्यामय च यद्य यज्ञ प्रकादितमतन्वत विस्तृत कृतवन्तः कुवन्ति करिष्यन्ति च |! 
मन्त्र के उत्तराद्ध में ब्रह्माण्डयज से जगदुसत्ति के लिए बसन्त आदि को काला- 
वयव माना हं | आप ने इध्मः का अर्थ प्रदीप्त करने वाळी या अग्नि किया है | 
मै० के विचार में यहां देवता व्याकृत पुरुष को हवि बना कर आदि पुरुष 
के लिए आदर पुरुष (मेध) यज्ञ करते हुए वर्णित किए गए हँ | 


छ 
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२. सम्भावित अर्थ--इस मन्त्र से यह लक्षित होता है कि भूमि आदि 
लोकों की रचना के पश्चात्‌ प्राणियों की उत्पत्ति ओर स्थिति को सम्भव बनाने के 
लिए ऋतुओं की उत्पत्ति हुईं। ऋतुओं से ही उत्पत्ति, वृद्धि ओर क्षय होते हैं । 
वसन्त में उत्पत्ति होती है, शरद्‌ में बृद्धि, रस का विकास आदि और ग्रीष्म में 
पक कर तेजस्वी हो सूखना क्रियाएं लक्षित होती हैं । आज्य को प्राण ( ते० 
३।८।१५।२३), हवि= को यज्ञ की आत्मा (ग० १॥ ६ ॥ ३ | ३९) 
और इध्म को अम्नि का प्रदीपक्र (श० १।३।५।१) कहा है। अतः 
यहां पर ऋतुओं के द्वारा उत्पत्ति, विकास और पाक (हास )--इन तीन 
शक्तियों का वर्णन किया गया है । 

(3) पूर्वाद्ध में पुरुष विराज का द्योतक है, आदि पूर्ण परमात्मा का नहीं 
यह विराज्‌ ही जगत्‌ की उत्पत्ति की सामग्री (= हृति ) है । 

३. देवाः--ऊपर ऋ० २। १२ | १ में देवो देवान्‌ पर टिप्पणी देखें । 
ब्रह्माण्ड में प्रकाश आदि गुणों से युक्त समस्त पदार्थ भाव ओर स्थितियां देव? 

| अतः सृष्टि की रचना में लगी हुई समस्त शक्तियां भी देवता हें । वे ही 
विराजू रूप सामग्री से खुष्टिरचना रूपी यज्ञ का विस्तार करती हैं । 

( ) अवे० १० | ७। २४ में ब्रह्मवेत्ताओं को 'देव' कहा है--थत्र 
देवा ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते ।? इस आधार पर यहां देवाः? का अर्थ वेदज्ञाता विद्वान्‌ 
मो किया जा सकता है | इस में जत्र विद्वानों ने विराज पुरुष रूप सामग्री से 
सम्पन्न सृष्टियज्ञ पर विचार किया तत्र उन्हो ने उस में बसन्त आदि के योग को 
जाना? ऐसा भाव लेना होगा । 

४. यज्ञम्‌--मे०-होम, बलि । सामान्यतः इस पद्‌ का यही अर्थ समझा 
जाता है। परन्तु वैदिक ओर संस्कृत वाद्यय में इस का अर्थ बहुत बिस्तृत है | 
यह पद्‌ देवपूजा संगतिकरण और दान अर्थ वाली,“ यज्‌ से त्रनता हे । अतः 
इस के अथो में ये तीनों भाव व्यष्टि या समष्टि रूप में पाए जाते हैं । ब्राह्म 
ग्रन्थों के यज्ञ के अथों--प्राण, अध्वर, नमः, मगः, बृहन्‌ विपश्चित्‌, अर्यमा, 
सुम्न, श्रेष्ठतम कर्म, विदू, ब्रह्म, त्रयी विद्या, प्रजापति, बिष्णु, अन्न, अग्नि, वाकू, 
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वाद्यु, संवत्सर आदि में, गीता के यजञवर्णन में जपयज्ञ, प्राणापानयज्ञ आदि में 
यह स्थिति नितान्त स्पष्ट हो रही है। अतः सुजन भी यज्ञ है, सजक भी 
यज्ञ है और सूजन की सामग्री भी यज्ञ है । परन्तु यह स्थिति तत तक ही है 
जत्र तक वे कर्म, कर्ता और सामग्री आदि श्रेष्ठतम कर्म = परोपकार के साधक 
हैं. अन्यथा नहीं । विद्वान्‌ ऐसे ही अङ्गों से यज्ञ कर के शाश्वत नियमों और 
सुख आदि की व्यवस्था करते हैं ( देखो आगे मन्त्र १६ ) | 


साहतापाठ पदपाठ: 
२८, तं य॒ज्ञं बहिषि प्रोक्षन्‌ | तम्‌। यज्ञम्‌। बहिषि।!्र ।ओ क्षन्‌। 
पुरुष जातमंग्रतः । | पुरुषम्‌ । जातस्‌ । अग्रतः । 


~ | ~ है __ अयः 
तेन॑ देवा अयजन्त | तेन॑ ! देवाः । अयजन्त । 
| च ® _ | ~ 

साध्या ऋषयश्च ये। ७॥ | साध्याः । ऋषयः । च । यं ।।७॥ 
यजुर्वेदे भन्त्रो 5 यं नवम: । 

सायणभाष्यम्‌--यज्ञं यज्ञसाधनभूतं तं पुरुषं पशुत्वभावनया यूपे 
वद्धं द बर्हिषि मानसे अनने प्रौक्षन्‌ प्रोक्षितवन्तः । कीदृशमित्यत्राह्‌ । अग्रत 
सवेसृष्टे: पूर्वं पुरुषं जातं पुरुषस्वेनोत्पन्नम्‌ । एतच प्रागेवोक्तं “तस्माद्‌ 
विराळजायत विराजो अधि पूरुषः” इति । तेन पुरुषरूपेण पशुना देवा 
अजयन्त मानसयागं निष्पादितवन्त इत्यर्थः । के ते देबा इत्यत्राह । 
साध्याः सृष्टिसाधनयोग्याः ग्रजापतिग्रश्नतय: तदनकूलाः ऋषयः मन्त्र- 
द्रष्टारः च ये सन्ति ते सर्वेऽप्ययजन्तेत्यर्थः ॥ ७ ॥ 

हिन्दी अनुवाद-[ अग्रतः ] सत्र से पहले [ जातम्‌ ] उत्पन्न हुए [ तम्‌ ] 
उस | यज्ञम्‌ ] यज्ञ (> पूजनीय ) [ घुरुषम्‌ ] ( विराज-) पुरुष को [ बहिंषि ] 
इ ( सें आच्छादित यज्ञवेदी ) पर [ प्रोक्षन्‌ ] जल से छिड़का । [ तेन ] 
( उस यज्ञमय पुरुष से ) [ देवाः ] देवता विद्वान्‌ | [ साध्या ] साध्य (च ) 


5 


और [ ये ] जो | ऋषयः ] ऋषि थे ( उन्हों ने ) [ अयजन्त ] यज्ञ किया ॥७॥ ` 4 


hs 
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टिप्पणियां---१. तम्‌--उवट ने यहां पर योगियों के आत्मयज्ञ का ही 
वर्णन माना है । भाष्यकारों ने “तम्‌? के भाव का व्याख्यान नहीं किया है । 
मे० ने जातमग्रतः का भाव विराज्‌ से उसन्न व्याकृत पुरुष = अधि पुरूष 
( मन्त्र ५ ) लिया है | उवट ने उत्पन्न दिव्य ज्ञान? भाव लिया है । ओर दस० 
ने पूर्ण परमात्मा । 

(7 ) परन्तु यहाँ पर सुष्टिस्चना चाळू हो चुकी हे । विराज्‌ पुरुष को 
हविः बनाया जा चुका है । सुजक शक्तियां उत्पन्न हो चुकी हें । अतः यहां 
विराज्‌ पुरुष का ही वर्णन चल रहा है । 

२, य॒ज्ञम्‌--विराज्‌ पुरुष जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि रचता है, 
अतः वह यज्ञ है । पिछले मन्त्र में यज्ञम? पर टिप्पणी भी देखें । 

३. बहिंषि--उवट-तृतीयान्त मान कर प्राणायाम से दीपित अर्थ लेते हैं । 
मही०-मानस यज्ञ । दस०-मानस ज्ञान यज्ञ ( यण्भाष्य ); हृदयान्तरिक्ष 
( ऋमाभू० ए० १५८ ) । मे०-घास । 

(77 ) ब्राह्मण ग्रन्थों में इस के अर्था में प्रजा, पश, ओषधियां, और भूमा 
भी दिए हैं | इस से अगले मन्त्र में प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है । अतः 
“पशुओं की सृष्टि रूप महान्‌ यज्ञः अर्थ करना समीचीन होगा । 

४ रक्षन्‌ प्र + ९/ उक्ष्‌ + लङ्‌ प्रथम पु० बहुवचन | मे०-छिड़का । मही ० 
-संस्कारों से संस्कृत किया । दस०--सींचते हैं अर्थात्‌ धारण करते हैं । 

( ¡¡ ) यहां पर “लगाया, नियोजित किया? अर्थ अभिप्रेत है । 

५, पुरुष जातम॑ग्रतः--ऊपर तम्‌ पर टिप्पणी देखें | लोकों, काळबिभाग 
आदि की रचना से पूर्व उत्पन्न विराज पुरुष। ` | 

६. देवाः-पिछले मन्त्र में देवाः पर टिप्पणी देखें | 

| ~ ~ ~ ह 

७, साध्या ऋषयश्च ये--मे० ने साध्याः को एक पुरानी दिव्य योनि या जाति 
माना है और ऋषयः को ऋषि, मन्त्ररचयिता कवि” | मही० ने साध्याः का अर्थ 
सृष्टिसाधनयोग्य प्रजापति आदि ओर दस० ने योगाभ्यासी ज्ञानी किया है । 
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ये दोनों ऋषि को मन्त्रा और मन्त्रार्थबित्‌ मानते हैं | मेश का सुझाव है 
कि साध्याः को देवाः का विशेषण भी माना जा सकता है । 

( ¡¡) श० १० । २। २। ३ में मन्त्र १६ के साध्याः देवाः को विशेष्य- 
विशेषण मान कर प्राण” अर्थे किया है । ऐ० १ । १६ में इन्हें “छन्दांसि? कहा 
गया है | ऋषयों को श० ६।१।१।१मेंतपसे उत्पन्न बताया गया है-- 
ते यस्पुरास्मात्‌ सर्वस्मादिदमिच्छन्तः श्रमेण तपसारिंप्रंस्तस्माहप्रयः । यह पद्‌ 
गत्यर्थक\/ ऋषू धातु से बनता है | निघं०। ५।५। १४ अ में ऋषयः 
को पदनाम माना गया है। अतः इस भाग का अर्थ--( देवाः ) सुक 
शक्तियां ( साध्याः ) प्राग ( च ) और ( ये )' यज्ञशील ( ऋषयः ) तप और 
श्रम-हुआ । इस की योजना--ये साध्याः ऋषयः च देवाः सन्ति ते--जो प्राणरूप 
यज्ञशील तप और श्रम से युक्त सजक शाक्तियां--करने पर अर्थ सुसंगत हो 
जाता है । 


संहितापाठः पदपाठः 
२९, तस्मांद्यज्ञात्सवहुतः | तस्मात्‌ । य॒ज्ञात्‌ । सर्वऽहुतः । 
» | ७ टि 
संश्तं एपदाज्यम्‌ । | समूष्भृतम्‌ । प्रपत्‌ऽआज्यम्‌ । 


प॒शून्‌ तांश्चक्रे वायव्यान्‌ | प॒शून्‌। तान्‌। चक्रे । वायव्यान्‌ । 
आरण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये ॥ ८॥ । आरण्यान्‌ । ग्राम्याः। च॒। ये।।८॥ 
यजुवेदेऽयं मन्त्र: पष्ठः । तत्र च वृतीयचतुर्थपादावेवम्‌— 
पशूस्ताँअक्रे वायव्यान्‌ । पश्न | तान्‌। चक्रे। वायव्यान्‌ । 
आएण्या आम्याश्र ये ॥ | आरण्याः । ग्राम्याः । च॒ । ये ॥ 
सायणभाष्यप्र--सर्वेहुत:। सर्वात्मक: पुरुषः यस्मिन्‌ यज्ञे हूयते 


७ € 
सोऽयं सर्वेहुत्‌ । तादृशात्‌ तस्मात्‌ पूर्वोक्तात्‌ मानसात्‌ यज्ञात्‌ एरषदाज्यं 
दुधिमिश्रमाज्यं संश्तं संपादितम्‌ । दधि चाज्यं चेत्येवमादिभोग्यजातं 


१. यद्‌ पद्‌\/ यज्‌ धातु से निष्पन्न है । देखो उ० १।१३२। 


a 


a 


पुरुषसूक्तम्‌ ] २१अ 


सर्व संपादितसित्यर्थः। तथा वायव्यान्‌ वायुदेवताकॉल्लोकग्रसिद्धा 
आरण्यान्‌ पशून्‌ चक्रे उत्पादितवान्‌। आरण्या हारणादयः। तथा य 
च ग्राम्याः गवाश्वादयः तानपि चक्र । पञ्चूनामन्तरिक्षद्वारा वायुद्वत्यत्व 
यजुर्व्रीहमणे समाम्नायते--“वायवः स्थेत्याह वायुर्वा अन्तरिक्षस्याध्यक्षाः । अन्तः 
रिक्षदेवत्याः खळ वै प॒शवः । वायव एवैनान्‌ परिददाति’ ( ते० ३।२।१।३ ) 
इति ॥ ८ ॥ 

हिन्दी अबुवाद--[ तस्मात्‌ ] उस |[ सर्वहुतः | अच्छी प्रकार होम किए 
गए [ यज्ञात्‌ | ( हवि बनाए हुए विराज्‌ पुरुष रूप ) यज्ञ से [ एषदाज्यम्‌ | 
पश्न [ संश्रतम्‌ ] उत्पन्न हुए । [ तान्‌ ] उन [ पञ्चन्‌ ] पश्चाओं को [ वायन्यान्‌ | 
वायु में निवास करने बाला [ आरण्यान्‌ ] जंगल में रहने वाला [ च | ओर 
[ये ] जो [ ग्राम्याः | गाँव ( आदि ) में रहने वाले ( हें उन को वेसा ) 
[ चक्रे | बनाया ॥ 

टिप्पणियां--१, यजुर्वेद के पाठ में अर्थे में कोई अन्तर नहीं होगा । 

२. य॒ज्ञात्‌--देखो ऊपर मन्त्र ६ में यज्ञम्‌ पर टिप्पणी | यहां पर मन्त्र ७ 
में वर्णित 'पशुस्चना रूप यज्ञ” का भाव लेना अधिक संगत रहेगा | दूस०-- 
ने इस में पूजनीय पुरुष परमात्मा = आदि पुरुष का वर्णन माना है ( य° 
भाष्य ) । यह विचारणीय है । 


३. सर्वहतः--मही०--सवे हूयते यस्मिन्‌ स सवहुत्‌ । तस्मात्‌ | सत्र कु 
की आहति को प्राप्त करने वाळा पुरुषमेधयज्। दस०--सत्र स ग्रहण कय 
जाने वाला ( पूजनीय परमात्मा ) | 

९) यज्ञ की सिद्धि तब ही होती है जबर बह अच्छी प्रकार सम्पन्न हो । 
अग्नि में पदार्थों को डालने का एक प्रयोजन उन्हें सूईमतम बना कर वायु द्वारा 
सर्वत्र फैला देना है । यह तत्र ही सम्भव है जब अग्नि खूब प्रज्यल्ति हा । 
यह भाव यहां भी अभिप्रेत है । अतः इस का अर्थ--खजक शक्तियों के योग 
से विराज रूप सामग्रीं से किए. जा रहे प्राणिस्चता रूप यज्ञ को अभि खूब 
प्रज्वलित थी । उस समय उस विराज सामग्री के सूक्ष्म तच्बों से? अभिप्रेत है । 
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४. संभृतम्‌--सम्‌ -%६--क्त | वेद में (/ह और १/ग्रहू के ह को 
भू हो जाता है । अच्छी प्रकार सम्पन्न, सम्यक्‌ सिद्ध, सम्यक्‌ उत्पन्न । यहां 
क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 

५. पृषदाज्यम--महो०--दधि से युक्त आज्य अर्थात्‌ दध्यादि भोग्य 
पदार्थों का समूह । मे०--घी । दस० भी मही० का ही भाब लेते हैं । 

(7) ब्राह्मण ग्रन्थों में इस के अर्थ अन्न, प्राण, पयः आर पशु मिळते हँ । 
यहां प्राणिरचना यज्ञ हो रहा है । उस से पहले प्राणी उत्पन्न होंगें, तब दधि 
आदि से उपलक्षित भोग्य पदार्थ उत्पन्न हो सकेंगे । यद्यपि यहां कार्य-कारण 
के पौर्वापयं का व्यत्यास रूप अतिशयोक्ति अलंकार माना जा सकता है 
परन्तु मन्त्र की रचना इस के विरुद्ध है । पाद्‌ ३ में तान्‌? 'प्रप्रदाज्यम? का 
निर्देश करता है और उस का अर्थ “पञ्चन? देता है। इन पशुओं के तीन 
विभाग किए गए वायव्य, आरण्य और ग्राम्य । 

६. तानू--मैं ०-तत्‌ के स्थान पर पञ्चत्‌ के प्रभाव से तान" का प्रयोग हुआ है । 

७, वायुब्यांन्‌--यह उन विरळ पदों में से है जहां उच्चारण काल में भी 
स्वतन्त्र स्वारित की सत्ता वनी रहती है | इस के आन्‌ को आगे आने वाले 
“आ? के कारण ओँ नहीं हुआ क्यों कि यह पाद्‌ के अन्त में है । इस से ऐसा 
आमास मिळता है कि पहले मन्त्रों का प्रत्येक पाद अन्य पादों से स्वतस्त्र 
समझा जाता था ( मे० ) | 


संहितापाठः पदपाठः 
३०. तस्माद्यज्ञात्सरबहुत तस्मात्‌ । यज्ञात्‌ । स॒वेऽहृतंः । 
ऋचः सामानि जज्ञिरे । ऋचः । सामानि । जत्रिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ छन्दांसि । जज्ञिरे | तस्मात्‌ । 
यजुस्तस्मादजायत ॥ ९ ॥ | यजुः | तस्मात्‌ । अजायत ॥8॥ 


मन्त्रोऽयं यजुःसंहितायां सप्तमः । तत्र छन्‍्दासि'-इत्यत्र छन्दा ४१9 सि’ 
इति पाठः । 


त 


> 
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सायणभाष्यम--सर्बेहुतः तस्मात्‌ पूर्वोक्तात्‌ यज्ञात्‌ ऋचः सामानि 
च जज्ञिरे उत्पन्नाः । तस्मात्‌ यज्ञात्‌ छन्दांसि गायत्र्यादीन जाज्ञर। 
तस्मात्‌ यज्ञात्‌ यजुः अपि अजायत ॥ ९ ॥ 

हिन्दी अनुवाद--[ तस्मात्‌ ] उस [ सर्वहुतः | अच्छी प्रकार निष्पन्न 
[ यज्ञात्‌ ] ( विराज पुरुष रूप सामग्री वाले ) सृश्यिज्ञ से | ऋचः ] ऋचाएं 
( और ) [ सामानि ] सामन्‌ [ जज्ञिरे ] उपपन्न हुए । [ तस्मात्‌ | उस से 
( ही) [ छन्दांसि ] छन्द और [ तस्मात्‌] उस से (ही ) [ यजः ] यजुपू 
[ अजायत ] उत्पन्न हुए ॥ 


टिप्पणियां १. यज्ञात्‌ सं॑वहुर्त:---दस ०--सच्चिदा नन्दस्वरूप पूर्ण पुरुष 
( सर्वहुतः ) सत्र के पूजनीय, सब के उपास्य सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म से। ये इसे 
ऋचः आदि का विशेषण भी मानते हें क्यों कि चारों वेद सब मनुष्यों द्वारा 
ग्रहण किए जाने योग्य हैं | उवट के विचार में (१) प्रज्वालित ( पुरुषयज्ञ ) से 
देव ऋक्साम यजुः और छन्दों को उत्पन्न करते हे । २. प्रणव से आत्मयज्ञ के 
प्रदीप्त हो जाने पर स्वयमेव ज्ञान से ( ऋक आदि ) अवस्थत हो जाते हैं । 

२. ऋचः, सामानि, छन्दासि, यजुः---द्स० ने ऋक्‌ आदि का अर्थ ऋग्वेद, 
सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद्‌ लगाया है । उन का विचार है कि ऋचः सामानि 
और यजुः में ही समस्त छन्दों का अन्तर्भाव हो जाता है, अतः छन्दांसि का 
प्रयोग निरर्थक होने से यह अथर्ववेद का द्योतक है । सेंट पीटस्त्रंगे कोष में 
छन्दस्‌ का अर्थ ऋक, यजुः और साम से भिन्न, सम्भवतः मूलतः, एक जादू 
टोने का वाक्य किया है । इस आधार पर पीटसंन भी दस० क निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं । मे० समझते हैं कि इस में केवल तीन वेदों का ही सीधा और 
साक्षात्‌ वर्णन है, अथर्ववेद बहुत पीछे तक चदुथ वेद के रूप से स्वीकार नहीं 
किया गया । 

(६) ऋ० १०।१४।१६ में त्रिष्टुभ्‌ गायत्री और छन्दासि को यम में 
निहित बताया गया है । ऋ० १०११४५ में विप्र एक सुपर्ण को अध्वरो में 
छन्दों को युक्त करते हुए बहुधा कल्पित करते हैं । मन्त्र ६ में छन्दों को धारण 
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करते हुए विद्वान्‌ ऋक्‌ और सामन्‌ से यज्ञ का सम्पादन करते हैं, मन्त्र ९ में 
प्रश्न है कि छन्दों के योग को कौन जानता है । ऋ० १०।१३०।३ में मन्त्रों को 
छन्द कहा है, मन्त्र ७ में इन के दो विभाग किए हे--स्तोम और छन्द । अतः 
छन्द समस्त मन्त्रों का योतक पद हैं । यहां पर ऋक्‌, साम और यजुः से वचे 
हुए मन्त्रसमूह का अभिप्राय है, और वह अथर्ववेद ही है । 

३. सन्त्र की समस्या--परन्ठु अभी मानवसुष्टि का वर्णन नहीं किया 
गया है | इस से पहले मन्त्र में पशु शब्द से मानव का भी ग्रहण तो किया जा 
सकता है, परन्तु अगले मन्त्र में पशुओं का पुनः विस्तार किया गया है । 
मानवों का वर्णन केवल मन्त्र १२ में आया माना जा सकता है, फिर ऋग्वेद 
आदि की उत्पत्ति केसे हुई । कया इस में नित्य वाणी के प्रकाश का भाव ले कर 
वाणी के अंग होने के कारण ही ऋग्वेद आदि का वर्णन किया गया है, अथवा 
अन्य किसी दृष्टि से यह विचारणीय है । उधर ब्राहमणग्रन्थों में ऋक्‌ आदि के 
कुछ अर्थ मिलते हैं, क्या उन में से भी कोई अर्थ यहां अभिप्रेत हैं । 


संहितापाठः पदपाठः 
३१, तस्मादश्चां अजायन्त | तस्मात्‌ । अश्वाः । अजायन्त । 
ये के चोभयादतः । थे। के। च। उभयादतः । 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌ गावः । ह । जज्जिरे । तस्मात्‌ । 


ह्‌ 

तर्स्माज्ञाता अजावर्यः ॥१०॥ तिस्मांत्‌। जाताः | अजावयं; ॥ १०॥ 

यजुःसंहितायां भन्त्रो ऽयमष्टमः । 

सायणभाष्यम्‌-तस्मात्‌ पूर्वोक्ताद्यज्ञात्‌ अश्वा अजायन्त उत्पन्नाः | 
तथा ये के च अश्वव्यतिरिक्ता गईभा अश्वतराश्च उभयादतः ऊध्वो- 
धोभागयोरु र्‌ + उभयोः दन्तयुक्ताः सन्ति तेऽप्यजायन्त । तथा तस्मात्‌ 
यज्ञात्‌ गावः च जज्ञिरे। किं च तस्मात्‌ यज्ञात्‌ अजावयः च जाताः ॥१८॥ 

हिन्दी अनुवाद--[ च ] और [ ये ] जो [ के ] कोई ( भी ) [ उभया- 


दुत: | ( ऊपर नीचे -) दोनों ओर दान्तों वाले ( हैं वे ) [ अश्वाः ] घोड़े 


A 


9. 
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[ तस्मात्‌ ] उसी (यज्ञ) से [ अजायन्त ] उत्पन्न हुए। [ ह ] निश्चय से 


[ गावः ] गोएं [ तस्मात्‌ | उसी (यज्ञ) से [ जज्षिरे ] उत्पन्न हुई 


[ अजावयः ] व्रकरी और भेड़ [ जाताः ] उत्पन्न हुई ॥ १० || 

टिप्पणियाँ--१, भाव्यकारो का अर्थ--भाष्यकारों ने पहले दो पादों को 
एक साथ ले कर घोड़ों और दोनों ओर दान्तों बाले गवे आदि की उत्पत्ति का 
वर्णन माना है । परन्तु गावः के ऊपर और नीचे तथा दोनों ओर दंष््राएं 
होती हैं, तथा बकरियों के ऊपर और नीचे दान्त होते हैं, अतः ये सत्र ही 
'उभयादतः हैं । ऐसी स्थिति में हिअ० की योजना उचित जान पड़ती है । 
भाष्यकारों का अर्थ यह हे-- 

उस से घोड़े उत्पन्न हए ओर ये जो कोई भी दोनों ओर दान्ताँ वाले हूँ । 
उस से गाएं उत्पन्न हुई | उस से बकरी ओर भेडें उत्पन्न हुई । 

२. अजावयः- द्वन्द्व समासों को पदपाठ में अवग्रहीत नहीं किया 
जाता है । 


संहितापाठ: | पदपाठः 
३२, यतपुरुपं व्यद॑धुः | यत्‌ । पुरुषस्‌ | वि । अदधुः । 
कतिधा व्यकल्पयन्‌ । | कतिधा । वि । अकल्पयत्‌ । 


मुखं किम॑स्य॒ को बाहू | मुखम्‌। किस्‌ | अस्य। को । बाहू 
का ऊरू पादां उच्येते ॥११॥ | इति । को । उरू इतिं । पादो । 
उच्यंते इत ।। ११ ॥ 
यजुःसंहितायामयं दशमो मन्त्र: तत्र ठतीयचतुर्थपादौ त्वेवं स्तः 
मुखं किमंस्यासीत्कि वाहू | सुखंम्‌। किम्‌। अस्य । आसीत्‌ | 


_ क्रिमुरू पार्दा उच्येते.॥ | किम्‌ । बाहू इतिं । 


किम्‌।ऊरूइति।पाद ।उच्येते इति।। 
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सायणभाष्यम--प्रश्नोत्तरूपेण ब्राह्मणादिसुष्टिं वक्तु ब्रह्मवादिनां प्रश्ना 
उच्यन्ते । प्रजापतेः प्राणरूपा देवाः यत्‌ यदा पुरुषं विराड्रूप व्यदधु 
संकल्पेनोत्पादितवन्तः तदानीं कतिधा कतिभिः प्रकारे: व्यकल्पयन्‌ 
विविधं कल्पितवन्तः । अस्य पुरुषस्य मुखं किम्‌ आसीत्‌ । का वाहू 
अभूताम्‌ । का ऊरू | कौ च पादावुच्येते । प्रथमं सामान्यरूपः प्रश्नः पश्चात्‌ 
मुखं किमित्यादिना विरेष्रविषयाः प्रश्नाः ॥ ११ ॥ 

हिन्दी अनुवाद यत्‌ ] जत्र ( देवों ने ) [ झुरुषम्‌ ] विराज्‌ पुरुष की 
[ न्यदधुः | ( सृष्टियज्ञ मे) आहुति दी (तत्र उस को ) [ कतिधा ] कितने 
प्रकार से [ ब्यकल्पयन्‌ ] वर्णन किया ? [ अस्य ] उस का [ सुखम्‌ ] मुख 
[किम्‌ ] क्या (था) [ बाहू ] दो भुजाएँ [को ] कोन-कोन सी (थीं ) 
[अरू ] जंघ्राएं ( और ) [ पादा ] पैर [ का ] कौन-कौन [ उच्येते ] कदे 
जाते हैं १ 

टिप्पणियां--१. अगले मन्त्र की भूमिका--यह मन्त्र अगले मन्त्र के 

वर्णन की प्रक्षात्मक पृष्ठभूमि है । 

२. यत्‌--मही०--जत्र । टस०--क्यों कि ( ऋभाभू० ); उस ( पुरुष ) 
को ( य०भाष्य ) | 

३. पुरुषम्‌--सा०--विराजू पुरुष । दस०--पूर्ण पुरुष । 

४. वि अद्धुः:--मै०--जब देवों ने पुरुष को हृवनीय पशु के रूप में 
काटा | मही ०--काल से उत्पन्न किया | दस०--( य०्भाष्य )--विविध प्रकार 
से धारण करते हँ । ( ऋभाभू० )--विविध प्रकार से व्याख्यान करते हैं । 

0) आश्रित वाक्य होने पर मी पदपाठ ने वि” को अदधुः से एथक 
किया है । इस से ज्ञात होता है कि “वि? को पदकार उपसर्ग नहीं मान रहे हैं । 

५. कृतिधा--कितने प्रकार से इस के उत्तर अगले मन्त्रों में पाए जाते 
हँ | मन्त्र १२-१४ में चार-चार प्रकारों का उल्लेख है और मन्त्र १५ में दो 
प्रकारों का | 
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६, वि अकल्पयनू--मै०--त्रांटा, उ०--विचार किया । मही०---( कितने 
प्रकार ) कल्पना की । दस०--विशेष कर कहते हैं ( य० भाष्य )। उस के 
सामध्यंगुगो की कल्पना करते हैं ( ऋमाभू० ) । 

(।) इस धातु का कल्पना करने, सोचने, विचारने, व्याख्यान करने के 
र्थ में ऋ० १०।११४।५ में भी प्रयोग हुआ हे-- 


“सुपर्णे विप्राः कबयो वचोभिरेक॑ सन्तं बहुधा कल्पयन्ति |? ऋ० १।१६४।४६- . 
“एकं सदू विप्रा बहुधा बदन्ति से तुलना करने पर उपरोक्त अर्थ सुपुष्ट हो जाता 
हे । अतः--कितने रूपों में व्याख्यान किया--यह भाव हुआ । 

७, मुखम्‌--सा०-न्त्र के पूर्वाड में सामान्य प्रश्न किया गया हैँ आर 
इस भाग में उस प्रश्न का विस्तार किया है । सा० आदि ने इस का अथ-- 
पुरुष के मुख, बाहू, ऊरू ओर पेर क्या थे--लिया हे । दस० ने य० भाष्य म 
“४ ( मुखम्‌ ) के समान श्रेष्ठ, ( बाहू ) भुज वल को धारण करने वाला, ( ऊरू ) 
घोंट के काये करने हारे और (पादौ ) पांव के समान नीच कान थे” आर 
ऋभामू० प्र १५८ में () मुख्य गुणों से, () बल, बीय, शूरता और युद्ध 
आदि विद्यागुणों से, (॥0) व्यापार आदि मध्यम गुणों से ओर (ए) मूखपन 
आदि नीच गुणों से किस की उत्पत्ति हुई - अर्थ किया है । 

(7) इस मन्त्र के पूर्वार्ध में पूछा गया है कि विराट का विद्वानों ने कितने 
प्रकार व्याख्यान किया । अतः उत्तराद्ध में मुख, बाहु, ऊरु ओर पाद की दृष्टि 
से बिराजू के चार प्रकार से अर्थात्‌ चार व्याख्यान अभिप्रेत हैं | ये चारों व्या- 
ख्यान और इन में प्राप्त नाम उसी प्रकार एक विराजू के द्योतक हैं जिस प्रकार 
“एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यमिं यमं मातरिश्वानमाहुः? में अग्नि, यम और 
मातरिश्रा “एक सत्‌? के द्योतक हैं | विराज के मुख आदि साक्षात्‌ नहीं हैं । 
उस की शक्तियों को ही मुख आदि नाम दिया है । मुख = मुख के सहश सुख- 
निरपेक्ष, ज्ञान प्रवचन और नेतृत्व आदि के गुग | बाहू--\/ वह्‌ धारण करना 
से । धारक, शक्ति, बल, वीय, रक्षा, संहार आदि गुण । ऊरू--१/ऊणे_ ढुकना 
से । अतः आच्छादन, पालन, बिस्तार करना आदि गुण | पदू ( पाद )-- 
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५/ पद्‌ जाना से । अतः गति, प्राति, ज्ञान, श्रम आर तप आद। भाव यह हाँक 
इन शक्तियां को दृष्ट स वराज क क्या-क्या नाम हुए । यजुवद के पाठ म "का? 
ओर “का” के स्थान पर “किम्‌? पाठ से भी यहा निष्क निकलता है । वहां अथ 
यह हे--इस का मुख किस नाम का था, बाहू, ऊरू आर पाद्‌ किस नाम के थं | 


८. कौं--डा० मै० लिखते हैं कि व्यञ्चनो से पूर्व द्विवचन के ओर के 
स्थान पर ऋग्वेद के प्राचीनतर भागों में “आ? का प्रयोग पाया जाता हे । 


सीहतापाठ पदपाठ: 
३३. ब्राह्मणोऽस्य मुखंमासीद्‌ | ब्राह्मण: । अस्य । मुखम्‌ | आसीत्‌। 
बाहू राजन्यः कृतः । बाहू इति । राजन्यः । कृतः 
उरू तद॑स्य॒ यद्वैश्यः ऊरू इति । तत्‌ । अस्य यत्‌ । वैश्यः 


पङ्कथां शूद्रो अजायत ।।१२॥ ।पत्‌ऽभ्याम्‌। शूद्रः। अजायत॥ १२॥ 


यजुःसंहितायामयं सन्त्र एकादशः । तत्र ब्राह्मणो, राजन्यः इत्युभयत्रापि 
० णो, ०न्यः एवं पाठः । पद्धवामित्यस्य स्थाने 'पद्धया३9'पाठो वतेते । 


सायणभाष्यम--इदानीं पूर्वोक्तानां प्रश्नानामुत्तराणि दर्शायति । अस्य, 

. प्रजञापतेः व्राह्मणः ब्राह्मणत्वजातिविशिष्टः पुरुष: मुखमासीत्‌ मुखादुत्पन्न 
इत्यथ:। योऽयं राजन्यः क्षत्रियत्वजातिभान्‌ पुरुषः सः वाहू कृत: वाहुत्वेन 
निष्पादितः । वाहुभ्यासुस्पादित इत्यर्थः । तत्‌ तदानीम्‌ अस्य प्रज्ञापते 
यत्‌ यो ऊरू तद्रूपः वेऱ्यः संपन्नः ऊरूभ्यामुत्पन्न इत्यर्थः । तथास्य पद्भथां 
पादाभ्यां शूद्र: शूद्रस्वजातिमान्‌ पुरुष: अजायत । इयं च मुखादिभ्यो ब्राह्म 
णादीनामृत्पत्तियजुःसंहितायां सप्तमकाण्डे “स मुखतस्त्रिवृत निरमिमीत?’ ( तेसं० 


७॥ १ | १ । ४) इत्यादा विस्पट्टमाम्नाता । अतः प्रश्नोत्तरे उभे अपि तत्परतयेव 
योजनीये ॥ १२ ॥ 


हिन्दी अनुवाद- [ ब्राह्मणः ] ब्रह्मशानी [ अस्य ] उस ( विराजू-पुरुष ) 
का [ सुखम्‌ ] सुख | आसीत्‌ | था | | राजन्यः ] शासक | बाहू ] दोनों 


५ 


७५ 
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भुजाएं [ कृतः ] बनाया गया । [ यत्‌ ] जो [ वेश्यः ] ( सामान्य ) प्रजाजन 
(थे) [ तत्‌] वे [ अस्य ] इस की [ऊरू] दोनों जंघाएं (कल्पित किए गए) । 
| पक्षयाम्‌ ] पैरों से ( वह ) [ शूद्रः ] झूद् (= तपस्वी ) [अजायत | हो गया | 


टिप्पणियां--१. वर्णो की उत्पत्ति--इस मन्त्र के आधार पर सब भाष्य- 
कारों ने ब्रह्म के मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जंधाओं से वैश्यो 
की ओर पेरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी है, ओर समाज में उन का स्थान भी 
उत्तरोत्तर अवर माना है । मध्यकालीन ओर उस विचार के अनुयायी पण्डित 
इन बणों को जन्मगत मानते हैं ओर दस० गुणकर्मस्वभाव के अनुसार वणसंज्ञा 
मान कर एक दूसरे वर्ण में परिवर्तन का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं । 


(7) जैसा पहले मन्त्र (११) की टिप्पणियों में लिखा गया है यहां पर 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विराज्‌ के ही विभिन्न हष्टियों से अनेक नाम हैं । 
भाव यह है कि मुखवत्‌ ज्ञान ओर प्रवचन की दृष्टि से विराजू का नाम ब्राह्मण 
हैं, बल, वीर्यं आदि की दृष्टि से क्षत्रिय या राजन्य, विस्तार करने ओर सवत्र 
व्यापक होने की दृष्टि से वेश्य ओर गति, ज्ञान ओर प्राप्ति की दृष्टि से शूद्र नाम 
है । लक्षणा से लोक में इन गुगों के आधार पर विशः ( = प्रजा ) के भी प्रथक- 
प्रथक्‌ नाम कल्पित कर लिए गए । ऊपर मन्त्र ० २। १२। ६ ( क्रमसंख्या 
१२ ) में भी टिप्पणियां देखें । 

(7) प्रचलित शेळी के अर्था के अनुसार भी चार वर्णों के प्रसिद्ध नाम 
ग्वेद में केवल इसी मन्त्र में आए हैं | यही नहीं, चारों संहिताओं में इस क्रम 
से चारों वर्गों के ये नाम इसी मन्त्र में मिलते हैँ ओर किसी में नहीं | डा» 
अम्बेदकर इस मन्त्र को विशेष रूप से प्रक्षित मानते हु । 


२. कतः--मे० न्ने इसे कृतो के स्थान पर राजन्यः से प्रभाबित प्रयोग 
माना है, परन्तु यह विचार ठीक नहीं । कृतः ओर राजन्यः समानाधिकरण हैं । 


३. यद्देशयः--मै० ने इस का अर्थ-उस की दो जंघाए जो वेश्य था हो 


गई-किया है | ऊपर के व्याख्यान की दृष्टि में यह अर्थयोजना उलटी है । 
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४. प॒द्भयाम्‌--में जनन की प्रकृति की द्योतक पञ्चमी मानी गई है | पिछले 
मन्त्र की दृष्टि में “अजायत? का भाव उच्यते? हे । अतः अहां पञ्चमी नहीं 
मानी जा सकती । जटाभिस्तापसः के समान इस्थंभूतलक्षण में तृतीया है--गति- 
शीलता, श्रम ओर तप के कारण विराज्‌ शूद्र कहलाता है । 

(4) गति दो प्रकार की होती है-१. श्रेय की ओर ओर २, प्रेय झी 
ओर । अतः पद्धबाम्‌ में द्विवचन का प्रयोग किया गया है । 

(7) शक्ति भी दो प्रकार की होती है--१, पोषक और संहारक । संसार 
और राष्ट्र के धारण में दोनों प्रकार की शक्तियां काम आती हैं । अतः “बाहू? 
में द्विवचन का प्रयोग हुआ है । 

(9) विस्तार भी अपना और दूसरों का होने से दो प्रकार का है । अतः 
ऊरू में भी द्विवचन का प्रयोग किया गया है । 


संहितापाठः पदपाठः 
३४, चन्द्रमा मन॑सो जात- | चन्द्रमाः । मन॑सः। जात! । 
अक्षोः पर्यो अजायत । |चक्षोंः। सरथः । अजायत | 
मुखादिन्द्र सिञ्च मुखांत्‌ । इन्द्रः । च॒ । अग्निः। च। 


्राणाद्वायुरजायत ।। १३ ॥ | प्राणात्‌ । बायु; । अजायत ।। १३।। 

अयं मन्त्रो यजुःसंहितायां द्वादशः । तत्र च ठृतीयचतुर्थपादावेचम- 
श्रोत्रद्वायुश्च प्राणश्च श्रोत्रांत्‌ । वायुः | च॒ । प्राणः । च॒ । 

~_l [oS 

मुखादग्निरजायत ।।१२।। | मुखात्‌ । अग्निः । अजायत॒ ।। १२ || 
, सायणभाष्यम्‌-यथा दश्याञ्यादिद्रव्याणि गवादयः पशव ऋगादि वेदा 
ब्राह्मणादयो मनुष्याश्च तस्मादुसन्ना एवं चन्द्रादयो देवा अपि तस्मादेवोतपन्ना 
इत्याह । प्रजापतेः मनसः सकाशात्‌ चन्द्रमाः जात: | चक्षोः च चक्षुषः 


सूर्य: अपि अजायत । अस्य मुखादिल्द्रथ्वाभ्रिश्व देवाबुप्पन्नौ । अस्य 
प्राणात्‌ वायुरजायत ।। १३॥ 


A 


A 


भे 
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हिन्दी अनुवाद--( उसके ) [ मनसः ] मन से [ चन्द्रमाः ] चन्द्रमा 
| जातः ] बना । [ चक्षोः ] आंख से [सूर्यः | सूर्य [ अजायत ] उत्पन्न हुआ । 
[ सुखात्‌ ] सुख से | इन्द्रः ] इन्द्र [च ] और [ अग्नि: | अग्नि [ च ] ओर 
[ प्राणात्‌ | प्राणों से [ वायुः ] वायु [ अजायत ] उत्पन्न हुए ॥ १३ ॥ 

टिप्पणियां--१. चन्द्रमाः--चन्दति हर्षयति दीपयति वा स चन्द्रः ( उ० 
२।१३ दभा० )। चन्द्रं मिमीतेऽसो चन्द्रमाः ( उ० ४२२८ )। आनन्दप्रद, 
प्रकाशक । चन्द्रमा को चन्द्रमा भी इन्हीं गुगो के कारण कहते हैं। इस की 
एक अन्य व्युत्पत्ति मी सम्भव हे--चन्दत चन्दयति वा चन्दः । चन्दे आनन्दे 
प्रकाशे वा रमतेऽसो चन्द्रमाः |. आनन्द और प्रकाश में रमण करने वाला, 
अतः आनन्दमय, प्रकाशस्वरूप । निघे० ५।५।३ में इसे पदनामों में पढ़ा 
गया है। झाकल्य ने इसे पदपाठ में अवग्रहीत नहीं किया है। सम्भवतः 
वे इस की दूभरी व्युत्पत्ति मानते हों जिस में पूर्वपद में विकार होने के कारण 
यह पद्‌ अवग्रहीत नहीं हो सकता । तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसे चन्द्र + मे से और 
नि० ११।५ में चाय -- १/द्रम्‌ आदि से व्युत्पन्न किया गया है। इस के अथों 
में सोम, वृत्र, वरेण्य, सविता, मनस, रेतस्‌, अन्न, प्राण, प्रजापति, ब्रह्मा 
वाता, विधाता, रात्रि, उदान, मनुष्य लोक, बाकू, भर्गः, सत्र कुछ आदि 
मिळते हैं । 

२. मन॑सः--चन्द्रमा और मन का घनिष्ठ सम्बन्ध है । चन्द्रमा की किरणों 

विशेष प्रकार से पड़ने पर मन में अनेकविध विकारों की उत्पत्ति बताई 
जाती है । शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष की अपेक्षा मानसिक गति अधिक ३ तीव्र 
होती है तु० क० ते ३।१०।८।५--चन्द्रमा में मनसि श्रितः। तथा जे० 
उब्रा० १।२८।५ तद्यत्तन्मनश्रन्द्रमास्सः । अतः यहां पर पुरुष के मन से चन्द्रमा 
की उत्पत्ति ,कही गई है । मनस्‌-पद\/ मन्‌ जानना, मनन करना से बनता 
है । जानने का साधन, अतः ज्ञानशाक्ति, अनुभवशक्ति आदि | ब्राह्मण ग्रन्थों 
में इसे सविता, इन्द्र, ऋत, समुद्र, देव, वृषा, वाक, प्राणों का अधिपति, 
यजुः, अध्वयुं आदि कहा गया हे । बृहत्‌, परं ब्रह्मा, होता, प्रजापति, सत्र 
कुछ, पितर, अन्तरिक्ष, वायु, अग्नि । 
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३. चक्षोः--डा० मै० लिखते हैं कि चक्षु का पञ्चम्यन्त यह रूप केवळ इसा 
मन्त्र में आया है । सामान्यतः यह पद चक्षुप्र है । सस के कारण हा आलाक 
प्राप्त कर के मनुष्य देखने में समर्थ होता हे । सूर्य स्वयं सत्र जगत, को अपने 
प्रकाश से देखता है । 

(7) ब्राह्मण ग्रन्थों में इस के अर्थे सत्य, निवित्‌ , रक्‌ बृहस्पति, जमदशि 
ऋषि. मैत्रावरुण, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, देव, आदित्य, अंक सूर्य, यश, 

एम, उष्णिक्‌ आदि दिए गए हैं । 

४. सुखत--पिछले मन्त्र में मुख पर टिप्पणी देखें । श० १४।४।३।७ 
में मुख को “प्रतीक? कहा है । 

७, इन्द्रः-पीछे ऋ० २।१२।१ में इन्द्रः पर टिप्पणी देखें । पाउ० सू 
सं० ३१ में इन्द्रः पर भी टिप्पणी देखें । 

६, अझिः- -डा० फतह सिंह ने वैए० ७ में इसे मूलतः अ-*/ कतूय 
से व्युत्पन्न माना है । वैदिक वर्णनों में इस के अम्रणीत्य, प्रकाश और गत- 
शीलता गुण ही विशेष लक्षित होते हैं । मुख में भी अग्रणीत्व, प्रकाश आर 
मानसिक गति सुबिदित हैं । वे भाप० ४।१३; तथा परिशिष्ट २।१ भी देख | 
पाउ० सूसं० ३१ में असनि पद पर टिप्पणी देखें | 

७, प्राणात्‌--यह पद प्र+१/ अन्‌ वास लेना से बनता है । श्वासक्रिया 
और उस में अन्दर आने और बाहर जाने वाली वायु ही प्राण है | प्राण 
शब्द से स्वयं प्राण का ओर प्राण, अपान, व्यान आदि दसों प्राणवायुआं का 
द्योतक है । ब्राह्मण ग्रन्थों में प्राणों को प्र, आदित्य, अक, सबिता, सोम, 

न्ट्रमा, अभि, अमृत, जातवेदस्‌, वायु, वात, मातरिश्वा, वनस्पांत, वरण, 
रुद्र, वशु, मित्र, साध्य देव, विश्वे देवाः, ऋषि, वसिष्ठ ऋषि, ऋक्‌) यजुः, रदिम, 
होता, सत्य, संवत्सर, मधु, ज्योति, हिरण्यय, क, प्रजापति, तनूनपात्‌, पिता, 
अर्णव, अन्न, सामवेद, आपः आदि कहा गया है । देखो वैको० । 

८. बायुः--\/ वा जाना, वहना से । गतिशील, ज्ञानवान्‌, प्राप्त वस्तु 
आदि वायु राब्दद्योत्य होते हें । पिछले साहित्य में यह पद योगरूढि हो कर 


4 


RON 
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“हवा? -का द्योतक बन गया है । अभिज्ञानशाकुन्तल अंक ७ में वायु के 
मागो का उल्लेख मिलता है । 

(एं) त्राह्मणग्रन्थो में वायु के अर्थों में हवा, सत्र को प्रथक-वरथकू व्यक्त 
करने वाळी, देव, ब्रह्म, बृहस्पति, पवित्र, प्रजापति, इन्द्र, तेज, पूषा, ताक्ष्य, 
सबिता, विश्वकर्मा, पशुपति, उग्र, ' पुरोहित, वाक्‌; देवों की आत्मा, यजुः, 
अध्वर्यु, शान्ति आदि दिए हें । 

९, जैसा ऊपर मन्त्र ११ की टिप्पणियों में लिखा है वहां से आहुत पुरुष 
के नामों या व्याख्यानों का प्रकरण चल रहा हे । वही विषय प्रकृत मन्त्र में 
तथा अगले मन्त्र में चळ रहा है । इस प्रकरण का उपसंहार अगले मन्त्र 
(सं० १४) के पाद ४ में--तथा लोकाँ अकल्पयन्‌--इस प्रकार लोकों = खरूपों 
का व्याख्यान किया--में किया है । 

(7) ऊपर टिप्पणियों में विभिन्न पदों के ब्राह्मगग्रन्थों के अर्थों के अध्ययन 
ओर तुलनात्मक विश्लेषण से यह सुव्यक्त हो जाता है कि सब पदों के कतिपय 
अर्थ समान हैं । यह तत्र ही सम्भव है जब वे एक ही सत्ता के विभिन्न पक्षों 
के द्योतक हों । इस दृष्टि से मी यहां पुरुष के स्वरूपों का वर्णन ही अभिप्रेत 
है । इस की पुष्टि चन्द्रमा ओर मन के, सूर्य और चक्षु के, मुख तथा इन्द्र 
और अग्नि के तथा प्राण ओर वायु के घनिष्ट सम्बन्ध से भी होती है । 

` (777) परन्तु मनसः, चक्षोः, सुखात्‌ और प्राणात्‌ मै पञ्चमी विभक्ति का 
प्रयोग विचारणीय है | पिछले मन्त्र १२ में पद्धबाम्‌ में इत्थंभूतलक्षण में 
तृतीया लेने से समस्या हल हो गई है। परन्तु प्रस्तावित अथाँ की दृष्टि 
में यहां हेतु में पञ्चमी माननी समीचीन रहेगी। मननशक्ति, दर्शनदाक्ति, 
सहनशीलता और धारण करने की शक्ति के कारण उस के नाम क्रमशः 
चन्द्रमा, सूर्य, इन्द्र और अभि तथा वायु पड़े । ,/जन्‌ धातु का प्रयोग उल्वत्ति- 
द्योतक ही नहीं है, प्रसिद्धि का द्योतक भौ है । 

१०. श्रोत्रांत--यजुर्वेद्‌ में प्राण ओर वायु को श्रोत्र से उत्पन्न कहा गया 
है । अतः श्रवणशक्ति के कारण वह पुरुष वायु ओर प्राण कहलाया । 
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३५, नाभ्यां आसीदन्तरिक्षं | नाभ्यांः। आसीत्‌ । अन्तरिक्षम्‌ । 
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शीष्णः | दो; । सम्‌ । अवतत । 


शीष्णो द्योः सर्मवर्तत । क” कन 
पृत्‌ऽभ्याम्‌ । भूमि! । दिशः । 


पद्धया थूमिदिशः श्रोत्रात्‌ । | श्रोत्रात्‌ । तथा। लोकान । 


तथा लोकाँ अकल्पयन्‌ ॥१४॥ | अकल्पयन्‌ ।। १४ ॥। 
यजुःसंहितायां त्रयोदशोऽयं मन्त्रः । तत्र अन्तरिक्षम्‌? इति “लोकाँ, इति च 
स्थाने अन्तरिक्ष ९? इति, “लोकाँ २? इति च पाठौ । पदपाठस्तु ऋगवेद वत्‌ । 
सायणभाष्यम्‌ यथा चन्द्रादीन्‌ प्रजापतेः मनःप्रशृतिभ्योऽकल्पयन्‌ तथा 
अन्तरिक्षादीन्‌ लोकान्‌ प्रजापतेः नाभ्यादिभ्यो देवाः अकल्पयन उत्पादितवन्तः । 
एतदेव दर्शयति । नाभ्याः प्रजापतेनोभेः अन्तरिक्षमासीत्‌ । शीष्णे: शिरस 


द्यौः समबतत उत्पन्ना । अस्य पद्भयां पादाभ्यां भूमिः उत्पन्ना । अस्य 
श्रोत्रात्‌ दिशः उत्पन्नाः । १४ ॥ 


हिन्दी अनुवाद-[ नाभ्याः | (उसकी) नाभि से [ अन्तरिक्षम्‌ ] 
आकाश |. आसीत्‌ ] हुआ [ शीर्ष्णः ] सिर से [ द्योः ] ्रलोक [ समवतेत ] 
वना । [ पद्धवाम्‌ | परों से [ भूमिः ] पथिवी [ श्रोत्रात्‌ ] कानों से [ दिशः ] 
दिशाओं [ तथा ] और [ लोकान्‌ ] ( शेष सब) छोको को [ अकल्पयन्‌ ] 
कल्पित किया ॥ १४ ॥ 


टिप्पणियां--१. नाभ्या:--यह पद १/नह बांधना से बनता है । जो सब 
कुछ को बाँधे हुए है, व्यात किए हुए है । ब्राहमणग्रन्थों की दृष्टि में नाभि में 
प्राण, अन्न आर रतस्‌ स्थत हृ । नाभि पदार्थों का मध्य भाग होती है, जो 
भयरहित होती है । अन्तरिक्ष--आकाश सब को व्याप्त किए हुए है! इसे 
ध्य लोक भी कहते हैं । वायु आर बृष्टिजळ की स्थिति भी इसी में रहती है । 

२. अन्तरिक्षम्‌--डा० फतहसिंह ने दो व्युतत्तियां ( १, अन्तरा + \/ क्ष 

से २. अन्तर्‌ + यक्षम्‌ से ) ब्राह्मणों से और तीन (- १. अन्तरा + क्षान्तम्‌. 
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२. अन्तरा +१/ क्षि ३. अन्तर्‌ + क्षयम्‌ ) निरुक्त से संकलित की हैं | आकाश 
के अर्थ में वे इसे अन्तर्‌ + १/ ईक्ष से व्युत्पन्न करना उचित समझते हैं । 
ताण्ड्यमहात्राह्मण में एक अन्य व्युत्पत्ति अन्तर्‌ +ख का संकेत भी मिळता है 
( देखो वैए० ५६ ) | ऊपर टिप्पणी १ में वर्णित अन्तरिक्ष के रूप की दृष्टि में 
अन्तर्‌ -- १/ क्षि व्युत्पत्ति अधिक उपयुक्त मानी जा सकती है । इसी से यह 
पुरुष का उस के सत्र कुछ को अपने अन्दर धारण करने ओर सब कुछ के 
अन्दर व्याप्त होने क कारण नाम त्रन जाता है । 

३. शीप्ण:--इसे,/ श्रि से व्युत्पन्न किया गया है | सत्र का धारक, . सब 
का शरणभूत, अतः उन्नत, परम कमनीय । तु. क. असीरी भाषा का सिरि | 
इस का सामान्य अर्थ शिरस्‌ होता है । इसे प्राणों की ग्रोनि, प्राण, अभि, 
गायत्री छन्द, त्रिधातु, त्रिवृत्‌ आदि कहा गथा है ( देखो वेको० प्र ५४४ ) | 

४. दो:--यह क्रीडा, विजिगीषा, कान्ति, गति, मोद, मद, स्वमन, व्यवहार, 
द्रति, स्तुति अर्थों में प्रयुक्त \/ दिव्‌ धातु से व्युत्पन्न क्रिया गया है | तां० 
२० | १४। २ मं इसे /्रत्‌ से व्युत्पन्न किया गया है । व्राह्मणग्रन्थों ने 
इसे प्रजापति द्वारा फेलाया हुआ, हरिगो (= सुवर्णमयी ), प्राग, बृहत्‌, अक्षर 
पंक्ति छन्द, विश्वकर्मा, वरुण, वेश्वानर, वाकू आदि कहा है । 

५, पुद्धयाम--ऊपर मन्त्र १२ में पद्भयाम्‌ पर टिप्पणी देखें । वहां भी हेतु 
में पञ्चमी मानी जा सकती है । 

६. भूमिः--मवतीति भूमिः । सब कुछ का उत्पतिस्थान होने से पृथिवी 
भूमि कहलाती हे | सब को जन्म ओर सुख आदि प्राप्त कराने वाला होने के 
कारण वह पुरुष भूम कहलाया | 


७, दिशः--६/ दिश्‌ से बनता है । प्रापक, निर्देशक | ब्राह्मणग्रन्थों में 
स्वगलाक, नाक, असि, विश्वेदेवाः, ऋृतुएं, श्रोत्र, श्रवणशक्ति, छन्दस्‌ , परिधियां 
प्राण, समान, वरूप साम आदि को 'दिदाः कहा गया है । अतः प्रकरण में 
इस का बहुवचन रूप कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता है। वैदिक पदों की 
योजना परम कृत्रिम है | वे कवि के काव्य के पदों के समान नहीं हैं | उन की 
योजना अनेक दृष्टियों को ध्यान में रख कर की गई है । 
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तथां लोकाँ अंकल्पयन्‌--\/ कल्पू का अर्थ ऊपर मन्त्र ११ में व्याख्यान 
करना, बताना, कल्पना करना निर्धारित किया जा चुका है । लोक पद्‌९/ लोकू 


देखना, प्रकाशित होना से वनता है । अतः प्रकाशित, प्रकादामय, प्रकादाप्रद्‌। 
अतः ज्ञापक = स्वरूप = नाम | इसी आधार पर इस का अथ पक्षः सो किया 


जा सकता है । पुरुष के विभिन्न नामों, पक्षों,६स्वरूपों का व्याख्यान ऊपर बगत 
रूप में किया । 

९, ऊपर मन्त्र ११-१४ में सुझाए गए अर्था के साथ-साथ इन मन्त्रां कं 
से पशु आदि की सृष्टि के समान जगत्‌ के पदार्थों की शक्तियाँ आर कमा का 
सृष्टि का बोध भी आलंकारिक रोली में होता वर्णन के क्रम में अव्यवस्था 
होने से यहाँ सृष्टिस्चना का प्रकरण संग्रहकत्ता का मूलतः अभिप्रत पतात 
नहीं होता । १ 


संहितापाठः पदपाठ: 


३६, सप्तास्यासन्‌ परिधयस्‌ | सप्त । अस्य ! आसन्‌ । परि5- 
घय । त्रिः। सप्त । स॒म्‌ऽ इथ! । 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना ऊ । Luoma 
>> मर तन्वाना । अबघन्‌ । पुरुषम्‌ । 
अबध्चन्‌ पुरुष प॒शुम्‌ ।। १५।। | पशुस्‌ || १५ ॥ 


सायणभाष्य्रम्‌--अस्य सांकल्पिकयज्ञस्थ गायत्र्यादीनि सप्त छन्दांसि 
परिधयः आसन्‌। ऐष्टिकस्याहवनीयस्य त्रयः परिधय उत्तरवेदिकाखय 
आदित्यश्च सप्तम: परिधिप्रतिनिधिरूपः। अत एवाम्रायते-- न तस्य 
पुरस्तात्‌ परि दघात्यादित्यो हयेवोद्यन्‌ पुरस्ताद्‌ रक्षांस्यपहन्ति?? (तैसं० २।६।६।३) 
इति । तत एत आदित्यसहिताः सप्त परिधयोऽत्र सप्त छन्दोरूपाः। तथा 
समिधः त्रिः सप्त त्रिगुणीक्ृतसप्र&ख्याकाः एकविंशतिः कृता: । “द्वादश 
मासाः पञ्चतेवस्जय इमे लोका असावादित्य एकविंश:” (तेसं० ५।१।१०।३) 
इति श्रुताः पदाथ एकविंशतिदार्युक्तेध्मत्वेन भाविताः। यत्‌. यः 


त्रिः सप्त समिर्धः कृताः । 
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७ 


पुरुषो वेरोजो5स्ति तं पुरुषं देवा: प्रजापतिप्राणेन्द्रियरूपा: यज्ञं तन्वानाः 
सानसं यज्ञं तन्वानाः कुबोणा: पशुम्‌ अवध्नन्‌ विराट्पुरुषमेव पशुत्वेन 
भावितवन्तः । एतदेवाभिप्रेत्य पूर्वत्र “यत्पुरुषेण हविषा” इत्युक्तम्‌ ॥ १५॥ 

हिन्दी अचुवाद--[ यत्‌ ] जत्र [ देवाः ] देवों ने [ यज्ञम्‌ ] ( सुष्टि- ) 
यज्ञ का [ तन्वानाः ] विस्तार करते हुए [ पुरुषम्‌ ] ( विराज) पुरुष को 
[ पछुम्‌ ] ( हवि रूप ) प्राण [ अबधन्‌ | बनाया ( तत्र ) [ अस्य | इस यज्ञ 
की [ परिधयः ] सीमाएँ [ सप्त ] सात [ आसन्‌ ] थीं, ( और ) [ समिधः ] 
समिधाएँ [ त्रिः सप्त ] इक्कीस [ कृताः ] बनाई गई ॥ १५ ॥ 

टिप्पणियां--१. सप्त परिधयंः-परिधि- परि+ ५/ था सें। धारक, 
अतः सीमा । ब्राह्मणंग्रन्थों में दिशाओं और लोकों को परिधि कहा है | सा०' 
ने १) गायत्री आदि सात छन्दों और २. आहवनीय को तीन परिधियों, तीन 
उत्तर वेदिकाओं और आदित्य को परिधि बतावा है । ऋभाभू० में दस० ने 
ब्रह्माण्ड के एक के ऊपर एक के क्रम से स्थित १. समुद्र २. त्रसरेणु सहित 
वायु ३. मेघमण्डलस्थ वायु ४. बृष्टिजळ ५. वृष्टिजल के ऊपर वायु ६. अत्यन्त 
सूक्ष्म धनञ्जय और ७. सर्वत्र व्याप्त सूत्रात्मा-इन सात आवरकों को परिधि 
माना है । मे० ने वज्ञामि के चारों ओर रकी जाने वाळी तीन हरी समिधाओं 
को परिधि बताया है । सृष्टियज्ञ के वर्णन में दस० का अर्थ अधिक समीचीन है 
सात छन्दो का भाव वाखह्म से सृष्टि की उत्पत्ति में अधिक संगत होता है । 
वेद के कतिपय मन्त्रों में स॒ष्टिस्चना से छन्दों का सम्बन्ध बताया गया है । 
( वभाप० ४ । १६२; १७३, १७६-१८० देखें । ) 

२, त्रिः सप्त समिधः--इक्कीस समिधाएं | सा०--१२ मास, ५ ऋतुएं, 
३ लोक और आदित्य । दस०--इक्कीस पदार्थों ( १ प्रकृति, महत्‌, बुद्धि, 
अन्तःकरण और जीव का समुदाय, १० इन्द्रिय,--५ तन्मात्राएँ, और ५ भूत ) 
रूप सामग्री । यभा० में यह परिंगणन इस प्रकार दिया है--१ प्रकृति, १ महत्‌ 
१ अहंकार, ५ सहम भूत, ५ स्थूल भूत, ५ ज्ञानेन्द्रिय, ओर ३ गुण-सच्व, रजस्‌ 
और तमस्‌ । ब्राहमणगरन्ों में प्राणों, बसन्त, गर्भ और अस्थियों को समित्‌ कहा 
गया है । तै० २ । १ । ३ । ८ के अनुसार यह पद सम्‌+ \/ दा (= यच्छ ) 


~ 


~ 
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से बनता है। श० ९ | २।३ | ४४ में इसे सम्‌+ \/ इन्धू से व्युत्पन्न 
किया गया है । 

(7) ऋ० १ । १६४ | २५ में गायत्र की तीन समिधाएँ बताई हैं। 
ऋ० ३।२।९ में परिज्मन्‌ यह्व अग्नि की तीन समिधाओं का वर्णन है। इन में 
से एक मृत्युलोक में स्थापित की गई है ओर दो ऊपर अन्तरिक्ष में | ऋ० 


१० | ९१ । २ में अम्नि की समिधाओं को देवयानी कहा है । अवे० ५।२६।१ * 


में यजुपू ही समिधाएं हैं, ५।२९।१४ में अम्नि की समिधाएं पिशाचजम्भनी हैं, 
और १९।६४।४ में अशनि समिधाओं से समित्‌ बन कर अमर आयु देता है । 
अवे० ८ । ९ | १८ में समिधाओं की संख्या सात बताई 

(7) त्रिः सत्त का प्रयोग मी एक समस्या है । ऋग्वेद में यह संख्या 
अभि के गुह्य पदों ( १७२।६ ), विष्पुलिगको ( १।१९१।१२ ), सात मोर- 
नियौं ( १।१९१।१४ ), अभ्या के नामों ( ७।८७।४ ), सोमपा की उस्वाओं 
( ८।४६।२६ ), सखा के पद में सुखो (१) आदि (८।६९।७ ), गिरिओं की 
सानुओं ( ८ ९६ | २), पूर्व्यं व्योम में सत्य आदिर की दोहक घेनुओं 
(९ | ७० | १; ८६ | २१ ), नदियों ( १०।६४।८) की संख्या की 
द्योतक हे ओर अवे० १२ | २। २९ में ऋषियों की संख्या की । 

(ए) यहाँ पर सृष्टियज्ञ का वर्णन है। त्रिः सत्त और समिधः के ऊपर 
दिए गए वैदिक ओर ब्राह्मणों के वर्णनों की दृष्टि में इन का भाव 'सृष्टिस्चना को 
सम्पन्न करने वाळे २१ पदार्थ या शक्तियां या कारण? लेना उचित होगा । इस 
दृष्टि से द्स० का व्याख्यान हमारी सहायता करता है | 

३. देंवा:--ऊपर मन्त्र ७ में देवाः पर टिप्पणी देखें | 

४. यज्ञम---ऊपर मन्त्र ६, ७ में यज्ञम्‌ पर टिप्पणी देखे । यह यज्ञ मानस 
भी माना गया है | अभिप्राय यह है कि विद्वान्‌ लोग परम पुरुध का चिन्तन 
करते हैं ( देखो ऋभाभू० ३० १६३ ) | 


५. तन्वाना:--९/ तन्‌ + शानच्‌ । विस्तार करते हुए | 
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डे 


>> 
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६. पशुम--सा० आदि ने इस का अर्थ बलि का पश्च ही समझा है, यह 
भिन्न बात है कि वह पञ्च पुरुष? है जो अस्थिमांस की देह वाळा नहीं है। 
दस० ने इसे\/ हश धाठु से मान कर इस का अर्थ 'सवंद्रष्टा, सर्वपूजनीय और 
द्रव्य? ग्रहण किया है | इस अर्थ की पुष्टि ब्राह्मणों के पशुपद के अथों से 
होती है जहां केवल गाय आदि को ही पशु नहीं कहा है प्रत्युत अग्नि, सविता, 
वैश्वदेव शस्त्र, देवी विश, सोम, श्री, यश, शान्ति, पूषा, प्रजापति की कस्याणी 
तनू , अन्न, वाज, मेध, धान, इडा, प्राण, आत्मा, यजमान, वज्र, ग्रावन्‌, उक्थ, 
ऊषाः, स्वर, यज्ञ आदि को भी पशु कहा है | 

संहितापाठः पदपाठः 

३७,यज्ञेन यज्ञमंयजन्त देवास्‌ | यज्ञेन। य॒ज्ञम्‌ । ' अयजन्त । 

तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । | देवाः। तानि । धमाणि । 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त॒ | प्रथमानि । आसन । ते । ह । 

यत्र पूर्वं साध्याः सन्तिं देवाः नाकस्‌ । महिमार्नः । सचन्त॒ । 
॥ १६ ॥ | यत्र । पूर्वे | साध्याः। सन्ति। देवाः 

॥ १६॥ 

सायणभाष्यम्‌--पूर्व प्रप्नेनोक्तमर्थ संक्षिप्यात्र दर्शयति। देवाः प्रजापति- 
प्राणरूपाः यज्ञेन यथोक्तेन मानसेन संकल्पेन यज्ञं यथोक्तयज्ञस्वरूपं प्रजा- 
पतिम्‌ अजयन्त पूजितवन्तः । तस्मात्‌, पूजनात्‌ ताति प्रसिद्धानि धमाणि 
जगद्रपविकाराणां धारकाणि प्रथमानि मुख्यानि आसन्‌ । एतावता सुष्टि- 
प्रतिपादकसूक्तमागार्थः संग्रहीतः । अथोपासनतत्फलानुवादकभायार्थः संग्रह्मते | 
यत्र यस्मिन्‌ विराटप्राप्तिरूपे नाके पूर्वे साध्याः पुरातना विराडुपास्ति- 
साधकाः देवाः सन्ति तिष्ठन्ति तत्‌ नाकं विराटप्राप्तिरूपं स्वर्ग ते महि- 

मानः तढुपासका महात्मानः सचन्त समवयन्ति प्राप्नुवन्ति ॥ १६ ॥ 

` हिन्दी अनुवाद- [ देवाः ] देवों ने [ यज्ञेन | ( पुरुषरूप ) यज्ञमय 
( हविः ) से [ यज्ञम्‌] ( सृष्टि -) यज्ञ का | अयजन्त ] सम्पादन किया । 
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[ तानि ] वे [ धर्माणि ] नियम [ प्रथमानि ] प्रमुख [ आसन्‌ ] हो गए । 
[ ह ] निश्चय से [ते] वे [ महिमानः ] ( प्रमुख धर्म रूप ) कीर्तियां [ नाकम्‌ ] 
( उस ) सुखमय ( मोक्षखान ) में [ सचन्त ] विद्यमान हैं [यत्र] जहां 
[ पूर्वे ] पुराने [ साध्याः ] सृष्टि के साधक [ देवाः ] देव [ सन्ति ] विद्यः 
मान हैं ॥ १६ || 


टिप्पणियां--१. देवाः--स॒ष्टि की उत्पादक शक्तियाँ-पुरुष के मन में 
कामनारूपी यज्ञमय बीज, अप्रकेत सलिल आदि | सा०--प्रजापति के प्राण- 
रूप देव । 

२. यज्ञेन--सा०--मानस यज्ञ | दस०-ज्ञान यज्ञ ( यभा० ); स्तुति 
प्रार्थना उपासना आदि पूजन से (ऋभाभू० ) । सूक्त के वर्णन से यह पद 
“पुरुष? का निर्देश करता प्रतीत होता है । परन्तु यह पुरुष विराज्‌ है या अव्या- 
कृत परम पुरुष । विराज्‌ तो यह सृष्टि ही है । पहले परम पुरुष को ही यज्ञ 
की हवि = सामग्री बनाया गया है । उसी से सत्र उत्पत्ति बताई गई है । वह 
उत्पत्ति ‘विराडजायत’ का व्याख्यान कही जा सकती है । अतः अनुबाद में इस 
का अर्थ “पुरुष रूप यज्ञमय हविस्‌? किया गया है | पाउ० सूसं० १४ में यज्ञपद 
पर टिप्पणी भी देखें | 

३. यज्ञम्‌--मै०--जिस प्रकार ब्राह्मणग्रन्था में विष्णु को यज्ञ के रूप में कल्पित 
किया गया है वैसे ही यहां पुरुष को भी यज्ञ के रूप में कल्पित किया गया है । 
सा०--यज्ञखरूप प्रजापति | दस०--यजनीय पूजनीय परमेश्वर | इन दोनों ने 
अयजन्त को देवपूजा के अर्थ में लिया हे । यद्यपि ये अर्थ अनुचित नहीं, तो 
भी प्रकरण की दृष्टि में यहाँ हिन्दी अनुवाद का अर्थ--सृष्टियज्ञ अधिक उपयुक्त 

दगा | १/ यज्‌ धातु का अर्थ संगतिकरण भी होता है अतः अयजन्त = 
किया । 

४. तानि--इस में पूर्व पाद--यञ्चेन यज्ञमयजन्त देवाः’ में वर्णित धमा 
नियमों की ओर ही निर्देश माना जा सकता है । सा० ने प्रसिद्ध जगद्रूप 
विकारों के धारक धर्म? लिख कर इस भाव का प्रकाशन किया है । पाद १ में 
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ये धर्म केवळ ‘देवाः? पद्‌ से ही निर्दिष्ट माने जा सकते हैं । दस० ने तानि में 
अयजन्त के भाव का निर्देश माना है। _ 

५. धर्मोणि--सा ०--धारक । दस०--धारणात्मक ( यभा० ); करने 
योग्य ( क्रमाभू० १६४) | यह प, से बनता है । अतः धारक नियम, 
शक्तियां आदि । 

६. प्रथमानि--९/ ग्रथ्‌ से | अतः बिस्तृत, प्रमुख | दस०--१. अनादि- 
भूत मुख्य | २. सब कर्मों के आदि में करने योग्य ( ऋमाभू० ) । पहला अर्थ 
अधिक संगत है | 

७, नाकम्‌--सा ०--विराट्‌ प्राप्ति रूप स्वर्ग । दस०-- २. दुःखविहीन 
मुक्तिसुख २. सर्वदुःखरहित परमेश्वर । 

८. म॒हिमानः--सा ०--प्रजापति के उपासक महात्मा जन । द्स०-- 
महत्त्व से युक्त । विद्वान्‌ , पूज्य | मैं०--संभवतः यज्ञ में निहित शक्तियाँ । 

(3 ) यह पद\// महू से बनता है । अतः पूजनीय, महान्‌। इस का 
विशेषण पद्‌ ति” पूर्वपादस्थ तानि का ही निर्देशक हो सकता है । अतः 
हिन्दी अनुबाद में ऊपर वर्णित प्रमुख धर्म रूप कीर्तियाँः अर्थ ग्रहण किया 
गया है । 

९. सचन्त--९/ सच्‌ से लड प्रथम पु० बहुवचन का अट्‌ से हान रूप | 
प्राप्त होती हैं, मिलती हैं, विद्यमान हैं । 

१०. यत्र--सा०--विराटप्राप्ति रूप खगं । दस०--मोक्ष । यह पूर्वपादस्थ 
“नाकम्‌? की ओर संकेत करता है । 

११. पूवे" साध्या देवाः--सा०--पुरातन विराट की उपासना के साधक 
देवता । दस०--साधनों से युक्त ( योग-) साधन कर लेने वाले प्राचीन देदीप्य- 
मान विद्वान्‌ | मे०--प्राचीन साध्य, देवता । ऊपर मन्त्र ७ में साध्याः पर 
टिप्पणी भी देखें | यह पद १/ साध्‌ से बनता है। अतः साधक । इसे “देवाः? 
से पृथक लेने के लिए मन्त्र में कोई समुचय बोधक पद्‌ नहीं है । अतः इसे 
“देवाः? का विशेषण बनाया गया है । 


रअ [ वेद्लावण्ये 


संहितापाठ: । पदपाठः 
३८, अङ्गचऽइत्य॒त्‌ऽम्यः। सम्भृतड्इति 
अद्भचः सम्भृतः पृथिव्यै रसाच्च | समष्भतः | प्रथिव्यै। रसांत्‌। च । 
विश्वकर्मणः सम॑वततताग्ें। विश्रकर्मणऽ इति विश्व5- 


तस्य त्वष्टा विदर्धद्रपर्मेति कमंण!। सम्‌ । अत्रत्तत | अग्र | 
तन्मत्येस्ये देवत्वमाजानमग्र ॥ | १९१ । ष्टां । विद्ध॒दितिं विः 
य० ३१।१७॥ | ऽदर्थत्‌ । रूपम्‌ । एति । तत्‌ । 
मत्येस्य । देव॒स्वमिति देवऽत्वस्‌ । 

आजानमित्याऽजानंस्‌ । अग्रे ॥ 

य० ३१।१७॥ 

महीधरभाष्यम्‌--“अद्भवः सम्भृत इत्युत्तरनारायणेनादित्यमुपस्थाय? 
(१।३।६।२।२०) इति घट्‌ कण्डिका उत्तरनारायणम्‌ । उपान्त्ये दे अनुष्टभौ शेषा- 
स्त्रिभआदित्यदेवत्याः । पूर्वकल्पे पुरुषमेधयाजी आदित्यरूपं प्रातः स्तूयते ॥ ¦ 
यो जलात्‌ प्राथव्या: सकाशाच । प्राथव्यपा ग्रहण भूतपञ्चका- 
पलक्षकम्‌ । भूतपञ्चकाद्‌ यो रसः सस्थत: पुष्ट: । तथा विश्वं कम यस्य 
विश्वकर्मणः काळस्य रसात्‌ प्रीतेयो रसोऽग्रे प्रथमं समवतंत समभवत्‌ । 
भूतपञ्चकस्य कालस्य च सर्व प्रति कारणध्वात्‌ पुरुषमेधयाजिनो लिङ्ग- 
शरीरे पञ्च भूतानि तुष्टानि काळश्च । ततस्तुष्टेभ्यः कश्चिद्रसविशेषफलस्य 
उत्तमजन्मप्रद उत्पन्न इत्यर्थः । तस्य रसस्य रूपं विदधद्‌ धारयंस्त्वष्टा- 
दित्य एति प्रत्यहमुदयं करोति । अग्रे प्रथमं मत्येस्य मनुष्यस्य सतस्तस्य 
पुरुषमेधयाजिन आजानदेवत्वं मुख्यं देवत्वं सूर्यरूपेण । द्विविधा देवाः 
कर्मदेवा आजानदेवाश्च । कमणोक्करष्टेन देवत्वं प्राप्तः कर्मदेवाः । सृष्टथादा- 
बुझन्ना आजानदेवाः । ते कर्मदेवेभ्यः श्रेष्ठा: ये शतं कर्मेदेवानामानन्दाः स 
एक आजञानदेवानामानन्दः” ( बृड० ४।३।३३ ) इति श्रृतेः यूर्यादय 

आजानदेवाः ॥ १७ || 


पे 
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हिन्दी अनुवाद--[ च ] और [ एथिब्बै ] सुविस्तृत सृष्टि (रचना ) के 
लिए [ अद्भयः ] ( आदिकारण ) जलों से [ सम्मृतः ] निकाले हुए [ विश्व- 
कमणः ] समस्त ( रचना रूप ) कर्म में समर्थ [ रसात्‌ ] सार ले [ अग्ने ] 
सरचना के समय [ समवेत ] ( यह सृष्टि ) उत्पन्न हई । [ त्वष्टा ] सजक 
पुरुष [ तस्य ] उस ( दृश्यमान जगत्‌ ) को [ रूपम्‌ ] रूप [ विदधत्‌ ] देते 


हुए [ एति ] (सर्वत्र ) पहुँचा हुआ है। [ अग्ने ] आरम्भ से [ तत्‌ ] वह 


ही | मर्व्यस्य ] मरणशील प्राणियों में [ आजानम्‌ ] सत्र ओर से ( समस्त 
कत्तव्य कर्मों आदि का ) उत्पादक [ देवस्वम्‌ ] दिव्य गुण ( हे ) ॥ १७ ॥ 

टिष्पणियां--१. अद्भयः सम्भतः एथिव्ये०--भाष्यकारो का इस मन्त्र 
का व्याख्यान इस प्रकार है--दस०--प्रथिवी की उत्पत्ति के लिए जलों से रस 
निकाल कर प्रथिवी बनाई । इन्हों ने इसे उपलक्षण मान कर जळ आदि को 
सृष्टि का व्याख्यान किया है । विश्वकर्मा परमेश्वर है जिस के सामर्थ्य में कारण 
रूप जगत्‌ कार्यरूप जगत्‌ से भी पहले विद्यमान रहता है । उसी कारणरूप 
जगत्‌ के अंशों से सृष्टिस्वयिता इस जगत्‌ को रचता है । सृष्टि के आदि में 
वह मनुष्यों को अपने कर्मा से सुख प्राप्त करने के लिए वेद्‌ की आज्ञा देता 
है (- देवत्वमाजानमग्रे ) ( ऋभाभू० ) । 

(7) उवट--जलों और प्रथिवी के रस से उत्पन्न विश्वकर्मा से पूर्व संयोग- 
रूप में विद्यमान प्रजापति अपने एकांश रूप मर्त्यलोक में प्राप्त प्रभुत्व है । 
मही ०--जल और प्रथिवी आदि पांच भूतों ओर काल के रस को धारण करता 
हुआ सूर्य प्रतिदिन उदय होता है । वह आजान देव = मुख्य देव है । 

() उवट और महीधर ने एथिव्ये को पञ्चम्यर्थ में चत॒र्थी माना है | 
हिन्दी अनुवाद के -अनुसार ऐसा मानना अनावश्यक हे । यहां पर तादर्थ्य 
चतुर्थी का प्रयोग है । प्रथिवी-पद्‌ ९/ प्रथ्‌ से बनता है। अद्भचः को सत्र 
भाष्यकारों ने .पांच भूतों का द्योतक माना है | यदि इन जलों को आदिकारण 


सलिल? मान लें तो इसे उपलक्षण मानने की आवश्यकता न रहेगी । सम्भृतः 


का रसात्‌ से सम्बन्ध सीधा और स्वाभाविक है । अतः इसे पञ्चम्यन्त लिया 
गया है । इसे प्रथमान्त मान कर भाष्यकारों की योजना क्लिष्ट है । 


+ 
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२. विश्वकमंणः--व्युत्पत्ति और मूल अर्थ में तो सब भाष्यकारों का एक 
मत है, परन्तु व्याख्यान में भेद है। वे सव इसे स्वतन्त्र विशेष्य पद मानते 
हैं। परन्तु प्रकरण और मन्त्र की रचना में यह रसात्‌ का विशेषण ओर 
पञ्चम्यन्त मालूम पड़ता है । 

३, त्वष्टां-भाष्यकारों ने इस का अर्थ सूर्य किया है| परन्तु यहां पुरुष 
रूप सामग्री से सृष्टि की रचना का वर्णन किया गया है। अतः सूर्य अर्थ 
अप्रासंगिक है । 

*४. ततू--तु० क०--एकं सत्‌ (ऋ० १।१६४।४६ ) और तदेकम्‌ 
( ऋ० १०।१२९।२ ) | 

५, आजानम्‌--मही०--आजान श्रेणी के अर्थात्‌ प्रमुख श्रेष्ठ देवता । 
दस०--समन्ताजनानां मनुष्याणामिदं कत्तेव्यै कमे-आ--जन से। हिन्दी 
अनुवाद में इसे आ-- १/जन्‌ ( आ समन्तात्‌ जनयति कारयति कर्माणि ) 
से लिया गया है । 

६. तस्थ--१/तन्‌ से तद्‌ शब्द का प्रष्टयन्त रूप । सामान्यतः यह 
निर्देशक सर्वनाम के रूप में आता है । यहां यह 'प्रथिव्ये' पद्‌ से संकेतित सृष्टि- 
रचना का द्योतक है । इसे मर्त्यस्य के साथ भी जोड़ा जा सकता है । 

संहितापाठः पदपाठः 
३६. वेदाहमेतं पुरुष महान्त- | वेद । अहम्‌ । एतम्‌ । 
(> ys 

मादित्यवणं तमस; पुरस्तात्‌। | पुरुपम्‌ । महान्तम्‌ । 

तमेव विंदित्वातिं मृत्युमेति आदित्यवर्णमित्यांदित्यञ्वणम्‌ । 

नान्यः पन्थां विद्यतेञ्यनाय ॥ | तम॑सः । पुरस्तत्‌ । तम्‌ । एव । 

य० ३१ । १८॥ 

न | अन्यः । पन्थाः । विद्यते । 
अयनाय ॥ _ य०३१। १८॥ 


\ 


विदित्वा । अति । मृत्युम । एति । 


2 


3222 


न 


के 


क्र 


कळ 


> 
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महीधरभाष्यम्‌-एतं महान्तं सर्वोत्कृष्ट पुरुषं सूयंमण्डलस्थमहं 
वेद जानासीति ऋषेवेचनम्‌ । कीहृशम ? आदित्यवणेमादित्यस्येव वर्णा 
यस्य तम्‌। उपभान्तराभवात्‌ स्वोपमम्‌ । तथा तमसः परस्ताद्‌ दूरतरम्‌ । 
तमोरहितमित्यर्थः । तमःदब्देनाविद्योच्यते। तमेवादित्यं विदित्वा 
ज्ञात्वा सृत्युसत्येव्यतिक्रामति परं ब्रह्म गच्छति । अयनायाश्रयायान्यः पन्था 
मार्गो न विद्यते । सूर्यंभण्डलान्तःपुरुषमात्मरूपं ज्ञात्वेव मुक्ति:॥ १८॥ 

हिन्दी अनुवाद -[ अहम्‌ ] में | एतम्‌ ] इस ( ऊपर वणित ) [ महा- 
न्तम्‌ ] महान्‌ [ आदित्यवर्णम्‌ ] सूर्य के समान तेज वाले [ तमसः ] अन्धकार 
के [ परस्तात्‌ ] परे [ पुरुषम्‌ ] पुरुष को | वेद ] जानता हूं । [ तम्‌ | उसे 
[ एव ] ही [ विदिस्वा ] जान कर [ झत्युम्‌ ] मृत्यु को | अति एति ] पार क 
जाते हैं । [ अयनाय ] मोक्ष के लिए [ अन्यः ] दूसरा कोई [ पन्थाः | माग 
[ न विद्यते | नहीं है । 

टिप्पणियां--एतं घुस॑षम्‌--मही०-सूर्यमण्डलस्थ पुरुष | उबट, दस०- 
परमेश्वर | थह अर्थ ही प्रकरणोचित है क्यों कि एतम्‌ में पूर्व मन्त्रों में वर्णित 
पुरुष की ओर निर्देश है । 

२. आदित्यव॑णम्‌--वर्ण-९/ दृ से व्युत्पन्न होने के कारण तिज” का पर्याय 
माना जा सकता है । रंग भी पदार्थों का स्वरूप = तेज ही है । ज्ञात पदार्था 
में आदित्य का तेज ही सर्वाधिक होता है। यह पद अदिति (न+^/दो 
अवखण्डने से ) का तद्वितप्रययान्त रूप है। अतः तेज की अनिवार्यता, 
अखण्डता और सातत्य का भी बद्योतक है | दस० ने इस का अर्थ “स्वप्रकाश 
विज्ञानस्वरूप? दिया है | 

३. तमसः--यह अन्धकार, अज्ञान, सांसारिक बन्धन और दुःख आदि 
का है । 

४. अयनाय--मही ०--आश्रय, शरण के लिए | दस०---१. व्यावहारिक 
और पारमार्थिक सुख के लिए ( क्रमामू० )। २. अभीष्ट स्थान मोक्ष 
के लिए २ 
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संहितापाठः पदपाठः 
४०, प्रजापतिश्चरति गर्भेऽअन्त-| प्रजापंतिरि प्रजाऽपतिः 
रजांयमानो बहुधा वि जायते | | चरति। गर्भे। अन्तः 
तस्य योनि परिं पश्यन्ति धीरा- | अजायमानः । बहुधा | घि । 
य) ९ ~~ च el ८) 
स्तस्मिन्‌ ह तस्थशु्नाति विश्वा॥ | जायते । तस्य॑ । योनिम्‌ । परि । 
पुर्यन्ति । धीराः । तस्मिन्‌ । 
हु । तस्थुः । ्ु्नानि । विश्चां॥ 
य०३११९॥ य० ३१।१९ || 
महीधरभाष्यम--य सवात्मा अ्रजापातरन्तद्य॒ंद स्थत: सन्‌ गभ 
चरति गर्भमध्ये प्रविशति । यश्चाजायमानोऽनुत्पद्यमांनो गनत्यः सन्‌ 
वहुधा कार्यकारणरूपेण विज्ञायते मायया प्रपञ्चरूपेणोत्पद्यते । धीरा 
ब्रह्मविदस्तस्य प्रजापतेरयोनि स्थानं स्वरूपं परिपश्यन्ति । “अहं ब्रह्मास्मि’ 
डात जानांन्त । विश्वा विश्वान सवाण भुवनान भूतजातान तारमन्‌ 


हू तस्मिन्नेव कारणात्मनि ब्रह्मणि तस्थः स्थितानि। सर्व तदात्मकमे' 
वेत्यर्थः ॥ १९ || 


हिन्दी अनुवाद--[ प्रजापतिः ] पुरुष ही [ गर्भ अन्तः ] उत्पन्न वस्तुओं 
के अन्दर | चरति ] विचरण करता है । [ अजायमानः ] उत्पन्न न होने पर 
(भी ) [ बहुधा ] अनेक प्रकार से विविध रूपों में [ जायते ] उत्पन्नहोता है । 
[ धीराः | धेयशाली जन | तस्य ] उस के [ योनिम्‌ ] ( जगत्‌ के उपादक ) 
स्वरूप को [ परिपश्यन्ति ] देखते हैं | [ ह ] अवश्यमेव [ विश्वा ] सम्पूर्ण 
[ भुवनानि ] पदार्थ | तस्मिन्‌ ] उस में [ तस्थुः ] स्थित हैं ॥ 

टिप्पणियां--१. गर्भ अन्तः--मही० ओर दस० ( यभा० ) ने इस का 
“अर्थ गर्भस्थ जीवों के अन्दर” लिया हे । पिछले समस्त वर्णन में पुरुष क 
सर्वव्यापक और समस्त उत्पन्न पदार्थों की सामग्री बताया गया है । वही सर्व- 
व्यापकता यहां अभिप्रेत प्रतीत होती है | ऋभाभू० ए० १६७ भी देखें । 
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२, बहुधा विजञांयते-मही०-कार्य रूप में उत्पन्न होता है । दस०--उस 
परमेश्वर की सामर्थ्यं से अनेक प्रकार से विशेष रूप में उत्पन्न होता है । इन्हों 
ने इसे जगत्‌ से सम्बद्ध किया है। 

संहितापाठः ८ पदपाठ: 

०. ०७ | Lo र र 
४१, यो ढेवेभ्य ऽ आतपति | यः । देवेभ्यः । आतपतीत्या- 

220१ > ~ ~] । (>> £) > 
यो देवानां पुरोहितः | | 5तपति । यः। देवानाम्‌ । 
प्रों यो देवेभ्यो जातो पुरोहित ऽ इतिं पुरः ऽ हितः 
> .... | पूवें। । यः । देवेभ्यः । जात; 
नमों रुचाय त्राह्यये॥ | नमः । रुचार्य । ब्राह्म॑ये ॥ 
य० ३१ । २० ॥| य० ३१ । २० ॥| 


महीधरभाष्यम्‌-यः प्रजापतिरादिः्यरूपो देवेभ्योऽथीयातपति 
द्योतते । यश्च देवानां पुरोहितः सर्वेकार्येष्वप्रे नीतः । यश्च देवेभ्यः सका- 
शात्‌ पूर्वो जातः प्रथमझुत्पन्नस्तस्मा आदित्याय नमः। कीदृशाय ? रोचते- 
ऽसौ रूचस्तस्मै दीप्यमानाय। इगुपध'--( पा० ३। १। १३५) इति 
प्रत्ययः । तथा ब्राह्मये ब्राह्मणोऽपत्यं ब्राह्मि: । इञि टिलोपः। ब्रह्मावयव- 
भूताय वा ॥ १९॥ 


हिन्दी अनुवाद--[ यः ] जो | देवेभ्यः ] देवों के लिए | आ तपति ] 


` श्रम और तप करता है, [ यः ] जो [ देवानाम्‌ ] देवों में [ पुरोहितः ] अम्रः 


गण्य है, [ यः ] जो [ देवेभ्यः ] देवों से | पूर्वः | पहले [ जातः ] विद्यमान 
था, ( उस ) [ रुचाय ] तेजस्वी प्रकाशमय [ ब्राह्मये ] ब्रह्म के स्वरूप के लिये 
[ नमः | नमस्कार हे ॥ 

टिप्पणियां--१. दे वेभ्य:--मही ०--देवताओं के लिए । दस०--विद्वानों 
के लिए । यदि इस का अर्थ “समस्त प्रकाशमान पदार्थ? किया जाए तो मूल 


भाव के अधिक समीप रहेगा । समस्त पदाथौं में प्रजापति की ही ज्योति है | 
यभा० में दस० ने यही अर्थ लिया है । 
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परोहितः--मही ०--सत्र कामों में आगे किया हुआ | दस०--- 

१. विद्वानों को मोक्ष में सर्वसुखों से युक्त करने वाला | २. पहले सहा 
लिए ( पदार्थों के ) बीच में स्थित--सूय का बिशेषण मानते ह | उवट-इन्द्र 
रूप में देवों के आगे वर्तमान । | 

३. नमो रुचाय ब्राह्मये--मही०--दीप्यमान ब्रह्म के पुत्र या अवयव 
आदित्य के लिए प्रणाम | दस०--१. रुचिकर ब्रह्म और ब्रह्मसेवक के लिए प्रणाम 
( ऋभाभू० ); २. रुचि कराने वाले परमेश्वर की सन्तान के तुल्य सूर्य से अन्न 
(= नमः ) उत्पन्न होता है । 

(7) मन्त्रस्थ “यः से पिछले मन्त्र के प्रजापतिः का परामर्श होता है । 
सर्ग का वर्णन अप्रासंगिक है । अतः हिन्दी अनुवाद | ब्रह्मणः स्वरूपमिति 
ब्राह्मिः, तस्मै । 


संहितापाठ: पदपाठ: 
४२, रुचं ब्राह्मं जनयन्तो | रुचम्‌ । ब्राह्मम जनयन्तः । 
देवा5अग्रे तदंत्रुवन्‌ । | देवाः । अग्रे । तत्‌ । अत्नवन्‌ । 
यस्त्वैवं त्राणो विद्यात्‌ | यः त्वा।एवम्‌ ब्राह्मण;। विद्यात्‌। 
तस्थ देवाउअसन्बशे ॥ | तस्यं । देवाः | असन्‌ । वशे । 
य० ३१।२१॥ ' ३१।२१॥ 


सहीधरभाष्यम्‌--देवा दीप्यमानाः प्राणा रूचं शोभनं ब्राहयं ब्रह्मणो 
5पत्यमादित्यं जनयन्त उप्पादयन्तोऽप्रे प्रथमं तद्‌ वचोञ्त्रवन्‌ ऊच: । 
“्रा्योऽजातो? ( पा० ६ | ४। १७१ ) इति निपातः । तत्किमत आह । यो 
त्राह्मणो, हे आदित्य, त्वा व्वामेवमुक्तविधिनोसन्नं विद्याज्ञानीयात्‌ तस्य 
ब्राह्मणस्य देवा बशे असन्‌ बऱ्या भवन्ति । आदित्योपासिता जगत्पूज्यो 
भवतीत्यर्थः २१॥ 


हिन्दी अनुवाद रुचम्‌ | प्रकाशमान रुचिकर [ ब्राह्मम्‌ ] ब्रह्म, जीव 
आर प्रकृति के स्वरूप के ज्ञान को [| जनयन्तः ] प्राप्त करने वाले [ देवाः ] 


| 
| 
| 
। 


क 


न्य. 
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देव पुरुप [ तत्‌ ] उस ( व्रह्म जीव प्रकृति के स्वरूप के ज्ञान ) को [ अभ्रे ] 
श्रेष्ठ | देवाः ] देवपुरुष [ अब्रुवन्‌ ] व्याख्यान करते आए हैं। [यः] जो 
[ ब्राह्मण: | मनुष्य [स्वा] सेवन करने योग्य [ एवस्‌ ] इस प्रकार प्रात्त.ज्ञान को 
[ विद्यात्‌ ] जान ले [देवाः] देव पुरुष [तस्य] उस की.[वशे] कामना में रहते हैं || 

टिप्पणियां--१. ब्राह्मम्‌-त्रहाणः इदं ( स्वरूपम्‌ ) । ब्रह्म \/ बूंहू से बनता 
है। ब्राह्मणग्रन्थो में ब्रह्म के वाकू , सत्य, ऋत, मन, हृदय, चक्षु, श्रोत्र, प्रणव, 
प्रजापति, बृहस्पति, आदित्य, अनि, यज्ञ, प्राग, विद्युत्‌, पण, पछाश, सव, अन्त- 
रिक्ष आदि अर्थ दिए हैं | अतः यह पद जीव, प्रकृति और पुरुष तीनों का 
वाचक है । मही० ने इस का अर्थ आदित्य और दस नेब्रह्मोपासक किया है । 

२. देवा:--मही०--दीप्यमान प्राण | उवट-तेजस्वी योगी | दस ० --विद्वा न्‌ 

३. तत--यह व्राह्मम्‌ के लिए आया है । दस०--त्रह्म, जीव और प्रकृति 
का स्वरूप । 

४. अग्रे-पहले | उ० २। २८ में इस की व्युत्पत्ति-अंगति गच्छति इति 
अग्रम्‌ -१/ अंगू जाना से दी गई है । अतः गतिशील, अग्रगामी, श्रेष्ठ | उ० 
२।२८ पर दभा० भी देखें | दभा० में “०अग्ने० पाठ है । अन्यत्र ०अग्ने० पाठ है 

५, ब्राह्मणः--श०. ३।२।१।४० में कहा हे--तस्मादपि ( दीक्षितं ) राजन्यं 
वा वेश्यं बा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयाद्‌ ब्रह्मणो हि जावते यो यज्ञाजायतें। इस के 
अनुसार तोनों वर्ण ब्राह्मण हैं इस की पुष्टि शतपथब्राह्मण में उपनयनविधि 
के वर्णन में मनुष्य मात्र के लिए ब्राह्मण पद्‌ के प्रयोग से होती है । ऐ० ७।१९ 
में हुतादू प्रजा को ब्राह्मण कहा गया है । श० १३।४।१।३ में प्रत्येक हवन 
करने वाला ब्राह्मण होता है । दस» ने ऋभामू० में ( हिन्दी ) में ब्राह्मण का 
अर्थ “मनुष्य? ही किया है । पितृसमीक्षा में पं० मधुसूदन शर्मा भी यही मानते हैं | 
_ ६. व्वा--यह युष्मद्‌ का अन्वादेश रूप है | युष्मद्‌ \//युषू सेवा करना 
से बनता है । अतः सेवनीय । 

७. देवा असन्‌ वशे-मही०--देवता वश में हो जाते हैं, वह पूजनीय 
हो जाता है | द्स०- इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं । यभा० में देवाः? का 
अर्थ विद्वान्‌ लिया गया है । 


~ 
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८, 'बे--को ९/ वश्‌ कामना करना से | अतः कामनाओं के वशीभूत 
होना, अनुकूल होना । देखो संशकोको० । 

९, असन्‌--\/ अस्‌ + लङ्‌ प्रथम पु० बहुवचन । अडागम का लोप ह । 

१०. एवम्‌--भाष्यकारों ने इस का अथ इस प्रकार किया हे । यह्‌\/ इ 


जाना से बनता है । अतः गति, प्राप्ति और ज्ञान का योतक हो इस 
प्रकार प्राप्त ज्ञान? अर्थ को प्रकाशित कर रहा है | 


संहितापाठः पदपाठः 
४३, श्रीशं ते लक्ष्मीश्च पत्न्याः | श्रीः । च । ते । लक्ष्मी: । च । 
होरात्रे पावै नक्षत्राणि रूपम- | पत्न्यो ।अहोरात्रे$इत्यहः5रात्र । 
श्विनी व्यात्तम्‌ । इष्णान्नषाणासु पाइवऽइति पाइव । नक्षत्राण । 
मेञ्दपाण सईलोकं मे इपाण ॥ | रूपम्‌। अश्विनो' । व्यात्तमिति 
य० ३१।२२॥ बुऽआत्तम्‌ । इष्णन्‌ । इषाण । 
अमुस्‌ । मे । इपाण । संबेलोक- 
मिति सर्वऽलोकम्‌ । मे । इपाण॥ 
य०३१।२२॥ 
महीधरभाष्यम-ऋषिरादित्यं सतुवा प्रार्थयते । हे आदित्य, श्रीलेक्ष्मीश्च 
ते तब पत्न्यौ जायास्थानीये, त्वद्द्ये इत्यर्थः । यया सर्वेजनाश्रयणीयो 
भवति सा श्री:। श्रीयतेऽनया श्रीः सम्पदित्यर्थः । यया लक्ष्यते टश्यत 
जनै: सा लक्ष्मी: । सौन्दयमित्यर्थः । अहोरात्रे तव पाश्च पाश्वंस्था- 
नीये । नक्षत्राणि गगनगास्तारास्तव रूपम्‌ । तवेव तेजसा भासमानत्वातः 
तेजसां गोलकः सूर्या नक्षत्राण्यम्बुगोळका:?* इति ज्योतिःशासतरोक्तेः । अश्विना 
चावद्रथव्यौ | इमे हीद€ सर्वमरनुवाताम? इति श्रुतेः । य ईट्टशस्तै त्वां याचे 


इष्णन्‌ कर्मफळभिच्छन्‌ सन्‌ । इषाणेच्छ । “इषु इच्छायाम्‌? बिकरणव्यत्ययः । 
यद्वा इष आभीक्ष्ण्ये? क्र्यादिः । अत्रेच्छार्थः । किमेषणीयं तत्राह । अमुं परः 


पुरुषसूक्तम्‌ | ५१अ 


लोकं मे ममेषाण मम परलोक: समीचीनो एस्त्वितीच्छा । अमोघेच्छ- 
त्वादिष्टं भवतीत्यर्थः । सर्व मे समेषाण सर्वेलोकात्मको5हं भवेयमितीच्छे- 
त्यथे: । मुक्तो सवेयमित्यथे: । “सव खल्विदं ब्रह्म” (छान्दोग्योप० ३।१४।१) 
इति सामश्रुते: || 
श्रीमन्महीधरकृत वेददीपे मनोहरे । 
नरमेधाध्याय एप एकत्रिंशोऽयमीरितः || 

हिन्दी अनुवाद--[ च ] और [ श्रीः ] शोभा [ च ] और [ लक्ष्मीः ] 
सम्पन्नता [ति] तुम्हारी [ पत्न्यो | शक्तियां ( हें ), [ अहोरात्रे | दिन आर रात 
[ पाइवे ] पकड़ने वाली ( अर्थात्‌-नाशक शक्तियां ) ( हैं ), [ नक्षत्राणि ] 
नक्षत्र [ रूपम्‌ ] तेज (हँ), [अश्विनो ] अद्विदेबता ( द्युछोक और प्रथिवीलोक ) 
[ व्यात्तम्‌ ] विस्तार ( हैं ) । [ इष्णन्‌ ] ( कल्याण करने के ) इच्छुक [इषाण] 
(मेरा कल्याण ) चाहें । [ मे ] मेरे लिए [ अमुम्‌ ] उस ( नाशहीन परोक्ष 
सुख ) को [ इषाण ] दें । [मे ] मुझे [ सर्वलोकम्‌ ] समस्त प्रकाश [ इषाण | 
प्रदान कर ॥ २२ ॥ 

टिप्पणियां--१. पत्न्यो'---अभ्नि, वरुण आदि की जो पलां बताई गई हैं 
वे उन की शक्तियां है । लोक में भी अनुभव किया जाता है कि अनुकूल पत्नी 
सहायक, विस्तारक शक्ति होती है और प्रतिकूल पत्नी हास, निराशा, अवनति 
आदि लाने वाली शक्ति होती है । यह शब्द यज्ञसंयोग में पति शब्द से नङ 
लगा कर बनाया जाता है। अतः यहां 'यज्ञशील परोपकाररत रक्षक शक्तियां 
भाव होता है। 

२. पार्श्चे--यह पद१/स्पृश छूना से बनता है । छूने--पकड़ने वाली 
रुकावट डालने वाली, अतः नाशक शक्तियां । 


३. अश्विनों --ब्राह्मणग्रन्थों में इस का अर्थ द्यावाएथिवी भी दिया गया है। 


'पाउ० में सूसं० ६१ में अश्विनो पर टिप्पणी देखें । 


४. व्यात्तम--वि+ आ-+९/ दा +क्त। विशेष रूप से चारों ओर से 


ग्रहण करने वाला, अर्थात्‌ सब ओर फेला हुआ, खुला हुआ । ६ 
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श्रीयुत छा० रामस्वरूप गुप्त और श्रीमती चन्दन देवी के पुत्र, 
श्रीयुत डा० नरेन्द्रनाथ चौधुरी के शिष्य, श्रीयुत डा० 
फतहसिंह के शोधशिष्य आचार्य डा० सुधीरकुमार 
गुप्त एम० ए०, पीएच० डी०, शास्त्र 
प्रभाकर स्वणेपटकी द्वारा सम्पादित, 
संकलित और रचित वेदळावण्य 
सें विष्णु, इन्द्र और पुरुप 
सूक्तों का शाब्दिक 


हिन्दी अनुवाद और सुकाशिनी टिप्पणियां समाप्त हुई । 


क”, | Pg 
|| 


परिशिष्ट १ 
संहितापाठ से पदपाठ 


* पदपाठ का स्वरूप 


१. पदपाठ को वेदमन्त्रों का व्याख्यान कहा जा सकता है। इस के 
रचयिता शाकल्य की एक दृष्टि है जिस के अनुसार वे पदच्छेद करते हैं, 
इति ओर अवग्रह लगाते हैं | पदकार के अर्था को जानना सम्भव नहीं 
है। वे अनुमान का विपत्र ही कहे जा सकते हैं । अतः पिछले माष्यकारों 
ने अनेक बार शाकल्य के पदच्छेद को स्वीकार न कर के अपना पदच्छेद दिया 
है | अनेक बार इति और “अवग्रह? के प्रयोग में नियमों की उपेक्षा की जाती 
है । ऐसे कतिपय स्थलों पर एक से अधिक पदच्छेद सम्भव हैं, यथा 
चन्द्रमाः । शाकल्य के अतिरिक्त रावण ओर दयानन्द स्वामी के भी पदपाठ 
मिलते हैं। 
संहितापाठ से पदपाठ लिखना 

२. संहिता पदों से बनती है--पदप्रक्ृतिः संहिता ! अतः पदों 
का ज्ञान परम आवश्यक है | इसी निमित्त पदपाठ किया जाता है। 
संहितापाठ में एक अर्धेच में सब पद्‌ एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं । 
उन का एक दूसरे पर प्रभाव रहता है । उन में सन्धि के कारण खर और 
रूप में परिवर्तन हो जाता है । पदपाठ में इन सब्र पारस्परिक प्रभावों को 
दूर कर दिया जाता है । प्रत्येक पद को स्वतन्त्र रूप में दूसरे पदों से एथक्‌ 
पूर्ण विराम लगा कर अथवा पूर्ण विराम के विना ही दिखाया जाता है । 


१. वेभाप० ९ । ४-७; २९ । ४; ६-२५ ओर उन में निर्दिष्ट परिशिष्ट । 
२. वही, ९ । १२-१६ । 
३, मंसं०-३४ में इस पद पर टिप्पणी देखे । 
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पारस्परिक प्रभाव से उत्पन्न खरों के परिवर्तन को दूर कर दिया जाता हैं, मण्या 
के आगे “इति? लगा दी जाती है ओर समासों, प्रक्कत-प्रत्यय आर उपसगा 
और क्रियाओं आदि के कतिपय स्थलों पर अवग्रह ( 5 ) लगा दिया जाता हे । 
३, उदाहरण के लिए-- 

१, येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि। (ऋ० २। १२। ४) 

२. श्रन्नीव यो जिंगीवाँ लक्षमादत्‌ । ( त्र० २। १२। ४ ) 

३. यं ऋन्द॑सी संयती विह्वयेते । (ऋ० २ । १२ । ८ ) 

इन तीन मन्त्रभागों को लें | इन का पदपाठ इस प्रकार है-- 
येन । इमा । विश्वां । च्यव॑ना कृतानि । 
इवघ्ची ऽ इव । यः । जिगीवान्‌ । क्षम्‌ । आदत्‌ । 
यम्‌ । क्रन्दसी इति । संय॒ती इतिं स॒म्‌ऽयती । विहयेंत इति विऽह्वयेते । 
, इन में ये परिवर्तन किए गए हैं 

(१) 'येनमा? में सन्धिन्छेद किया गया है । सन्धि के कारण यहां दो अनुदा 

वर्ण मिल गये थे । उन में से एक थि” उदात्त पहले आने के कारण स्वरित हो 
गया । अन्य पदों को भी पूर्णविराम लगा कर प्रथक्‌ कर दिया है । संहिता में 
“श्वा? अनुदात्त दो उदात्तो के बीच में आने से स्वरित नहीं हुआ है । पदपाठ 
में अगला “च्य? उदात्त सामने नहीं रहता है । अतः “वि? उदात्त के कारण पद- 
पाठ में यह “श्वा? स्वरित के रूप में लिखा गया है 


(र) इस में पदों को एथक्‌ करते हुए श्री और इव के बीच में अवग्रह 
लगाया है । इस में तथा जिगीवाँ लक्षम्‌ में सन्धि छिन्न कर दी गई है । घीव 
म सान्ध सं उदात्त और अनुदात्त मिल कर एक उदात्त हो गया था । अत्र वे 
प्रथक्‌ हो गर--(ई+ इ =ई ३ ) श्रन्नीड्इंब । अतः इ? स्वरित हो गई है । 
संहिता में यो? उदात्त के कारण जि” अनुदात्त स्वरित हो गया था । पदपाठ 
में दोनों के प्रथक्‌ हो जाने से “जि? अपने मूल अनुदात्त रूप में दिखाया गया है । 

(३) इस में पदों को प्रथक्‌ करने के साथ-साथ द्विवचन के ई और एके 
पश्चात्‌ “इति’ लगाई है, तथा उस के पश्चात्‌ पद को आबृत्त कर के अवग्रह 


५2 
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लगाया गया है । स्वर में ये परिवर्तन किए गए हैं-सी? संहिता में स्वरित 

“4? के पश्चात्‌ आने से अचिद्वित था, पदपाठ में इति” का “इ? उदात्त सामने 

आने से अपने चिह्न से चिह्नित कर दिया गया है । संहिता में म्‌! अनुदात्त 
[60 Re क. ५ 73 ५ 

“न्दू? स्वरित के पश्चात्‌ आने से अचिह्वित था । पदपाठ में यह प्रभाव दूर हो 


~ ९२ 


जाने से वह अपने चिह्न से चिह्नित हो गया है । 
पदपाठ लिखने के नियम 


५. (१) संहिता पाठ की सन्धियां तोडते हुए प्रत्येक पद के आगे पूर्ण 
विराम लगा-छगा कर उन्हें स्वर के चिह्नों के विना प्रथक्‌प्रथक्‌ लिख लो । साथ 
ही जहां-जहां संहिता में दीर्घ हुआ है, वहां-वहां उसे हस्व कर दो--जैसे, यं 
समां = यम्‌ | स्म । 

(र) इतिं और अवग्रह लगाने के आगे लिखे स्थलों पर इति और अवग्रह 
लगा दो । 

(३) जिस पद में इति और अबग्रह दोनों को लगाने को आवश्यकता हो 
उस में पहले इति लगा दो, फिर उसे पुनः लिख कर अवग्रह लगा दो ( ऊपर 
उदाहरण संख्या ३ देखें )। 

(४) कुछ और अन्य स्थलों में मी इति लगा कर पद्‌ को पुनः लिखा 

है जे ~ | ऐसे ७० 
जाता है । जैसे अकरित्यकः ( ऋ० २।१२।४ ) ऐसे स्थलों पर भी पद को पुनः 
लिख लो । इस संग्रह में ऐसा स्थल केवळ यही है । 

(५, ) सब से पहले अपनी लगाई इति? पर खर का चिह्न लगाएँ जो 

इतिं 
इति? है | 
( ६. ) अज प्रत्येक पद्‌ में खर लगाएँ । उस में ये बातें ध्यान में खखे-- 


(4 ) पहले पद के उदात्त के कारण अगले पद में यदि स्वरित हुआ है तो 


स्वारित को अनुदात्त कर दो--यो जिगीवान्‌ = यः | जिगीवान्‌ । 


१. कई बार इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं की जाती हे। 
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(77 ) पहले पद के स्वरित वर्ण के कारण यदि आगे के पद का अनुदाच 
पद्‌ अचिहित हो तो उसे अनुदात्त चिह से चिहित कर दो - क्रन्द॑सी संय॒ती = 
क्रन्द॑सी इति । संयृती० । सधस्थं विचक्रमाणः = स॒ध ऽ स्थस्‌। वि 5 
चक्रमाणः। | 

(277 ) पहले पद में उदात्त के पश्चात्‌ आने वाला अनुदात्त यदि अगले 
पद के उदात्त के कारण स्वरित न हो कर अनुदात्त ही हो तो पदपाठ में उसे 
खरित कॅरे दो- यत्र गावो भूरिश्ंगाः = यत्र । गार्वः । भूरि 5 शगः । 

(77 ) दो उदात्त, अनुदात्त ओर खरितों की सन्धि में खर का परिवर्तन 
इस प्रकार होता हे 

(अ) उदात्त": उदात्त = उदात्त। सः+ इति = सेति ।. वृत्वा + 
= बृत्वाति । महिमा + अतः = महिमात॑: । 

(आ ) अनुदात्त+ उदात्त = उदात्त। प्रि + अमषत्‌ = पर्यमंषत्‌ । अस्ति 
+ इतिं = अस्तीति । 

( इ ) स्वरित + उदात्त उदात्त । प॒दानि + अक्षीयमाणा = पदान्यक्षी! 
यमाणा । गुहा + अकः = गुहाकः ।अत्रं + अहं = अन्राह । 


( ई ) उदात्त + अनुदात्त = स्वरित । चि + अक्रामत्‌ = व्यक्रामत्‌ । चि + 
अकल्पयन्‌ = व्यकल्पयन्‌ । ब्राह्मणः + अस्य॒ = ब्राह्मणोऽस्य । 


(उ) उदात्त अया आ+ अनुदात्त खर = उदात्त । त्रेधा + उरुगाय 
त्रेघोइ॑ग़ायः। उत + इम्‌ = उतेम्‌ । 


( ऊ ) अनुदात्त+ अनुदात्त = अनुदात्त | . वास्तूनि + उस्मसि = 
वास्तून्युस्मसि ६४ । स्वरित पद मूलतः अनुदात्त ही होता है । अतः स्वरित + 
अनुदा = खारत होगा । 

अस्तीतिं + एनम्‌ = अस्तीत्येनम्‌ । किल + असि = किलासि । 


&8 स्वरित के पश्चात्‌ आने के कारण न्यु, इम और सि अनुदात्त 
अचि्ित हैं । 


रु 


कळ । 
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यदि इस प्रकार के स्वरित के पश्चात्‌ कोई उदात्त आया हो तो यह स्वरित 
न रह कर अनुदात्त हो जायगा-- 

येन॑ + इसा = येनेमा । यस्य॑ + उरुपु = यस्योरुपु । 

2-2 को पहचानने की रीति--कग्वेद में उदात्त अचिह्ित रहता 
है । सामान्यतः एक पद्‌ में एक ही उदात्त होता है। स्वरित के पश्चात्‌ आने 
वाले अनुदात्त भी अचिह्वित रहते हैं । अतः पहले स्वरितों को देख कर उन के 
पश्चात्‌ 7 ने वाले पदों को अनुदात्त मान लो। जो अचिहित पद शेष बच वे 
होंगें । जिस स्वतन्त्र स्वरित के आगे १ या ३ का अंक हो उस से 
चिह्नित अक्षर भी उदात्त होता है । 

उ) स्वरों के चिह्न लगाते समय खर के सामान्य नियमो--[ (१) उदात्त 
न अनुदात्त = स्वरित । (२) उदात्त + अनुदात्त + उदात्त = ऐसे ही । (३) स्वरित + 
अनुदात्त = स्वरित + अचिह्नित वर्ण ] का प्रयोग करें । 

(जा) (इति? के पश्चात्‌ आदृत्त पद में उस का मूळ स्वर ही लगाएं, अर्थात्‌ 
“इति? के स्वरित के पश्चात्‌ आने वाले अनुदात्तों को भी चिह्नित करें-संयती 
इतिं स॒म्‌ऽय़॒ती । 

(रा) इति? लगाने पर पद के अन्तिम वर्ण पर इस इति” के “इ? उदात्त 
का प्रभाव पड़ता है । उसे व्यक्त करें | (१) ऋन्द॑ंसी इतिं । विहयेत इति० । 
यहां “सी? और ते! को अनुदात्त के चिह् से चिह्लित किया गया हे । (२) 
अकरित्यकः | यहां पहले क” को स्वरित नहीं किया गया है । 

(5) जिन पदों में अवग्रह लगाया जाता है उन में सन्धि तोड़ दी जाती 
है । जैसे गिरिऽस्थाः । 

(छ) बाह्य सन्धि के कारण उत्पन्न मूर्धन्य पू और णू को क्रमशः दन्त्य सू 
और न्‌ में बदल दें | यथा मो घु वरुण = मो इतिं । सु । वरुण (० ७।८९।१) | 


पद्पाठ में इतिं लगाने के नियम 

६. प्रगृह्य संज्ञकों के आगे इति-- 

(१) द्विवचन के ई, ऊ और ए. के पश्चात्‌ इति लगाई जाती है । जैसे 
करन्दसी इति । ऊरू इतिं । उच्येते इति । 
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( २) :3' निपात के आगे “इत लगाई जाती है । इसे सानुनासिक और 
दी भी कर दिया जाता है-ऊँ इति। छ 

(३) ओदन्त निपातों के आगे “इति? का प्रयोग किया जाता हन” 
अथो इति। 

(४ ) जिन पदों के अन्त में सप्तमी अर्थ में प्रयुक्त ई और ऊ आए हों उन के 
आगे भी 'इत् लगाई जाती है-सरसी इति । शयानम्‌ । ( १३० ७।१०२। २) । 

(५ ) एकरान्त अस्मे, युष्मे आदि के आगे “इति? लगाई जाती हे 
अस्मे इतिं । ( ऋ० १ | ९ | ७ ) | युष्मे इतिं । ( ऋ० ४ । १०। ८ ) । 

(६ ) ओकारान्त सम्बोधनों के आगे इति? लगाई जाती है-इन्दो इति 
( ऋ० १।४३।८)। 

७. अन्य पदों के आगे इति-- 

(७) यदि पद के अन्त में र? को विसर्ग बने हों और संहिता में उन के 
आगे किसी वर्ण के आने से सन्धि से “र? न हुआ हो तो पदपाठ में इन 
विसगो के आगे इति” लगा कर बिसगों को 'र्‌? कर दिया जाता है ।-- 
अन्तरिति ( ऋ० १ | ६२ | ९ )। पुनरिति ( मंस० २५ )। परन्तु तु० क० 
अन्तरझिम्‌ = अन्तः । अझिम्‌ । । यहां पर संहिता में ही विसगों को र्‌ हो गया 
है । अतः पदपाठ में इति नहीं लगाई गई है। 

८. अवग्रह लगाने के नियम 

१. यदि पूर्व पद में कोई विकार न हुआ हो तो दो पदों के समास वाले 
पद के पूर्व पद और उत्तर पद्‌ के बीच में अवग्रह लगाया जाता है । जैसे गिरिं 
5 स्थाः। भूरि 5 शङ्गाः | सधऽस्थ॑म्‌। युक्तऽग्रांग्णः । परन्तु ठु०-क०-उभयाद॑तः । 

२. द्वन्द्व समासों को अबण्हीत नहीं किया जाता हे । जैसे, साशनानशने 
इति । अजावयः । 

३. “इच? को उस से पहले आने बाले पद से अवण्हीत किया जाता है । 
-- श्रष्नी 5३व । विज॑ःऽइव । 


# कुछ संस्करणों में ऊं इति, ऊम्‌ इति लिखा मिलता है | पा० १। १। 
१८-- देखें । 
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४, उपसगों को संज्ञाओं और कृदन्त पदों से अवग्रहीत किया जाता है । 
चिऽक्रम॑णेषु । प्रश्यतस्‌ । प्र ऽ कुपितान्‌ । अप5्या । सम&बक्‌ | सु ऽ शिप्रः। 
प्र 5 दिशि । आऽरोह॑न्तम्‌ निऽचितः । विऽराट्‌ । सम्ञ्भृतस्‌ । परि ऽ धयः । 
स॒म्‌ ऽ इधः । 

५, प्रधान वाक्य में उपसर्गों को क्रियाओं से पृथक रक्खा जाता है-अति । 
अतिष्ठत्‌ ( मंसं० २२) | वि । अक्रामत्‌ ( मंसं० २५ ) । अति । अरिच्यत 
( मंसं ०-२६ ) । 

६. आश्रित ( या गोण ) वाक्यों में उपसगा को क्रियाओं से अवग्रहीत 
किया जाता है | --वि 5 म॒मे ( मंसं० १) ।- अधि ऽ क्षियन्ति ( मंसं० २) 
परि 5 अमूंषत्‌ ( मंसं० ७) । उत्‌ ऽ आजत्‌ ( मंसं० ९ ) । अति ऽ रोहति 
( मंसं> २३ ) । परन्तु वि | अदुः ( मंसं० ३२ ) में अवग्रहीत नहीं है । 
पर टिप्पणी देखें । 

७. अवग्रह के स्थलों पर एक से अधिक उपसर्ग इकडे आ जाएँ तो प्रथम 
या अन्तिम उपसर्ग को ही अवग्रहीत किया जाता है। सुप्र 5 अन्यम्‌ ( ऋ० 
१।६०।१)। उप ऽ प्रयन्तः ( ऋ० १ | ७४। १)। 

८. यदि प्रकृति में कोई विकार न हुआ हो तो सु, भ्याम्‌, भिस्‌ , भ्यस्‌ , कसु, त्व 
तरप , तमप्‌ , मत्‌ और वत्‌ आदि प्रत्ययों को अवग्रहोत किया जाता है |-- 

उतूऽतरम्‌ । न्रिऽभिः ( परन्तु तु० क० प॒देभिः । समत्‌ऽसु । आतस्थि- 
अवासा । परन्तु तुविष्मान्‌ । अमृतऽव्वस्य | प॒त्‌ऽभ्याम्‌ । 

९, अकारान्त नामधातुओं के अ को दीर्घ हो जाने पर भी 'य' ओर यु? 
प्रत्ययों को अवग्रहीत किया जाता है-देव॒ऽयवः | 

१०, जहाँ उपसर्ग ओर प्रत्यय दोनों में अवग्रह प्रात है वहाँ सामान्यत 
प्रत्यय को ही अवग्रहीत किया जाता है । आतस्थिऽवाँसां । 

११, अबग्रह लगाने के सामान्य नियम उपर दिए गए हें । अनेक बार 
इन के अपवाद भी मिळते हैं । यथा कुचरः (मंसं० २) । विष्वङ्‌ (मंसं० २५)। 
चन्द्रमाः ( मंसं० ३४) | 

१२. एक पद में एक से अधिक अवग्रह नहीं लगाया जाता है । ( देखो 
ऊपर नियम ७, १०) । 
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वादक स्वर 
( कोष्ठकों में इस संग्रह के मन्त्रों की क्रमसंख्या दी है । ) 


१, मूल वेदसंहिंताओं, शाखासंहिताओं और ब्राह्मणों में स्वरांकन की चार 
रीतियाँ प्रचलित हैं । यहाँ केवल ऋग्वेद में स्वरांकन की रीति पर सामान्य 
प्रकाश डाला जाता हे ।६ 

२. ऋग्वेद में तीन स्वर हे- उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । उच्च ध्वनि से 
बोले जाने वाळा स्वर उदात्त होता है--( उच्चेरुदात्तः-पा० ) । नीची ध्वनि 
में बोले जाने वाला स्वर अनुदात्त कहलाता हे--( नीचेरनुदात्तः-र्‍पा० ) । 
जिस स्वर पर उदात्त और अनुदात्त का क्रम से उच्चारण केन्द्रित हो जाए वह 
स्वरित होता है । ( समाहारः स्वरितः-पा० ) । इस में उच्चारण ऊँचा चढ़ कर 
नीचे उतरता है । इस प्रकार उदात्त में आयाम (= गात्रों को ऊपर की ओर 
खींचना ), अनुदात्त में बिश्रम्भ ( गात्रों की शिथिलता ) ओर स्वरित में आक्षेप 
( गात्रों का तिर्यग्‌ गमन ) होता है । वेदिक स्वर संगीतात्मक हैं, लोकिक 
भारात्मक । तीनों ही स्वर अच-युक्त व्यञ्जन या अच्‌ पर ही रह सकते हैं । 
एक वर्ण पर एक ही स्वर रहता है । 

३. ऋग्वेद में उदात्त पर कोई चिह्न नहीं लगाया जाता है । अनुदात्त के 
नीचे पड़ हुई रेखा (-) ओर स्तरित के ऊपर एक खड़ी रेखा (। ) लगाई 

जाती है । 
स्वर के उपयोगी नियम 


४. सामान्यतः एक पद में एक ही उदात्त खर रहता है--(तु,क.-अनुदात्तं 
पद्सेकवजम्‌--पा०) | 


& अन्य स्वरांकन रीतियों के लिए देखो युधिष्टिर मीमांसक--वेदिक 
स्वर मीमांसा आर वंग्रास० । 
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५, कुछ देवताद्वन्द समासों आदि में दोनों पदों में अपने-अपने स्थान पर 
उदात्त स्वर बना रहता है । जैसे--मित्रावरुणो । इन्द्वाब्ृहस्पती । बृहस्पति: । 
एतवे । बे 
६, उदात्त के तुरन्त पश्चात्‌ आने वाला अनुदात्त स्वरित हो जाता है ।-- 

दनुदात्तस्य स्वरित । पा० ) जैसे--भूरिश्ंगाः (६ ) । युक्तग्राब्णः 
(१२) | यहाँ भू और क्त उदात्तों के पश्चात्‌ रि ओर ग्रा अनुदाततों को स्वरित 
हो गया है | 

७, यदि उदात्त के पश्चात्‌ आने के कारण स्वरित बने हुए अनुदात्त के 
तुरन्त पश्चात्‌ उदात्त या स्वरित आ जाए तो स्वरित न रह कर वह अक्षर 

अनुदात्त ही रहता है । अतः दो उदात्तों के मध्य में अथवा उदात्त या स्वरित 
से पूवं आये हुए अनुदात्त में कोई विकार नहीं आता हे । जेसे--यः सुन्वन्त- 
मर्वति यः पच॑न्तम्‌ ( २० ) में सु” “न्त ओर ति’ (-स्वरित और उदात्त के 
बीच में स्थित ) की स्थिति है । 

८, स्वरित के तुरन्त पश्चात्‌ आने वाले सव अनुदात्त अचिह्वित रहते हैं । 
परन्तु जब ऐसे अचिहित किसी अनुदात्त के तुरन्त पश्चात्‌ कोई 
उदात्त या स्वरित आ जाए तो वह अनुदात्त अपने चिह् से चिह्नित हो जाता 
है । ऐसे अचिह्वित अनुदात्तों को एक श्रुति या प्रचय कहते हैं । जेसे--चावां 
चिदस्मै एथिबी में “वां? स्वरित के पश्चात्‌ आने वाले चि, द, स्मे ओर 
पृ अनुदात्त अचिहित हैं । परन्तु थि" अनुदात्त के आगे “वी? उदात्त आने से 
वह अपने चिह्न से चिह्ित हो गया हे । 

स्वतन्त्र स्वारत 

९, कहीं-कहीं ऐसा भी देखने में आता हे कि उदात्त के पहले आए 
बिना ही अनुदात्त स्वरित बन जाता है। इस प्रकार के स्वरित को स्वतन्त्र स्वरित 
कहा जाता है | जैसे--वीये णि ( १ ) । बीर्ये'ण (२) । राजन्यः( ३३ ) | 

१० जिन स्थलों में यह स्वरित मिलता है उन में बहुधा पादपूर्ति के लिए 
सन्धिच्छेद कर के अक्षर की संख्या बढाई जाती हे | इस सन्धिच्छेद में पहला 


~ 
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अक्षर उदात्त और दसरा अक्षर अनुदात्त पाया जाता हैं | इस प्रकार इन स्थलों 
में मूलतः सामान्य स्वरित ही होता है, सन्धि के कारण हो स्वतन्त्र सवारत का 
रूप लक्षित होता है । ऊपर के तीनों उदाहरणं को पादपूर्ति के लिए बीरि 
आणि, बीरि एंण और राजनि अः पढ़ा जाता है । 

११. कई बार संहितापाठ में सन्धि के कारण स्वतन्त्र स्वरित का रूप दिखाई 
पड़ता है । पदपाठ में सन्धिच्छेद हो कर पदों के अलग हो जाने से वह समात्त 
हो जाता है | यथा ब्राह्मणों ऽस्य ( ३३ ) । पदपाठ-्राह्म णः । अस्य॒ । 

१२. जब स्वतन्त्र स्वरित के तुरन्त पश्चात्‌ कोई उदात्त आ जाए तो स्वतन्त्र 
स्वरित के हस्व होने पर उस के आगे १ का अंक लिख कर उस के ऊपर 
स्वरित का और नीचे अनुदात्त का चिह्न लगाया जाता है, स्वतन्त्र स्वरित स्वयं 
अहित रहता है । जेसे--ब्य १ स्मत्‌ | वष्य १ नभः । स्व १ जेनन्ती । 


१३. जत्र स्वन्त्र स्वरित दीघ हो ओर उस के तुरन्त आगे उदात्त आ जाए, 
तो इस के आगे ऊपर स्वरित के ऑर नीचे अनुदात्त के चिह्यो से युक्त ३ क 
अंक लिखा जाता है ओर स्वतन्त्र स्वरित के अपने नीचे अनुदात्त का चिह्न 
होता है । जेसे--क्व ३ दानीम्‌ । वपप्ये २ न। वर्ष्या ३ अह । 


१४. कुछ पदा. क्व आद में नित्य स्वतन्त्र मलता ह । 


१५. प्रातिशाख्य ने इस के कई रूप माने हें और उन के जात्य, अभि- 
निहित, प्ररिलष्ट ओर क्षेप्र नाम दिए हैं । इन सब भेदों का पर्यवसान एक 
ही हो जाता है) 


नित्य निघात ( = अनुदात्त) पद 


१६. इव, उ, चित्‌, स्म, स्विद्‌ ह, घ, च, और चा निपात (२) कुछ 
एकाच्‌ व्यक्तिवाचक सर्वनाम, मे, ते आदि और ( ३ ) निदेशक सवनाम 


एन तथा इम्‌, सीम्‌, तथा (४ ) अनिश्चयात्मक सर्वनाम “स्वश और 'सम? 
आदि सदैव अनुदात्त रहते है । 0. 
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ऐसे स्थलों का विवरण नीचे दिया जाता है । 

१८. निर्देशक सर्वनाम इदम्‌ के आदेश “अ? के रूप जब किसी संज्ञा के 
लिए. प्रयुक्त हुए हों और उन का अर्थ गोग हो तत्र वे निघात हो जाते हैं। 
जेसे--अस्य_ जनिमानि । 

सम्बोधन पदा का स्वर 

१९. सम्बोधन पद, चाहे एक पद का हो, चाहे कई पदों का, यदि वाकय 
के प्रारम्भ में आया हो तो उस का प्रथम वर्ण उदात्त होता है, शेष अनुदात्त | 
जेसे--पूपन्ननु प्र गा इहि में पूर्षन्‌ । वास्तोप्पते प्रति जानीह्यस्मान्‌ में वास्तों- 
ष्पते । इन्द्रावरुणा ब॒धनांभिरप्रति में इन्द्रावरुणा । उष॒ आ आहि भाजुनां में 
उष॑ः पद्‌ | 

२०. परन्तु यदि सम्त्रोधन वाक्य के मध्य में अन्य पदों के पश्चात्‌ आया 
हो तो वह निघात (= उदात्त स्वर से हीन) हो जाता है | यथा स ज॑नासः 
इन्द्रः सें जनास॒ः । मरुद्भिरग्न आ गहि में अग्ने? । 


क्रियापदों का स्वर 


२१. यदि वाक्य के मध्य में आई हो तो प्रधान वाक्य की क्रिया निघात 
( उदात्त स्वर से हीन ) होती है । जैसे--विष्णोले कं' वीयाणि प्र वोचम्‌ (१) 
भें वोचम्‌ । प्र तद्‌ विष्णुं: स्तवते ( २ ) | प्र विष्णवे शूषम्‌ एतु (३) । अभि 
पाथों अश्याम्‌ ( ५ ) । आदि | > 

२२. प्रधान वाक्य की क्रिया यदि वाक्य के प्रारम्भ में आई हो तो वह 
उदात्त स्वर से युक्त होती है। यथा-वेद॑मासो धुतब्नतो में चेद॑”। 
अभूद्देवः सविता वन्यो. चु न: में अभूत्‌ । अवंषीवैषेसुद पू गभाय में अवर्षीः” 
अक॒धेरन्वांनि में “अकः? | ¢ ु 
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२३. क्यों कि सम्बोधनपद वाक्य में नहीं गिना जाता है, अतः यदि प्रधान 
वाक्य की क्रिया ऐसे सम्बोधन के पश्चात्‌ आई हो तो वह वाक्य के प्रारम्भ में 
आई हई मानी जायगी और उदात्त स्वर से युक्त होगी। जैसे--आश्रुत्कर्ण 
श्रधि हव॑म्‌ । हि सुनने वाले कानों वाले? हमारी पुकार सुनो? । बृहस्पते रक्षता- 
दस्य योनिम्‌ । 'हे वृहस्पति’ इस के घर की रक्षा करो! | इन में श्रुधि और 
रक्षतात्‌ उदात्त स्वर से युक्त हो गए हें। 

२४, एक वाक्य में एक ही क्रिया हो सकतो हे । अतः जब पहली क्रिया 
के समान एक ही कर्ता से सम्बद्ध एक से अधिक क्रियाएं एक वाक्य में आ 
जाएं तो प्रत्येक क्रिया नए वाक्य के आरम्भ में आई हुई मानी जाती हे ओर 
इस कारण उन में उदात्त स्वर होता है। जेसे--अपामींवां बाधते वेति सूर्यम्‌ 
में वेति? क्रिया । त्रणिरिज्ञयाति क्षेति पुष्यति' सफल वह जीतता है, शासन 
करता है ओर पृष्ट होता हे! में क्षेति और पुष्यति क्रियाएं । 

२५. यत्‌ , या, इस के रूपों, च, हि, चेत्‌ , नेत्‌ निपातो से प्रारम्भ होने 
वाळे आश्रित वाक्यों की क्रिया में उदात्त स्वर रहता है । जेसे--यो विममे (१)। 
यो अस्कभायत्‌ ( १ ) | यस्य" ` "अधिक्षियन्ति भुव॑नानि विश्वां (२) | 
यो द्यामस्तम्नात्‌ ( ८ )। यो गा उदाज॑दपघा ( ९ )। 


२६. जब दो प्रधान वाक्य प्रतिपक्षी हों तो प्रथम को आश्रित वाक्य के 
समान समझा जाता है ओर उस की क्रिया उदात्त स्वर से युक्त होती है । जैसे- 
अधः स्विदासी ३दुपरि स्विदासी रत्‌ क्या नीचे था अथवा ऊपर था? | इस में 
दोनों वाक्य प्रतिपक्षी हैं | अतः पहले वाक्य को गोण मान कर “आसी ३ त्‌? में 
“सी? उदात्त है। 


उपसगा का स्वर 


२७. प्रधान वाक्यों में उपसर्ग को क्रिया से प्रथक्‌ रक्खा जाता है और 
वह उदात्त-स्वर से युक्त होता है । जैसें--प्र तदू विष्णुं: स्तवते ( २) और 
अभि पाथों अझ्याम्‌ ( ५ ) में प्र ओर अभि को पथक किया गया है | 


पी 


जे 
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१८. आश्रित वाक्यों में उपसर्ग को क्रिया के साथ समस्त माना जाता है 
ओर वह निघात हो जाता है । इसी लिए पदपाठ में उसे अवग्रहीत करते हैं 
जेसे--यो देवान्‌ ऋतुना पर्यभूषत्‌ ( ७ )। यो गा उदाजदपधा वलस्य ( ९ )। 
यस्योरूपु त्रिषु विक्रमंणेष्वधिक्षियन्ति सुव॑नानि विश्वा ( २)। 

समासों का स्वर 

२९. आम्रेडित ( पुनरुक्त ) पदों के समासों में पूर्वपद में उदात्त स्वर होता 

है । जेसे- अहरहः । यथांयथा । प्रश्न । इन को पद्पाठ में अवग्रहीत किया 


बहुत्रीहि समासों में पूवपद में उदात्त स्वर होता हे । जेसे--विश्वतों 
सुखः । भूरिश्टंगाः ( ६ ) । युक्तम्रांब्णः, सुतसोमस्य ( १२ ) । बहुत से बहुत्रीहि 
समासों में उदात्त स्वर अन्तिम पद में होता है, विशेषतः जब पूर्वपद बहु, पुरु 
नञ्‌ ( अ या अन्‌) ओर सु हों | जेसे--सुशिप्रः ( १२ ) । उरुगायाय( ३ ) | 
उस्क्रमस्य ( ५ ) | कचरः (२) | 

३१. कर्मधारय में अन्तिम पद में उदात्त स्वर होता है । जैसे--प्रथमजा 
प्रातयुंज्‌ । महाधन । परन्तु जब पूवपद्‌ नञ्‌ में (अया अन्‌ ) हो तो उदात्त 
पूर्वपद्‌ में होता है । जेसे-अनझिदग्धाः । अनश्वदा । 

३२. तत्पुरुषा म उत्तरपद म अन्तिम स्वर उदात्त होता है। जेसे--गोत्र- 
भिद्‌ । भद्र वादिन्‌। उदमेघ । परन्तु षष्ठयन्त पूर्वपद्‌ बाले समासों में दोनों 
पदों में उदात्त स्वर रहता हे | जेसे-ब्ृहस्पतिः । अपां नपांत्‌। झुनःोपः । 

३३. द्वन्द्व समासों में समास करने पर बने प्रातिपदिक का अन्तिम स्वर 
उदात्त होता है | जेसे-अजावयः ( ३१ )। यहां अजावि प्रातिपदिक हे )। 
साशनानशने ( २५ ) । 

३४. देवतादन्द्व समासों के दोनों पदों में उदात्त स्वर होता है। जैसे 

इन्द्रावरुणा । सूर्यामासा । द्यावांः` `पृथिवी ( १३ ) | इस पद में दोनों भागों 
को प्रथक्‌-प्रथक प्रयुक्त किया गया है । इन के बीच में 'चिदस्मैं? पद भी आ 
गए हैं। 


परिशिष्ट ३ 
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१, ऋग्वेद में वे सभी स्वर और व्यञ्जन तथा उन की ध्वनियां मिलते हें * 


जो लौकिक संस्कृत में पाए जाते हैं । ऋक्प्रातिशाख्य के अनुसार तीन स्थरा 
अधः: खिदासी ३ त्‌, उपरि स्विदासी ३ त्‌ ओर भीरिव विन्दती ३ --मं ही 
प्छुत का उच्चारण होता है । 

२. इस के अतिरिक्त ऋग्वेद में दो और व्यज्ञन--ळू और ळहू--का प्रचुर 
ग्रयोग किया गया है । . ये स्वतन्त्र वर्ण नहीं माने जा सकते क्‍यों कि एक हां 
पद में दो स्वरों के बीच में आने पर ड को छ्‌ और टु को छह हो जाता है । 

“पदमध्यस्थडकार॒स्य ळकारं बहुचा जगुः । 
पदमध्यस्थढकारस्य ब्हकार बहुचा जगु: ॥ 

यथा तर्स्माद्विराळंजायत में आ और अ के बीच में आने से ड को ळू ओर 

रळ्हा में ऋ और आ के बीच में आने से द? को “बह! हो गया है। 

३. सन्धि-ऋगेद में लोकिक सन्धि के लगभग सभी नियम प्रयोग मं 
आते हैं | कुछ नियम नए भी हैं । 

०. स्वरसन्धि-कई वार एक ही पद में या समास के विभिन्न पदों में 

थवा एक वाक्य के विभिन्न पदों में सन्धि का अभाव पाया जाता हे | इन म॑ 
पदान्त 'ए? और “ओ' के पश्चात्‌ अ' का पूर्वं रूप बहुत कम होता है । 
( तु. क. प्रक्त्यान्तःपादमव्यपरे--पा० ) । यथा-यो अस्कभायत्‌ (4) 

& इस संग्रह में पूर्वरूप वाली सन्धियां ये मिळती हें--योंऽबिता (१२) 
परेऽवरे (१७) । पादोऽस्य (२४) । व्राह्मणोंऽस्य (३३) । ऐसी सन्धियोँ का 
अर्वाचीनता का योतक माना जाता हें । परन्तु वंशमण्डलों सँ भी ये पर्याप्त 
मिळती हैं । 
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पाथो अझ्याम्‌ (५) । यो अन्तरिक्षम्‌ (८) । नेषो अस्ति (११) । सो अर्यः 
(११) । विराजो अधि (२६) । | सूरिअस्य । सु अश्विअम्‌ । वरुणस्य अग्नेः । 
अभि एंति। क 
५. इतिकरण के जो स्थल पूर्व परिशिष्ट में दिखाए गए हैं वहां सन्धि नहीं 
होती है । “अ? और उ--निपात की सन्धि से उत्पन्न “ओ? की भी सन्धि नहीं 
की जाती है, जैसे अथो (अथ--उ), मो (मा+उ ) आदि । 
६. व्यञ्जनसन्धि--पदान्त आन्‌ को ओं हो जाता है। यथा- छोकाँ 


अंकल्पयन्‌ (३५) जिगीवाँ लक्षम्‌ (१०) । प्रकुपिताँ अरम्णात्‌ (८) । परन्तु छेद 


लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में “आन? में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यथा 
आ यंच्छान्‌ उत्तरा यगानि । इसी प्रकार पदान्त ईन्‌ , ऊन और ऋन्‌ को ई रू 
ऊँर्‌ और कर हो जाता है, जैसे-रस्मीरिव। इस नियम का अपवाद भी 
मिलता है | यथा--एतावांनस्य (२४) । ] दानान्‌ अमन्यमानान्छवी' (१६) । 

७, बाह्यसन्धि-कई बार अन्तःसन्धि में लागू होने वाले नियम बाह्य 
सन्धि में भी लगाए जाते हैं | यथा--मो घु बरुण । इस में सु? को 'घु` मो के 
कारण हुआ है । 

८. लोप होने पर सन्धि-कई बार पादपूत्ति के लिए लोप हो जाने 
पर भी सन्धि मिलती है । जैसे-यं स्मा पुच्छन्ति कुह॒ सेति घोरम्‌ (११) में 
सेति ( सः+ इति ) में विसगा का लोप हो जाने पर भी सन्धि की गई है । 

शब्दरूप र्‌ 

९. वैदिक भाषा लौकिक भाषा की अपेक्षा शब्दरूपों में अधिक समृद्ध है । 
यहां लौकिक भाषा में प्रयुक्त विभक्ति प्रत्ययों के अतिरिक्त ओर भी विभक्तिः 
प्रत्यय प्रयुक्त होते हें । इस प्रकार से बहुधा लौकिक भाषा के एक खूप के 

| इन दोनों उदाहरणों की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । पादपूर्ति के लिए 
सन्धिच्छेद पर थे रूप होते हैं । ये उदाहरण डा० सैक्डोनछ ने दिये हैं । 

गी मै०--दो पादों के बीच में 'आन्‌? की सन्धि नहीं होती है । पाणिनि 
भी ऐसा ही मानते हैं । तु० क० दी्घादटि समानपादे । आतोऽटि नित्यस्‌ । 
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स्थान पर दो या अधिक रूपों का प्रयोग पाया जाता है । इन अतिरिक्त रूपों का 


संक्षित विवरण आगे दिया जाता है । 
एकवचन 

१०. तृतीया विभक्ति--अकारान्त पदों में “आ? का प्रयोग भी पाया 

जाता है । ख्रीलिंग आकारान्त शब्दों में भी “आ? मिलता है । यथा--यञ्च के 
~ ~ 

यज्ञेन और यज्ञा । मनीषा के मनीषया और मनीषा । 

११. एन का “अ भी बहुधा दीर्घ पाया जाता है--एना । ऋग्वेद में एलेन 
रूप उपलब्ध नहीं होता है ! 

१२. कभी-कभी ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के तृतीया एक वचन के रूप 
«अन्त वाळे भी होते हैं । यथा--शमी के शम्यां ओर शमी । 

१३, महिमन्‌ का एक रूप "महा! (७) भी होता है । 

१४. चतुर्थी--कमी-कमी इकारान्त स्त्रीलिंग पदों के रूप 'ई? अन्त बाले 
होते हे--ऊति का ऊती (२०) † । 

१०, पञ्चमी-आकारान्त ख्रीळिंगों के रूप आ' अन्त बाले भी होते 
हैं---अपधा (९)--बाड़े से! । 

१६. चक्षुप्र का रूप चक्षो (२४) भी एक बार आया है । 

१७, पष्ठी--पुछ्िंग इकारान्त और नपुंसक लिंग उकारान्त पदों के रूप 
“अस्‌? से भी बनते हैं । यथा--मधु का मध्व॑ः (५) और अरि का अर्यः (४) । 

१८. सप्तमी-आकारान्त स्त्रीलिंगो के रूप आ' में भी मिलते है । यथा-- 

| ॥ 0 ~~ RN 
गुहां से गुहं (१०) । इकारान्त पदों के सप्तमी एक वचन में “औँ” के साथ साथ 
“आ? और 'इ? का भी प्रयोग पाया जाता है, यथा अग्नौ--अग्ना (अभि में ); 
वेदी ( वेदि में ) । 
६ अन 

१ 3, अनू? न्त बाले पदो की ॥ का बहुधा दो छो दा? 

परमे व्यॉमन्‌ | शर्मन्‌ और शर्मणि । ब्रह्मन्‌ और ब्रह्मणि । इन पदों में उपधा 


+ इसे तृतीया का रूप भी माना गया हे । सा० ने चतुर्थी का माना है। 


) 
| 
| 
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श्र 


के “अ? का लोप कभी नहीं होता है । अतः केवल अहनि, राजनि ही मिलते हैं, 
आहि ओर राज्ञि नहीं पाए जाते । ग 

२०. अन्य पदों में भी विभक्ति चिहण का अभाव देखा जाता है । यथा— 
बिश्वह (२१)--सब दिनों में? । 

२१, सम्बोधन--मत्‌ , वत्‌ और वसू प्रत्ययान्त पदों के सम्बोधन में “अस्‌? 
आता है (तु० क० मतुवसो रु सम्बुद्धो छन्दसि । पा० | )--भाजुमत्‌ से भानुमः 
( प्रथमा में-भाचुमान्‌ ); हरिवत्‌ से हरिवः ( प्रथमा में हरिवान्‌ ), चक्कवस्‌ 
से चकृंवः ( प्रथमा सें चकुवानू ) । 

द्विवचन 

२२. 'ओ? की अपेक्षा प्रथमा और द्वितोया के द्विवचन में “आ” का प्रयोग 
प्रचुरता से मिलता है $-आतस्थिवांसां (१४)-'बेठे हुए दो जन? । अश्विना- दो 
अश्विन्‌ देव? । द्यावा (१३)--'दो घुछोक! । राजाना--दो राजा? । द्वारा-- 
दो द्वार! । नद्यां (दो नदियां! । 

२३. ईकारान्त स्रीलिंग पदों के रूपों में ई? पाई जाती हे--रोदसी-- 
“दो लोक--परथिवी और आकाश? (७) | क्रन्दसी संयती (१४)-- दो चिल्लाती 
हुई सेनाएं? । देवी--दो देवियां? । 

२४. अस्मदू ओर युष्मद्‌ के द्विवचन में पांच विभक्तियों में रूप मिलते हैं । 


१ २ ३ 
अस्मदू-ताम्‌, आवम्‌ ( श० ) आवाम्‌ (श० ) x 
युष्मद्‌ युवम्‌ युवाम्‌ युवाभ्यांमू 
छ टर युवभ्याम्‌ 
५ ॥ छ ६-७ 
अस्मदू-- आवाभ्याम्‌ ( कासं. )  आवयोः (श० ) 


आवद्‌ ( तैसं० ) 


&8 तु० क० वाच्छन्दसि ( पा० )। 
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युष्मद्‌ युवत हण 2. 

रू युवयों: ( तेसं० ) 

२५. इन के साथ ही ररी, ४थी और ६ठी विभक्तियों में नो और वास्‌ के 
प्रयोग भी मिलते हैं । 

बहुवचन 

२६. प्रथमा विअक्ति--अदन्त पुलिंग शब्दों के रूप बहुधा और स्त्रीलिंग 
बब्दों के कभी-कभी 'आसस? में मिळते हैं ( तु० क०-आज्जसेरसुक्‌-पा० ) | 
यथा--अयासः ( ६ ); अश्वांसः, रथांसः, जनास॒ः ( १३ ), प्रियासः; सुवीरांसः 
(२१ )। इन के साथ “आस्‌? के रूप भी मिलते हैं, यथा--मा: ( १३ ), 
युध्यमानाः ( १७ ) । 

२७. ईकारान्त स्त्रीलिंग पदों के अन्त में ईस? होता है । यथा दुवीः-- 
“देवियां? । ( तिखः ) प्रथिवी:--'तीन भूमियां? । 

२८. नपुंसक लिंग पदों के रूपों में आनि, ईनि ओर ऊनि की अपेक्षा 
आ, इ, ऊ ( कभी-कभी अ, इ, उ ) का प्रयोग अधिक मिलता है । तु० क? 
शोटछन्द्सि बहुलम--पा० ) | यथा--भुवनानि विश्वा ( २ )। त्री पूर्णो प॒दानि 
(४)॥ अक्षीयमाणा (४)। ता वास्तूनि (६) इमा विश्वा च्यव॑ना 
क॒तानि ( १० ) । 

२९. तृतीया--अकारान्त पदों में ऐस्‌ के साथ-साथ “एभिस्‌? का 
प्रयोग भी खूब मिलता है | यथा-पदेभिंः ( ३ ) । देवेभिः और देवैः i 

३०. शब्दरूपों की रचना-ाब्द रूपों की रचना में प्रमुख अन्तर 
ईकारान्त और उकारान्त अनेकाच्‌ शब्दों के रूपों में पाया जाता दै । ऐसे 
पदों में अधिकांश स्त्रीलिंग और कुछ पुल्लिंग हैं | इन में से अधिकांश के रूप 
एकाच्‌ शब्दों --धी और भू के समान चलते हैं | भेद इतना ही है कि इन पदों 
में पष्ठी के बहुवचन में नाम्‌? लगाया जाता है, और धी, भू में “आम्‌? । 
त्री प्रत्यय की डि” बारे शब्द अधिकतर नदी और वधू के लौकिक रूपों के 
समान बनते हं । उदाहरण के लिए र॒थी ( पु० ), नदी ( स्री ) और तन. 
(स्त्री) के रूप इस प्रकार होते हँ- : ति 


i 


— 


छाडेकी -०७:.- 
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१. 
सम्बोधन 


८ “८ १५ (० 


A) 


एक वचन 
रथीः 


रथ्यम्‌ 
रथ्यां 
रथ्ये 
र्‌ श्य ) 


र्यः 


३२, न॒दी ( स्री० ) 


6 20१ -0 ९ (४ ७ ७ SD 


नदीः 


| 
नद्यम्‌ 
नद्यां 


३३, तनू ( स्री० ) 


७१ अ 
द्विवचन बहुवचन 
॥| 
रथ्यां रथ्याः 
रथ्यां 
रथ्यां रथ्याः 
रथीनाम्‌ 
नद्या नदय 
नद्या 
नद्या नद्यः 
नदीनाम्‌ 
| 
तन्वा तन्वः 
तन्वां 
तन्वां त॒न्व॑ : 
तुनूनाम्‌ 
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३४, पाणिनि ने शब्दरूपों के अन्य विकारों को सुपां सुलुक्‌ रवसव- 
णाच्छेयाडाड्यायाजालः” में संग्रहीत किया है । इस क्रे अनुसार विभक्तियाँ का 
लोप, उन के स्थान पर पूर्व सवर्ण, आ, ए, आत्‌, या हो जातं ह । काव्यावन 

इन में इया, ई ( सरसी-७ मी ) ओर अया का भी कथन किया है । 
घातुप्रोक्रया 

३५. आगम--धातुओं के लड्‌ और ठड में अटू का आगम कुछ रूपों में 
निरन्तर और कुछ में छन्दःपूर्ति के लिए दीर्घ पाया जाता है । जैसे--आवर्‌-- 
\/ बृ ङ्‌ प्रथम पु० एक व०--डस ने ढका हुआ हे । आरे क्‌ ( या अरे कू ) 
९/ रिच प्रथम पुरुष एक व० छुङ--उस ने रिक्त कर दिया है? । 

३६. बहुधा अर्थ में भेद किए विना ही इस अट आगम का लोप कर दिया 
जाता है ( तु-क-त्रहुळं छन्दस्यमाड्योगेडपि | पा० )। इस प्रकार के अट्से 
रहित रूप अंग्रेजी के इञ्जङक्टिव के रूप में प्रयुक्त होते हैं. ( यथा प्र वोचम्‌ ) 
और आधुनिक अध्ययन में इसी नाम से पुकारे जाते हैं। “मा? के योग में 
लौकिक संस्कृत में भी अटहीन रूपों का प्रयोग मिलता है । 

३७. उपसगे--सामान्यतः क्रिया से सम्बद्ध उपसर्ग उस से पहले आते 
हे, परन्तु कई वार क्रिया के पीछे भी प्रयुक्त हुए हैं । उपसर्ग और क्रिया के इन 
दोनों ही क्रमों में उपसर्ग को क्रिया सें प्रथक्‌ भी रक्खा जाता है और उन के 
बीच में अन्य पद भी आ जाते हैं। (तु० क० उपसर्गाः क्रियायोगे | ते 

[ग्घाती; । छन्दसि परे ऽपि। व्यवहिताश्च । पा० | ) जैसे प्र तद्‌ विष्णु स्तवते 
(२) । प्र विष्णवे शषम्‌ एतु ( ३ ) । अब भाति भूरि ( ६) । गमद्‌ वाजे- 
भिरा स नः । परन्तु आश्रित वाक्या में उपसर्ग सदैव क्रिया से पहले आते हैं 
और उस के साथ समस्त होते हे । जैसे विममे (१) । पर्यभूषत्‌ (७ ) | 
उदाज॑त्‌ ( ९ )। 

तिङ्‌ प्रत्यय 


३८. लट्लकार म उत्तम पुरुष बहुवचन ( कतृवाच्य ) में मस” की अपेक्षा 


मसि’ प्रत्यय का प्रयोग प्रचुर है। ( तु० क० इदन्तो मसि | पा० | ) 


ID 


> 


वैदिक व्याकरण ] ७३ अ 


०, है ज्र Ses ड 
जैसे--उश्मसि ( ६ )- इच्छा करते हैं? ( १/ वश से ) । इमसि और इमः। 

३९. मध्यम पुरुष बहुवचन में “थ? और “त? के अतिरिक्त “थन? ओर 
“तन? भी बहुधा मिलते हैं । ( तु क०-तस्तन्नथनाश्च-पा० । ) जैसे-याथ 

0२ [| ७ > - डर 

और याथन ( तुम जाओ ) | यात ओर यातन ( तुम जाओ ) । 

४०, लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में तात! के रूप बहुधा 
मिलते हैं । इन रूपों में भविष्य में किए. जाने के लिए किसी काम की आज्ञा 
अभिप्रेत होती है । जैसे--रक्षतात्‌ । घत्तात्‌। कभी-कभी यह मध्यम उडन 
द्विवचन ओर बहुवचन तथा उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष के एक वचन के 
लिए भी प्रयुक्त हुआ है | 

४१. श्रु, श्णु पू, कृ और बृ धातुओं से लोटू मध्यम पुरुष एक वचन मे 
“घि? लगाया जाता है। (त. क. ्रु्णु-प-कृ-ृभ्यश्छन्द्सि-पा० )। जैसे 
श्रुधि ( हवम्‌ ) । श्णुधि । 

४२. कुछ धातुओं के लट प्रथम पुरुष एक वचन के रूप उत्तम उदय के 
रूपों में पर्यवसित हो जाते हैं । जेसे--शेतें के स्थान पर झयें का प्रयोग । 

४३. ह्वित्व--लिट्‌ लकार में कुछ धातुओं के द्वित्व में अभ्यास में स्वर 
को दीर्घ हो जाता है | (ठु० क० तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य )। जेसे- दाधार 
(४)( ७ शृसे)। तू तुजान । तुताव । 

५४, गण- खेद में गों के प्रयोग में बहुधा व्यत्यय पाया जाता है। एक 

+ > चो २३०, 
गण के धातु का रूप दूसरे गण के रूपों के तुल्य पाया जाता है । जैसे-- 
कृणोमिं । करंसि । भेदति । हवेते ( १४ )। 

४५, लकार--वेद में छड ,लङ्‌ और लिट्‌ के प्रयोग सत्र कालों में पाए जाते 
हे । ( तु. क. छन्दसि छङलङ्‌लिटः | पा० ) । लिट्‌ का प्रयोग भूतसामान्य में 
भी होता है (तु. क. छन्दसि लिटू-पा० ) । जेसे--स दाधार एथिवीं द्यामुते- 
माम्‌ में दाधार पद | डा० मैक्डोनल का विचार है कि लङ लकार सदा वर्ण" 


नात्मक भूतकाल का द्योतक है, परन्तु यह ठीक नहीं । ( देखो वेभाप० 
४ | ५४ | १२) । लिट्‌ का वर्तमान में प्रयोग-अम॑न्यमानान्छवो जघानं 
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( १६ ) । लङ का-अत्यतिष्ठद्‌ दशांगुलम्‌ (२२ )। लुङ्‌ का--एते त्ये भानवों 
दर्शतायांश्रित्रा उषसों अम्रतांस आयुः । 

४६. काल--द्वित्व की हुई धातु से पहले अट्‌ का आगम कर के आध 
घातुक प्रत्यय लगा कर बने रूप भी प्रयुक्त हुए हैं। मे० ने इन्हें प्लूपरफेक्ट? 
नाम दिया है | उदाहरण के लिए-९, चित्‌ से-उत्तम पु० एक व०-अचिकेतम्‌ । 
प्रथम पु एक व०--अचिकेत्‌ । प्रथम पु० बहु व०--अचिंकितुः । 


४७. डा० मैक्डोनल के मत में संहिताओं में छुट का कोई निर्विवाद रूप 
नहीं मिलता है । तच-अन्तवाली संज्ञाओं से ही इस लकार के रूपों का ब्राह्मण- 
काल में प्रयोग प्रारम्भ हुआ होगा । 

४८. भाव ( मूड )--छौकिक भाषा में लोट, विधिलिङ्‌, आशीलिङ और 
लङ्‌ का प्रयोग होता है । वेद में आशीलिड का प्रयोग अल्प मात्रा में पाया 
जाता है । लड भविष्यत्‌ काळ का भूतकालिक रूप है और भविष्य का 
द्योतक है | 

४९. परन्तु यहाँ एक और नये भाव--लेट्‌ का प्रचुर प्रयोग होता है । 
इस भाव का प्रयोग विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्राथना, आझीः 
हेतुहेतुमद्धत, इच्छा, कामप्रवेदन और संभावना-इन लोट और विधिलिङ के 
अर्था, उपसंवाद और आशंका में होता है | ( तु० क०--लिड्थें लेट । उप- 
संवादाशंकयोश्च | पा० ) । विधिलिङ्‌ का मूल लक्ष्य इच्छा और संभावना का 
प्रकाशन है और लेट का निश्चय, प्रतिज्ञा? | विभिन्न पुरुषों में इस का अर्थ भिन्न- 
मिन्न भी लक्षित होता है। यथा उत्तम पुरुष में यह प्रतिज्ञा, निश्चय? का द्योतक है 


छ ५०. वाक्यों में इस का प्रयोग सामान्यतः दो प्रकार का है--प्रधान वाक्य 
में यह प्रक्षात्मक पदों के साथ आता है, जैसे--कदा नं: झुश्नव॒द्‌ गिर: । 
गाणवाक्या में यह निषधाक्मक या सम्त्रन्ध-द्योतक पदों के साथ आता है | 
जैसे--र्‍यो नः पतन्यात्‌ । 


५१. लेट्‌ में धातु के आगे अया आ ल्गोया जाता है ( लेरो 5 डाटो- 
पा० ) । जैसे-भर्वाति में अनेक बार सिप्‌ का प्रयोग भी देखने में आता है 
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(--सिव्बहुळं लेटि-पा० ) । यथा तारिषत्‌ में । परस्मैपद धातुओं के ति? 
आदि प्रत्ययों की “इ? का लोप भी बहुधा हो जाता है (--इतश्च लोपः परस्मै- 
पदेघु--पा० ) । जैसे--तारिषत्‌ में । 

५२. लेट्‌ में सावेधातुक और आर्धधाठुक-दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग पाया 
जाता है । ९/ भू और १/सु के लेट्‌ के रूप इस प्रकार हैं-- 


५३. १/ भू— सै 
परस्मेपद 
' प्रथम पु० भवाति, भवांत्‌ भवांतः भवान 
मध्यम पु० भवांसि, भर्वाः भवांथः भवांथ 
उत्तम पु० भर्वांनि भर्वाव भवाम 
आत्मनेपद 
प्र०पु० भवांते भवे ते भवन्त 
म०पु० अर्वासे भव थे भवांध्वे 
उ०पु० भवै भर्वावहै भवामहे । 
५४,५/ सु— रौद | 
प | | 
प्रन्पु० सुनवत्‌ सुनवतः सुनवन्‌ । 
 म*्पु० सुनवः सुनवथः सुनवंथ 
उ०पु० सुनवांनि सुनवाव सुनवाम 
आत्मनेपद 
प्र०पु० सनव॑ते सुनवै' ते सुनर्वन्त कक 
म०पु० सुनव॑से सुनवै श्र सुनवंध्वे 
उ०पु० सुनवै' सुनवावहै सुनर्वामहै 


लेट के रूपों का वर्गीकरण 
५५, आधुनिक वैदिक वैयाकरणों ने लेट्‌ के रूपों को विश्लेषण कर के 
बताया है कि इस के रूप केवळ वर्तमानकाळ के चोतक ही नहीं हे, परर 


६ तु. क. सचन्त ( ३७ )। 
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उन का प्रयोग लिट और लुङ में भी होता है | उन के अनुसार लोटू ओर विधि 
लिङ के भी लुङ और लिट में प्रयोग होते हैं। इन के कतिपय उदाहरण 


ये हे-- 


लिट्‌ लकारीय 
लेट विधिलिङ__ लोटू 
\/ दुद्‌ से-तुतोदव्‌ त्‌ से-ववृस्यात्‌ सुच्‌ से-मुमुग्थि 
4/ भू से-वभूचु 
पत्‌ से--म० पु० 
आत्मनेपद एकव०-ब॒वुव्स्व 
लुङ्‌ लकारीय 
\/ नी सै-प्रश्ु «विद्‌ से--विदेत्‌ \/ अव से— 
मण्पु० एक ब० अविड्ढि 
एक व०-- ९/ अश्‌ से--अड्य़ात्‌ द्विव०--अविष्टम्‌ 
~! नेष ~ 
नेषति, नेषत्‌ १/ मज्‌ से-भक्षी्ठ बहु व०--अविष्टन॑ 
१/ बुध्‌ से--बोधिषत्‌ प्र०पु० एक व०-अविष्टु 
ल १/ सद्‌ से--प्र ० पु ० 
४४ विद्‌ से--विदत्‌ एक व०--सदतु 
>> | ~ 
क से--करति, करत्‌ दह्वि ब०--सदताम्‌ 


बहु व०--सदन्तु 
VS 
श्रुधि श्रुतम्‌ श्रत 
प्रण्पु० श्रोत 
श्रुताम्‌ श्रुवन्तु 
५६. इंजंक्टिव--यह परिभाषा आधुनिकों की है । जैसा ऊपर लिखा जा 
चुका है, अट्‌ आगम से हीन लड ओर लड़ के रूपों को इंजंक्टिव कहते हैं । 
इस के प्रयोग लेट के अन्तर्गत आ जाते हैं। उत्तम पुरुष में यह इच्छा को प्रकट 


*, 
ल | 


| 
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करता है । यथा--विष्णोडुँ क॑ वीयाणि प्रवोचम्‌ ( १ ) । मध्यम ओर प्रथम 
पुरुषों में यह प्रेरणा और उत्साह को व्यक्त करता है और बहुधा छोट के साथ 
प्रयुक्त होता है। जैसे--सुगा नः सुपथां कृणु । पूषन्निह ऋतु विदः में “विदः? 
इंजंविटव हे । इस भाव का प्रयोग ऋग्वेद में बहुछता से हुआ है । 

५६, सातत्यद्योतक कृदन्त पद्‌--लीकिक साहित्य में उपलब्ध 
सातत्य्योतक कृदन्त पदों ( शत, शानच्‌ आदि ) के अतिरिक्त छड लकार में 
भी कर्ता और कर्म दोनों में सातत्य द्योतक कृदन्त रूप मिलते हैं । जैसे 
परस्मैपद--१% क से-क्न्त। गम्‌ से--ग्मन्त | ९/ स्था से स्थान्त । 
आत्मनेपद--,२/कृ से--क्राण । % वुधू से-वुधान । 

५८. लिट्‌ लकार में क्वसु और कानन प्रत्ययान्त रूप भी मिळते हैं (ठु. क. 
लिटः कानज वा। क्वसुश्च । पा०।) । यथा १/ शम्‌ से शशमानः । 
५४ ऋम्‌ स विचक्रमाणः ( कानच्‌) (२०) । १/स्था से तस्थिवांसां 
( द्विवचन--क्यसु ) ( १४) । जि से--जिगीवान्‌ ( १० ) ( क्व ) । 

५८, ऋग्वेद मै क्तवतु प्रत्ययान्त पदों का प्रयोग नहीं किया गया हे । 

७५९, कत्वा-अर्थ के रूप--वेद में क्ला के साथ-साथ त्वी और लाय के 
रूप भी मिळते हैं। ( तु. क. इष्टीनमिति च । स्नात्व्यादयश्च । क्त्वो यक्‌ । पा०) | 
स्वाय के प्रयोग अल्प हैं | जेसे--दिवं सुपर्णो गत्वाय । इष्ठीनं देवान्‌ | पित्वी 


सोमस्य वाबूघे । य ओर त्य प्रत्ययान्त पदों का अन्तिम स्वर बहुधा दीघं मिलता है। 


तुमथ के रूप 

६०. तुमर्थ के रूप लौकिक संस्कृत में के लिए? के भाव के प्रकाशन 
के लिए केवल एक ही प्रत्यय- तुमुन्‌ का प्रयोग होता है, परन्तु वेद में इस 
के लिए लगभग एक दर्जन प्रत्ययों का प्रयोग होता है । ` पाणिनि मुनि ने इन 
को अधोदत् सूत्रों में संकलित किया हैन 

१, तुमर्थ से-_सेन्‌--असे--ऽसेन्‌-से-कसेच--अध्यै अध्यैन्‌ 
कले -कच्यैन- शच्यै = रष्यैन तवै तवेङः तवेनः । 

२. प्रन रोहिष्ये अव्यथिष्यै । 
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३, हरो विख्ये च । 
४. शकि णमुल्यमुलो । 
५. ईश्वरे तोसुनकसुनों । 


६१. आधुनिक दृष्टि से इन का वर्गीकरण द्वितीया, चतुथी, पञ्चमी, पष्ठी ओर 
सप्तमी के रूपों से साम्य के आधार पर किया जाता है। इन में से पिछले 
तीन वर्गों के रूप अल्प हैं | शेष में से अधिकांश चतुथ्यन्त हैं जो द्वितीयान्तों 
से लगभग १२ गुना अधिक हैं । 


६२. द्वितीयान्त तुमर्थ रूप धातु से अथवा कभी-कभी तु-प्रत्ययान्त नाम- 
धातुओं से बनते हैं | जैसै--समिघम््‌--प्रदीसत करने के लिए? | प्रतिधाम--- 
रखने के लिए? | प्रतिरंम--बढ़ाने के लिए? | कठुम्‌-- करने, बनाने के 
८ भेत्त ~ ~ ~ ~ ७, ० 
लिए? । त्तम-- फाड़ने के लिए?। विभाजं ( नाशकत्‌ )। अपलप॑ 
( नाशकत्‌ )। 

६३. चतुथ्यन्त तुमर्थलूप धातु से ओर अस्‌ , मन्‌ , वन्‌ , ठु, घि प्रत्ययान्त 
नामधाठुओं से बनते हें । यथा--गमध्ये (६)--“जाने के लिए? | अवसे 

~ ~ ७७ ~ = ~ ७. ~ ~ ० 
(१५)--रक्षा के लिए? | स॒तेबे (१२)--बहने के लिए? | इशे--'देखने के 
लिए? । श्रद्धे सच्चा विश्वास करने के लिए? | जीवसे--'जीने के लिए? | 

[| ~ | = (५ चर जज र 
विझने'---दावने, दातवे--दिने के लिए? | कत्तवे--'करने के लिए | 

६४. पञ्चमी और पष्ठी के रूप एक समान होते हे । ये रूप अस और 
तोसू में मिलते हैं । जेसे--अवपर्दः--गिरने के लिए? | नेतोंः--लि जाने के 
लिए? । विचरितो:---विचरण के लिए? | 

६५. सप्तमी विभक्ति में केवल 'सनि? प्रत्ययान्त रूप ही निश्चयात्मक 
विशुद्ध रूप हैं | जैसे-नेषणि--छि जाने के लिए? । धर्चरि -देने के लिए? | 

६६. कृत्यप्नरत्यय--कृत्य-अर्थ में तवे, केन्‌ „ केन्य और त्वन्‌ का प्रयोग 


होता है ( ठु० क कृत्यार्थ तवैकेनकेन्यत्वनः-पा० ) । जैसे--दिरिक्षेण्य : | 


ns ct NE नक 
& इस में दो उदात्त स्वर हैं, क और चे । 


Ne 
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कसंप्रवचनीय निपात 

६७. वेद के मूल कर्मप्रवचनीय निपात द्वितीया, पञ्चमी और सप्तमी के 
साथ ओर कुछ स्थलों पर तृतीया के साथ प्रयुक्त हुए हैं । ये इस 
प्रकार हैं-- 

६८, द्वितीया के साथ--अति--'परे? | अधि--'ऊपर को? | अनु-- 
पीछे? । अन्तर-- में? | अभि, आ उप, प्रति--'की ओर? | परि “चारों 
ओर । परः--सामने? | 

६९, पञ्चमी के साथ--अधि--'ऊपर से? । अन्तर्‌-'अन्द्र से? | 
आ--“दूर से, 'तक? | परि--( घारों ) ओर से? । 

७०, सप्तमी के साथ--अर्थि--'ऊवर | आन्तर--अन्दरः | अपि, आ 
और उपँ--'समीप? । 

नय ~ अं ~ Es णा 22 Co w 
वेदिक भाषा ओर व्याकरण की कुछ अन्य विशेषताएं 
कारक--७१. कई बार एक विभक्ति के स्थान पर दूसरी विभक्ति का 
प्रयोग भी पाया जाता है । जैसे--चत॒र्थी के अर्थ में घष्ठी, षषी क अथ म 
चतुर्थी और सप्तमी के अर्थ मं चतुर्थी । यथा--श्रदस्म धत्त (११)मं 
सप्तमी के लिए अस्मे में चतुर्थी का प्रयोग किया गया हैं । 

७२ बर्णविकार--कई पदों में वर्णों में विकार पाया जाता हैं | जेस 
स॒धस्थ॑म्‌ ( १ ) [ तु. क. सधमादस्थयोश्छन्दास । ] गृभ्णामि । सम्भतस्‌ 
( २९ ) । [ ठु. क.--हम्रहोर्मश्छन्दसि । पा? | ] 

७३. सांहतिक दीघे--अनेक बार संहिता में खरां को दीघ कर दिया 
जाता है | पदपाठ में इन्हें हस्व कर दिया जाता है । जेसे--स्मा ( ११ )। 
पूरुषः ( २४ ) | 

७४, प्रत्ययों का प्रयोग--बहुत से प्रत्यय । हित स्थलों से अन्यत्र भी 


हो जाते हैं । जेसे-अघायुररातीवा मर्चयंति | इस में अघायु सें क्यच्‌ और 
उ प्रत्यय परेच्छा में हुए ह | 
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७५, व्यत्यय- पाणिनि ने वैदिक भाषा के लोकिक संस्कृत से मद! का 
“व्यत्ययो बहुळम? कह कर वर्णित किया है। इस सूत्र का विस्तार इस 
कारिका म दिया गया न 

सुप-तिडः उपग्रह- लिङ्ग--नराणां 

काल --हल--अच--स्वर--कत्ते--यडाच्व । 
व्यत्ययसिच्छति शास्त्रकृदेषां 

सोऽपि च सिध्यति वाहुळकेन ॥ 


भाव यह है कि वैदिक भाषा में अनेक स्थानों पर विभक्तिया, क्रिया क 
तिप आदि प्रत्ययो, आत्मने-परस्मे पदों, पुलिंग, नपुंसकलिंग आर स्त्रालग 
उत्तम, मध्यम और प्रथम पुरुषों, लट्‌ आदि लकारों, व्यञ्जन, अ, आ आई 
स्वरों, उदात्त आदि स्वरों, कारकों और गणों के प्रयोगों में लोकिक भाषा क 
नियमों की उपेक्षा पाई जाती है । 


| वेदलावण्य ऋक्सूक्तानि 

| वेदसन्त्राणामकारादिक्रमेणाचुक्रमणिका 

a सन्त्र क्रम संख्या संकेत 
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स जातो अत्यरिच्यत २६।४ 


सधस्थम्‌ १।१० 
सप्त परिधयः ३६।१ 
सप्तरश्मिः १८।१ 
| सप्तसिन्धून्‌ ९३; १८।५ 
संयती . की ४।३ 
सम्भावित अथ २७।२ 
संभृतम्‌ २९।४ 
संमानं चिद्रथमातस्थिवांसा 
१४।७ 
सर्तवे १८४ 
संवेहुत; २९९ 
सहस्वशीषा, सहखाक्षः 
सहस्रपात्‌ २२।१ 
साध्या ऋषयश्च ये २८।७ 
साशनानशने २५।% 
सुतसोमस्य १२।८ 
सुन्वन्तम्‌ २०।२ 
सुदिप्रः ,१२।७ 
सेति ११२ 
सोमः २०।९ 
सोमपा १९।६ 
स्मा । ११।१ 
स्वधया ४४ 
ह्न्ता १६।१० 
ह्येते १४।४ 


वेदलावण्यम्‌ 
संक्षेप विवरण 


+ जोड़ का चिह्न 
= बराबर है, समान है 
६/ धातु का द्योतक चिह्न 
अकोसु०--अमरकोष सुधाटीक, भानु- 
जिदक्षित, बम्बई १९२८ 
अवे - अथर्ववेद, अजमेर वैदिक यन्त्रा- 
ल्य, २००१ वि. 
अवे--अवेस्ता भाषा 
आइओका--प्रोसीडिगन औफ दी 
आल इण्डिया ऑंरियण्टल 
कान्फ्रेस 
आइओका० ( सं )--समरीज औक 
पेपर्ज सब्मिडिडट्दी आळ 
इण्डिया ओरियण्टल 
कान्फ्रेस 
आप्टे का कोष-वी० एस० आफ्टे 
स्टूडेण्ट्स संस्कृत- 
इंग्लिश डिक्शनरी, 
द्वितीय संस्करण 


| 


| आश्व० ग्रृ०--आश्वलायन ग्रह्मसूतर 


उ०--पंचपाद्युणादि, सभाष्य, दयानन्द 
सरस्वती सं० १९८९ 

ऋह०--ऋग्वे द---सातवलेकर 
सम्पादित मूल संहिता 

क्रभाभू०-- क्रखेदादिभाष्यभूमिका 


द्वारा 


दयानन्द सरस्वती आर्य 
.साहित्य मण्डल अजमेर 
१९९१ वि० 
ऐ०--ऐतरेय ब्राह्मण, मूल बम्बई 
एया०--ऐटिमोलोजीज ओफ यास्क, 
डा० सिद्धेश्वर वर्मा 
कठोप०--कठोपनिषद्‌ 
का० य०--काण्व यजुर्वेद संहिता, पं. 
सातवलेकर द्वारा संपादित 
का० श्रो०--कात्यायन श्रौत सूत्र 
कासं०--काठकसंहिता, 
मण्डल, पाडदी 
को०--कौषीताकि ब्राह्मण 


स्वाध्याय 


८८ अ 


गी८--भगवद्‌ गीता 
गो०--गोपथ ब्राह्मण 
ग्रा ग्रास०--ग्रासमेन्न 
छाउ०--छानेग्योपनिषद्‌ 
ज्जैउ० जैउब्रा०--जैमिनीय उपनिषद्‌ 
१ ब्राह्मण 
तां--ताण्ड्यमहात्राह्मण 
तु० क८--ठलना करो 
ते०--तेत्तिरीय ब्राह्मण 
ते० स॑०--तैत्तिरीय संहिता, स्वाध्या- 
यमण्डळ, पाड्दी 
दपाउ८--दशपाद्युणादि वृत्ति प° 
युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा 
सम्पादित 
दस८--स्वामी दयानन्द सरस्वती और 
ऋग्वेद 
९ भाग, अजमेर 
नपुं2--नपुंसक लिंग 
नि८--निरूक्त, - डा० लक्ष्मण स्वरूप 
द्वारा सम्पादित, मूल, १९२७ 
निघं८--निघण्टु--दयानन्द सरस्वती 
स्वामी द्वारा सम्पादित, 
अजमेर, १९८९ वि० 


उन का भाष्य, 


[ वेदलावण्ये 


। नेवैशा०--नेचर औफ वैदिक शाखाज्ञ 
| एस० के० गुप्त 
पं० उ०; पपाउ०--पन्चपायुणादिसूत्र, 
स्वामी दयानन्द 
सरस्वती द्वारा 
| सम्पादित 
पा०--पाणिनिमुनि रचित अष्टाध्यायी 
और उस की काशिकावृत्ति, 
बनारस 
पाउ०--पारस्करीयोपनयन सूत्रो का 
प्रस्तुत संस्करण 
पाटि०--पादटिप्पणी 


पा० भे०-र्‍पाठमेद्‌ 
पीटर्सन--हिम्ज. औफ दी ऋग्वेद 
| _ प्रथम भाग 


| पु०--पुरुष; पुलिंग 

प्रचट 
प्र०--प्रथम पुरुष 
वधसू०--वसिष्ट धर्मसूत्र 
ब्उप०-ज्रृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
भायो०--मारत-योरोपीय काल्पनिक 


` भाषा का कल्पित, पद 
मनु०--मनुस्मति, बम्बई 


> 


~~ 


ह 


संक्षेप विवरण | 


सन्त्रसं०, ति संस्करण में 


संग्रहीत क्रकक्‍्सूक्तो. 


और य० ३१ के 
मन्त्रों की बाई ओर 


2५ 


दी गई अविकल 


क्रमिक संख्या । 
प्रमाणं में इस 
संख्या के आगे 


टिप्पणी की संख्या | 


> 


है । 
सही८--महीधर, यजुर्वेद भाष्य 
सु० उ०--मुण्डकोपनिषद्‌ 
मेघ०--मेघदूत, सुधीर कुमार गुप्त 
द्वारा . सम्पादित, तीसरा 
संस्करण । 
मे०--मैक्डोनल, ए० ए० और उन की 
वैदिक रीडर 
मेमू०--मेक्स मूलर 
य०--यजुर्बेद संहिता, अजमेर, १९९९ 
वि० 
यभा०, य० भा८, य० भाष्य 
यजुरवेदभाष्य, स्वामी 
सरस्वती, ४ भाग, अजमेर 


दयानन्द 


वब०-वचन . 
वि०--विक्रमी 


विको८--सर मोनियर मोनियर-विलि- 
यम्ज, संस्कृत-इँग्लिश 


डिक्शनरी, १८९९ 


वे० भा८-वेदभाष्य 

वेभापा८--सुधीर कुमार गुप्त, वेद 
भाष्यपद्धति को दयानन्द 
सरस्वती की देन 


वेसा८--वेंकट माधव 
| चैइ८--वैदिक इण्डेक्स, दो भाग, 
| मेक्डोनल और कीथ 
वेए८--दी वैदिक ऐटिमोलोजी, डा० 
फतह सिंह | Po 
वेको०--वैदिक कोष, हंसराज | 
वेप्रास०--वैदिक ग्रामर फोर स्टुडैण्टस 
मेक्डोनल, ए० ए० | 
वैरी८--मैक्डोनल, ए०ए०, वैदिक रीडर 
बैसा८--बैदिक साहित्य, राम गोविन्द 
त्रिवेदी, बनारस 
श८--शतपथ ब्राह्मण, दो भाग, बनारस 
शकोको०--देखो संशकोको० 


>> 
र 


| श्वे उ०--श्रेता श्रतरोपनिषद्‌ 


९० 


सप्र०--सत्याथ प्रकाश, कलकत्ता, 
सं० १९८१ 

सं०--संस्कृत 

संचं०-संस्कार चन्द्रिका, आत्माराम, 
बडोदा 

संप०--दयानन्दभाप्यो में 
पदार्थ 

संवि०--संस्कारविधि, स्वा० दयानन्द 
सरस्वती, अजमेर 

संशकौको०--संस्ङृत शब्दार्थ कौस्तुभ 


संस्कृत 


कोष, द्वारकाप्रसाद 
शर्मा चतुर्वेदी, इलाहा- 
बाद १९५७ 
सा<--सायणभाष्य ( ऋग्वेद ), पूना 
४ भाग | 


[ वेदलावण्ये 


सा० ला०--साइवेन्जिग लाइडर 

सिकौ८--सिद्धान्त कौमुदी, बाल- 
मनोरमा, मद्रास 

सीएसडी८--सुधीर कुमार गुप्ता, ए 


क्रिटिकळ स्टडी ओफ 
दी कम्मेण्टरी ओन दी 


ऋग्वेद बाई स्वामी दयानन्द 


सूसं०--इस संस्करण में सम्पादित 
पारस्करीयोपनयन सूत्रों की 
क्रमिक संख्या और उन पर 
टिप्पणियां 


स्री ०-्रीलिंग 
हिआ८--हिन्दी अनुबाद 


ht 5 
यो 


Da 


ञ्‌ 


इस ग्रन्थ में संस्कृत गद्य और गद्य काव्यां से चुने हुए अधो- 

लिखित स्थलों का शाव्दिक हिन्दी अनुवाद दिया गया है। अनुवाद 

से पूवे आवश्यक पदों पर मौलिक व्याज्यात्मक और आलोचनात्मक 
२ व ~ 


टिप्पणियाँ दी गई हैं। पाठ के आरम्भ में उसका सार भा दिया 


गया हे । 
१--शतपथ ब्राह्मणे मत्स्यावतारेतिहास: । 


Nn 


० तैत्तिरीयोपनिषदि शिक्षावल्ली, भ्रगुवल्ली च । 
१--ब्रृहद्‌।रणयकोपनि३दि याज्ञवल्क्यसेत्रे य।संवाइः (२/४) । 
४--महाभाष्ये व्याकरणाध्ययनप्रयाजनानि ! 
४--समुद्रगुप्तप्रश्‌स्ति:। 
६--दशकुमारचारते अष्टम डच्छुवास:। 
&--कादस्बर्याम----जाबाल्याश्रमवणँनम्‌, जावालिवणेनम्‌ , सुनि- 
विषयको विचारः, पक्षिविषये तापसानां जिज्ञासा तन्निवारणं च, 
शुकनासोपदेश: । 
२--हर्षचरिते सप्तम उच्छ वासः-(आदितः कुमारस्य वंशादिपरिचयं 
यावत्‌) FR 
इस [वपयसूची से ही पुस्तक की उपादेयता का अनुमान किया 
जा सकता दै । इस ग्रन्थ का सा शाब्दिक, मौलिक ओर प्रामाणिक 
अनुवाद अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । 
पृष्ठ संख्या ३९३ सूल्य ६) 
सूचना- प्रत्येक प्रामाणिक प्रति पर लेखक के हस्ताक्षर अंग्रेजी 
में (8. £. (09) अंकित मिलेंगे । 


या 


(२...) 2 
विद्यार्थियों के लिये सहायक पुलोक-- 
प्रो० सुधीर कुमार गुप्त के आयामी प्रकाशन 
अगस्त-क्षितम्बर १६४५० 
(१) रघुवंश -दूघरा ऑर तरहवा सग, प्रत्येक लगभग 


(>) कुमारसम्भव-< वा खगं लगभग २) 

(इन में विस्तृत भूमिका, मूलपाट संजीवनी दीका हि 
अनुवाद, ।टप्पाण्या परिशिष्ट ओर अनुक्रमांणशकाड ३, । अलुपम 
सस्करण | 
दिसम्बर, ४९५६७ ८ ० 

(३) संस्कृत साहित्य का सुवात तिहास ( प्रश्नोत्तर रूप न ) 
द्वितीय परिवधित ओर संशोधित संस्करण, लगभग ३॥) 
फरवर, १९५४ 

(४) अभिज्ञान शाकुन्तल और उसका एक अध्ययन--इस 
लभेद मूल पाठ, शाब्दिक हिन्दी अनुवाद, टिप्पण्या विस्तृत 
भूमिका, परिशिष्ट, अनुक्रमणिकाए' तथा प्रश्नोत्तर होरा । 

लगभग १०) 

प्रो० गुप्त के से विद्वत्तापूणं, सरल, स्पष्ट, सक्ष आर पूर 
संस्करण अन्यत्र अप्राप्य है । इनके मेघदूत आदे ग्रन्थ हातरी हाथ 
बिकते रह हैं। उनसे इन प्रकाशनों की उपादेयता का अनुमान कर 
सक्ते ह। 

मूल्य अगाऊ भेज कर शात सुरक्षित कर ने वाले छात्रों ओर 

ध्यापर्कों को मूल्य का ६ कमीशन आर फ्री डाक व्यय द्यि। 

जायगा । यह सुविधा केवल उन्हें ही दी जायगी जो अपनी प्रतियां 
क्रमश: १५ गस्त, ३० सितम्बर और ३१ अक्तूबर १६५४ से पूव 
सुरक्षित करायेंगे । इसी प्रकार पुस्तक-विक्र ताओ को भा विशील 


अतिरिक्त सुविधा दी जायगा! ) 
सारतां सान्द्र 


नई बस्ती, 
खरजा (उ० 9०) 


२} 


ङ्ङ 
नः 


ful) 


इसमें सै के आकार में काव्य-प्रकाश और साहित्यइपेश के 
र्थव्यःजना के प्रकरणों का सरल संस्कृत में संक्षिप्त और मार्मिक 
पष्टीकरण किया गया दै | यह एम० ००, शास्त्री और विशारद के 


वेद्यार्थियों के लिए अतुपम वस्तु हे । इसे चित्र को दीवार पर भं 


च 


न्रटकाया जा सकता दै । कागज ओर छपाई बढ़िया हे । 
मूल्य =|) 


छु सम्मतिर्या-- 

[. Pr, Gauri Shanker, M. A., B. Litt., P. E. S., Gov 
College, Hoshiarpur (formerly at Lahore) and Member 
Board of Studies in Sanskrit Punjab University, 

.‘Ttis very instructive and at the same timt 
lucid and comparative” 

2, Prof. M. K. Sirear, M. A. (0८५. ७ Dae.), For. 
merly Flead of ‘ihe Sanskrit Depit, D. AV. 
College, Lahore and Lecturer Punjab University Lahore 
vow Head of the Sanskrit Deptt. Hamsa Raie 
College, Delhi. 

“न्‌ have recommended it to tbe M.A. stu, 
ients of the Pub. ..... I find the chart very usefu. 
tor the students of Sahitya in M.A. ang Shasir 
ind Visharada Examinations.” 

9. Prof. N.N. ट्ट ॥ Ao K Eo Uo 
Shastri, formerly! Senior Lecturer in Sanskrit, Ramja. 
College, Delhi Now Reader in Sanskrit, Delhi Un: 
versity, Delhi. 


wD FR 


(0787) हि 


‘ [tisadmirably fitted to serve the purpose 
for which it is published. | have already recom- 
mended your ‘citram’ to my M. A. students 
4, Pi. Vana Mali Sharma Chaturyedd, Sabityacharya, | 

एकछाबर #7॥ eic., Shri 0 ॥८//0/ Chatur Veda Vidya | 
| Jaya, Dempier Par, Matlmra | 

“श्रीयुत श्री सुधीर कुमार गुप्त के काव्यप्रकाश तथा । 
साहित्य दपेण क यथाथ अथाचुपार अर्थव्यळमकताचत्र का दख | 
कर्‌ बड़ी प्रसन्नता हुई । पारश्रस सराहनीय उनक इस कार्य स॑ | 
त कबल छात्रा का हदी आपतु अध्यापक्रा का भा सरलता हाता 

इस की प्रति सभी साहत्याध्यापकां के पास अवश्य रहनी 
चाहिए |” | 
5. Pi, Brabmananda Sukla VW yakaranalankara Shastrt, | | 

Shri Radha-Krishna Sanskrit College, ॥९॥८//८ (U. P.) | 

| प्रतीच्य-विद्याविचोदनिपुणानां श्रीमतां मतिमतां सुधीर- | 

गुप्रमहोदयानामभिनवां कृतिमार्थीव्यञ'जनां चित्रतया पद्धत्या चित्रि- 

तमवलोक्य पणं सुरमवातत्रानस्मि। मातुः शारदायाः सेवायाः 

्रसार्रकारोऽयमिति विनेयानां मढान्तमुपकार॑ करिष्यति इति च 
सर्वथा प्रचारमस्य कामये ।” 


॥ भारती मन्दिर 
नई बस्तो 
खुरजा (उ० प्र०) 


१ 
रे 
bes बल्कि PRR EI ५ 


डा७ सुधीर कुमार गुप्त, एम. ए., पीएच, डी., शास्त्री, प्रभाकर 


संस्कृत-साहित्य का सुबोध इतिहास 


यह लोकिक संस्कृत साहित्य का प्रामाणिक नई खोजों के सार से 
विभूषित, कीथ ्रादि के इतिहासों के समान मौलिक, उच्चस्तरीय, सवाङ्गपूण। 
सुन्दर और शुद्ध छुपा हुआ तथा कालिदास की तिथि आदि अनेकों ऐतिहासिक 
समस्याओं पर नया प्रकाश डालने वाला एकमात्र संस्करण हे। यह 
विद्यार्थियों के लिए पाठ्य और सहायक पुस्तक, विद्वानों और आलोचकों के 
लिये विचारों की उद्बोधक ्रौर संग्रहणीय, सवसाधारण के लिए ज्ञानवधक 
तथा रोचक, पारितोषिक और मेंट के उपयुक्त तथा पुस्तकालयों की शोभा है । 
दूसरा संस्करण कगलबद्ध ४॥) वजबद्ध ५॥) 


भारती मन्दिर, ४ हीरापुरी; गोरखपुर ( उ०प्र० ) 


RR 


| 


संस्कृत साहित्य का सुबोध इतिहास 
डा० सुधीर कुमार गुप्त, एम० ए०, पीएच० डी०, स्वर्णपदकी 


(वेदभाष्यपद्धति को दयानन्द सरस्वती की देन, मेघदूत और उस की 
वेदिक ए्ठभूमि, दशकुमारचरित, शुकनासोपदेश, गद्यपारिजातविवरण्‌, संस्कृत 
व्याकरण, श्रर्थव्य्ञकताचित्र, नेचर औफ वैदिक शाखाज़ और ऋग्वेद का धमं, 
पारस्कर गह्यसूत्रस्थ उपनयन सूत्र और वेदिक सूक्तसंग्रह आदि के प्रख्यात, 
मौलिक और ससार लेखक तथा सम्पादक) 


डा० सुधीर कुमार गुप्त एक प्रसिद्ध ओर अनुभवी विद्वान्‌ हें । आप 
की लेखनी में शक्ति. है, भाषा में रोज और बल हैं । विषयवर्णन में गाम्मीय 
सरलता, स्पष्टता, विशदता ग्रौर नई दृष्टि हैं । आप की शेली युक्तियुक्त और 
प्रवाहशील हैं | 


प्रस्तुत ग्रन्थ में संस्कृत साहित्य के विकास का एक सुगम, सं रिष्ट 
श्रनति संक्षिप्त और क्रमिक परिचय प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है । 

यह इस पुस्तक का दूसरा संस्करण है । इस का पहला संस्करण १६५१ 
में रोहतक से एक सहायक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था | उस में 
लगभग १६० पृष्ठ थे। अध्यापकों ने उस की मुक्तकण्ठ प्रशंसा की । 
विद्यार्थियों में वह इतना प्रिय हुआ कि दो वर्ष में ही वह संस्करण समाप्त हो 
गया । 


अब यह दूसरा संस्करण नई सजधज के साथ प्रकाशित किया गया है | 


Mee 


इस में ग्रन्थ को काया ही पलट गई है | इस का आकार पहले से कई गुना | 


बढ़ गया है | इस में कुल ६१० पृष्ठ हें । 

` इस संस्करण में अनेकों नये विषय सम्मिलित कर दिये गए हैं । पहले 
से विद्यमान बिष्रयों में आवश्यक परिवर्तन और संशोधन भी कर दिये गये हैं 
यथा नाटककार और काव्यकार कालिदास के प्रथक-प्रथक व्यक्तित्व का सम्पादन 


७ २९७) 


और उन की तिथि, उपमा कालिदासस्य, भास और शूद्रक को तिथि और 
व्यक्तित्व तथा नाटक की उत्तत्ति के वादों के स्थल | 
इस संस्करण में कवियों के गुण दोषों के साथ उन के ग्रन्थों के सार और 
अन्य कवियों से तुलना मी दिए गए हैं। पादटिप्पणियों में छे. &., 
ss B.A. Hons., १.१. S., I. A.5., ॥२॥७७७. आदि 
परीच्षा्रों से प्रत्येक विषय से सम्बन्धित प्रश्‍न संग्रहीत किए गये हैं । इस से 
पुस्तक पाठ्यपुस्तक होते हुए सहायक पुस्तक का भी काम करती है । 
इस प्रकार इस पुस्तक का क्षेत्र विस्तृत हो जाने और स्तर के ऊँचा हो 
जाने से यह न केवल समस्त विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और प्रतियोगी 
परीक्षाओं के लिए परम उपयुक्त है, प्रत्युत समस्त संस्कृत, हिन्दी और भारतीय 
, इतिहास के विद्वानों, समालोचकों, भारतीय-साहित्य-सेवियों और जनसाधारण 
| के लिए पठनीय है । 


। आगे दी हुई विषय-सूची से ग्रन्थ के स्तर और क्षेत्र का अनुमान सहज 
में ही किया जा सकेगा । 


[9 
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१, विषयप्रवेश १-२९ 
वैदिकसाहित्य का सिंहावलोकन--१; संस्कृत बोलचाल की भाषा--४ 
संस्कृत साहित्य के अ्रध्ययन का महत्त्व--७; आधुनिक काल में संस्कृताध्ययन 
का पुनरुद्धार--१०; लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत की विशेषताएं 
--१६; संस्कृत, पाली, प्राकृत श्रौर आधुनिक भारतीय भापराएं- १६; 
भारतीय लिपि का प्रादुर्भाव और विकास-२३; संस्कृत साहित्य में 
ऐतिहासिक भावना का ग्रभाव-- १५; इतिहासनिर्माण के साधन--१७ | 
२. बीरकाव्य-रामायण, महाभारत और पुराण ३०-८४ 
बीरकाव्य की उत्तत्ति और विकास--३०; रामायण का कतृत्व- २२; 
शाखाएं और विस्तार-३३; रामायण के दो माग- ३४ रामायण 


| 


Ca, 


होमर काव्यों का अनुकरण--१५; रामायण की तिथि--३६ ; रामायण 
की रचना का उद्देश्य और विप्रय--३८; रामायण का महत्त्व ४०; 
रोचक रमणीय शैली और गुण--४२; महाभारत का कतृत्व--४४; 
महाभारत का विप्रय--४६; महाभारत के विषयों की उत्पत्ति और विस्तार 
¬ ४६; महाभारत में प्रक्षेप -५१; महाभारत का रचनाकाल--५२; 
महाभारत का महत्त्व--५४; मगवद्गीता--५८; रामायण और महाभारत 
की तुलना - ५६; रामायण और महाभारत के सार--६१ ; पुराणों का 
सामान्य परिचय--६१; पुराणों का विशेष अध्ययन--पुराणों का लक्षण 
६३; पुराणों के विषय और उन का विकास -६४; पुराणों के नाम 
और उन के विषयों के सार --६६; उपपुराण--६६; पुराणों का कतृत्व--७०; 
पुराण मूलतः चुत्रियों की परम्परा नहीं है--७३ ; पुराणों का रचना- 
काल--७४ साहित्य में पुराणों का उल्लेख--७६; आख्यानों की 
साक्षी--७६; पुराणों में शुद्ध याशिक संस्कृति का अभाव--७७; पुराणों 
की निचली सीमा--७८; पुराणों का महत्त्व--८० | 


३. महाकाव्य--अ० कालिदास के पूर्ववर्ती कवि १अ-२२अ 


कालिदास से पूरव काव्यशैली की सम्पन्नता--१ श्र; संस्कृत काव्यशैली 
की उत्पत्ति और विकास--५ श्र; संस्कृतकाव्य की विशेषताएँ--८ श्र; 
पाणिनि--११ ग्र, वररुचि--१२ अ; ग्रश्‍वधोष का जीवन और काल--१३ 
अर; अश्वधोष की कृतियाँ-- १४ श्र; अश्वधोष का कवित्व--१६ ग्र; 
ग्रश्‍वधोष की कृतियो की उपलब्धि का महत्त्व--१९ ग्र; अश्वघोष और 
कालिदास की तुलना--२० ग्र; मातृचेट--२२ ग्र | 
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(००) 
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दुम्बरा को कथा--१५१ श्र; कथा का मूल स्रोत--१५४ ग्र; बाण की 
व्यावहारिक बुद्धि और पाणिडत्य-१५४ अ बाण का प्रक्ृृतिनिरीक्षण-- 
१५७ ग्रा दणिडिन्‌- व्यक्तित्व-१५९ श्र; तिथि--१६० ग्र कृतियां-- 
१६१ त्र, दशकुमारचरित--१६२ ग्र; गुण और दोष--१६२ ग्र 
शेली--१६२ ग्र; दशकुमारचरित की कथावस्तु--१६५, ग्र दशकुमारचरित 
की कथावस्तु का श्रोत-१६७ श्र; बाण और दरडी की तुलना--१ ६८ श्र 
पिठले काल का गद्यकाव्य--१७० ग्र; शीलभट्टारिका--१७० ञ्र; धनपाल 
--९७० अ; उद्यसुन्दरोकथा--१७१ ग्र; गद्यचिन्तामणि--१७२ ग्र; 
वेमभूपालचरित--१७२ श्र; आधुनिक गद्यकाव्य--शिवराजविजय -- १७३श्र; 
निवन्धलेखन--१७२ श्र; दयानन्द सरस्वती--१७४ ग्र; मीमसेन--१७४ ग्र; 
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हृषीकेश भद्दाचायं--१७४ ग्र; अन्य निबन्धलेखक -- १७५. अर; चम्पूकाव्य 
की उसत्ति और विकास--१७५ ग्र; चम्पूकाव्य की विशेषतायें--१७७ ग्र 
नलचम्पू -- १७७ श्र; यशस्तिलकचम्पू- १७८ ग्र; जीवन्धरचम्पू--१७९ आ; 
रामायण्चम्पू--१७६ ग्र; भारतचम्पू--१७६ अर; वरदाम्ब्रिकापरिणय 
चम्पू--१८० ग्र; पौराणिक चग्पू--१८० ग्र; विश्‍वगुणादर्श चम्पू - १८० ग्र; 


सम्प्रदायों के ' विवेचक चग्पू--१८१ ग्र; स्वाहासुधाकर चम्पू--१८१ र; 


आधुनिक काल के चम्पू--१८१ भ्र | 


८. औपदेशिक जन्तुकथाये (नीतिकथायें) और लोकप्रिय कथायें 
१८२ अ--२१६ अ 


भारत में जन्तुकथाग्रों की उत्पति और विकास--१८२ ग्र. उत्पत्ति-- 

१८२ श्र; विकास १८४ - श्र; ्रौपदेशिक जन्तुकथाञ्रों की विशेषतायें 
१८५ ग्र; ग्रौपदेशिक जन्तुकथाग्रों और लोकप्रिय कथाओं में 
मेद १८७ श्र; जन्तुकथाओं का संक्षिप्त विवरण १८९ श्र; पंचतन्त्र--- 
१८९ श्र; पंचतन्त्र का लेखक--१६० ग्र, पंचतन्त्र का रचनाकाल--१६ श्ग्र; 
पंचतन्त्र का विषय--१६१ ग्र; बौद्ध ग्रन्थ नहीं है--१६१ ग्र; कथा १९२ ग्र; 
पंचतन्त्र की शैली और गुणदोप्र-- १९% ग्र; पंचतन्त्र की शाखायें--१६५ श्र; 
तन्त्राख्यायिका-- १६६ श्र; सरल ग्रन्थ ( The Textus Simplicior ) 

१९६ श्र; पूणभद्र का निष्पादित संस्करण-- १९६ ग्र; दक्षिणी पंचतंत्र -- 
१६७ अ्र; नेपाली पंचतन्त्र-१९७ अ; हिंतोपदेश--१६७ ग्र; पहलवी 
रूपान्तर और उस पर आश्रित अन्य पाश्चात्य मापाओं के रूपान्तर--१६६ श्र; 
भारतीय भाषाओं में अनुवाद--१६६ श्र; गुणाढ्य की बृहत्कथा और उस का 
साहित्य-२०० ग्र; तिथि--२०० श्र; व्यक्तित्व--२०२ अ; स्थान-- 
२०३ ग्र; ग्रन्थ का रूप--२०४ ग्र; बृहत्कथा के विष्य ग्रौर उन का 
आधार--२०४ ग्र; महत्व और गुण--२०५ श्र; बुद्वस्वामी का बृहत्कथा- 
शलोकसंग्रह--२०५ ग्र; काश्मीरी ब्रृहत्कथा--२०६ अ; वृहत्कथामज्ञरी-- 
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| 
२०७ श्र; कथासरित्सागर--२०८ अ; साहसिक प्रणय कथाये--२ १०्ञ्ज | 
वतालपचविशतिका--२१९ ग्र; कथा--२११ अर; शुकसप्तति--२१२ ग्र | 
कथा--२९२ श्र; सिंहासनद्वात्रिशिका--२१२ श्र; सामान्य कथायें--२१९३ ग्र: । 
शिक्षाप्रद या नीति कथाय--२१४ ग्र; परिशिष्टपवन्‌ २१४ त्र: उपमिति 
भवप्रपंचकथा--२१४ श्र; ्रोपदेशिक जन्तुकथाओं. का पश्चिम पर प्रभाव *ऋ 
२१५ श्र; पंचतन्त्र के पश्चिमी रूपान्तर--२१८ श्र; शुकसप्तति के अनुवाद 
२१६ श्र; अनुवादों में ्राख्यानों में हेरफेर--२१९ ञ्र | 
६. मुक्तक और सूक्ति लेखक २२० अ--२६६ अ 
सस्कृतमुक्तककाव्य को विशेषताये--२२० ग्र; संस्कृतमुक्तक काब्य की 
उत्पत्ति और विकास--२२२ श्र; मुक्तककवियों का विशेष अध्ययन-- 
९९८ श्र; भतृहारं--२२८ ग्र; श्रमरू--२३४ अ; तिथि -¬२२४ श्र; रचना 
का उद्धश्य--२३४ श्र; विशेषताये-२३५ ग्र; विल्हण्‌--२३७ त्र 
जवद्ब का तिथि--२३८ श्र; गीतगोविन्द की विशेषताये--२३६. श्र 
गीतगोविन्द की लोकप्रियता और ख्याति--२४२ अ; गीतगोविन्द का ञ्रप- ' 
श्र श मूल--२४३ श्र; श्र गारिक मुक्तककाव्य--२४३ अ; श्र गारतिलक-- | 
१४४ अ; घटकपरकाव्य--२४६ श्र; मयूरशतक--२४७ श्र; आर्यासप्तशती 
“77९४७ श्र; सुभाषितसंग्रहों में उपलब्ध श्रगार मुक्तक पद्य--२४८ ग्र 
स्तोत्र और धार्मिक मुक्तक काव्य--२४६ ग्र चण्डीशतक--२५० ग्र; 
सलशतक्र २५१ श्र; मातंग दिवाकर--२५१ ञ्र; सूक्ति या सुभाषित 
सश्रह--२५४ श्र; प्राकृत मुक्तककाव्य--२५६ ग्र; हाल की गाथासप्तशती 
२५६ श्र; तिथि-२५६ ग्र; स्वरूप--२५७ ग्रा. विषय--२५७ अ | 
शैली श्रादि--२५७ ग्र; अन्य काव्य--२५८ ग्र: नीति मुक्तक काब्य-- | 
२५८ श्र; प्रबोधक काव्य--२६४ ञ्र | 
१०. संस्कृत नाटक की उत्पत्ति, विकास और विशेषताएं 
६७ अ--३०४ अ 
उत्पत्ति और विकास--विहंगम दृष्टि--२६७ ग्र. उत्पत्ति--२६७ ग्र 


। भारतीय नाटक्र का विकास ` ग्र; विशेष अध्ययन--भरत | 
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नास्यशास्त्र का मत--२६९ ग्र; नाटक की उत्ति में धार्मिक क्रियाओं और 
कुशीलवों का योग--२७२ ग्र; वीरकाव्यों का योग-- २७४ श्र; नाटकों 
की सत्ता पर वैयाकरणों की साक्षी --२७६ ग्र; पतंजलि की साक्षी--२७७ ग्र; 
नाटक की उत्पत्ति धार्मिक या लौकिक--धार्मिक--२८० अ; लोकिक-- 
२८५ श्र; संस्कृत नाटक का मूल प्राकृत नाटक--२८६ श्र; संस्कृत नाटक पर 
यूनानी प्रभाव--२६० ग्र; संस्कृत नाटक पर शको का प्रभाव--२६६ ग्र; 
संस्कृत नाटक की विशेषताएं--२६८ ग्र; नाटकों में संस्कृत और प्राकृत का 
प्रयोग-३०३ अ | 
११. संस्कृत नाटक का विकास--भास, शूद्रक और कालिदास 
३०५ अ--३७१ अ 


ट्रिवेण्ड्रम नाटकों का कतृत्व (भास की समस्या)--२०५ त्र; भास 


की तिथि--३०६ अ; कृतियां--२११ अ; भास की नाख्यकला--३१२ ग्र; 
. भास की शैली--३१४ ग्र; रूपकों की भाषाएं--३१६ ग्र; छुन्द--२१७ ग्र; 


पिछले कवियों पर प्रभाव - ३१७ ग्र; भास के नाटकों को कथाएँ- ३१९ ग्र; 
भास की अन्य रचनाएं--३३० श्र; शूद्रक के पूर्ववर्ती नाटककार-२३१ ग्र; 
शूद्क--३३१ ग्र; मृच्छुकटिक--३२२ अ; कथानक की मौलिकता-- 
३३५ ग्र; मृच्छकटिक का कतृत्व--३३६ ग्र; तिथि--३३८ त्र; शूद्रक का 
चरित्रचित्रण --३३६ अ; मृच्छकटिक की शैली--३४१ अर; मृच्छुकटिक 
की प्राक्कतै -३४२ अ; चारुदत्त ओर मृच्छुकटिक का सम्बन्ध--२४४ अ; 
नाटककार कालिदास--३४७ ग्र; नाटकों के कथासार--मालविकाग्निमित्रम्‌ 
--३४८ ग्र;  विक्रमोवशीयम--३४६ ग्र; अ्रमिज्ञानशाकुन्तल २५९० ग्र; 
कालिदास के नाटकों की प्रमाणिकता और शाखाएं- ३५१ ग्र; कालिदास 
की नाय्यकला--३५.३ ग्र, कालिदास के दोष--३५४७ त्र; कालिदास का 
चरित्रचित्रण --३५८ अ; कालिदास की शैली--३६० ग्र; उपमा कालि- 
दासस्य--३६२ ग्र; वर्णनशक्ति--२६६ ग्र; कालिदास का संदेश--२६८ ग्र; 
भाषा ग्रोर छुन्द--३७० अ । ग ; 


| 
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१२. नाटकों का विकास (चालू)--कालिदास के परवर्ती नाटककार 
३७२ अ--४५६ अ 


अश्वघोष के नाटक--२७२ अ; शारिपुत्रप्रकरण-- ३७२ श्र; 
लाक्षणिक और गणिका नाटक-- ३७४ श्र; अश्वधोष के नाटकों की भाषा 
३७५ श्र; अश्वघोष के नाटकों के छुन्द-३७६ ग्र; चन्द्र या चन्द्रक 
३७६ श्र; हप--३७८ ग्र; हर्ष के नाटकों का कर्त्व और तिथि--३८० ग्र; 
हं के नाटकों की कथाबें--३८३ ग्र; रत्नावली --३८३ श्र; प्रियदर्शिका-- 
२८४ श्र; नागानन्द--३८६ श्र; हर्ष चतुर ग्रनुकत्ता--३८८ अ; महेन्द्र 
विक्रम वर्मा का मत्तविलास--३८६ श्र; भवभूति सामान्य अध्ययन - तिथि 
३६० ग्र; कृतियां और नाव्यकला--३६० श्र; गुण दोष और शैली - 
रै६रे अ; जीवन का यथार्थ चित्र---३६४ अ; पात्रों के अनुरूप भाषण-- 
२६४ ग्र; भावप्रकाशन की शक्ति--३६४ ग्र; भवभूति को भाषा और छुन्द 
_ २९७ त्र; भवभूति-विशेष अध्ययन--व्यक्तित्तव--३६७ ग्र; भवभूति के 
नाटकों की कथाएं--३६६ ग्र; महावीरचरित--३६६ ग्र; मालतीमाधव-- 
४०९ अ; उत्तररामचरित--४०४ ग्र; भवभूति का चरित्रचित्रण--४०६ श्र; 
विदूषक का श्रभाव-४०७ ग्र; भवभूति का ग्रालोचकों के प्रति भाव-- 
४०८ ग्रा नाटक का आदश--४०६ ग्र; प्रेम का ग्रादर्श--४०६ अ; 
प्रकृतिवर्शन-- ४१० अ, करुण रस का चित्रण--४१२ ग्र; कालिदास और 
भवभूति को तुलना -साम्य--४१५ ग्र; वैप्रम्य -- ४१७ ग्र; प्रकृतिचित्रण-- 
४१७ अ; प्रेम का आदशं--४१७ ग्र; उपमाएं--४१८ ग्र; रस--४१८ श्र; 
चरित्रचित्रण--४१८ श्र; शैली--४१६ ग्र; विशाखदत्त-४१६ श्र; 
रचनाए--४२२ ग्र; मुद्राराक्षस' की कथा -४२२ ग्र; शैली और गुणदोष 
--४२६ ग्र; कोमुदीमहोत्सव--४२६ श्र; शक्तिभद्र--८३० श्र; हनुमन्नाटक 
४३० श्र; भडनारायण--७३१. द्र; वेणीसंहार--४३२ श्र; कथा ४३२ श्र; 
नाटकीय कल]- गुण और दोष- ४३५ ग्र; मुरारि--४३८ अर; ग्रनर्धराधव 
4४२८ ग्र; राजशेखर--४३६ ग्र; रचनाएं ४४० ग्र; क्षेमीश्वर--४४२ ग्र; 


॥ 


४ 
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जड ग्र; गुणदोष--४४५ ग्र; कृष्णमिश्र--४४६ त्र; प्रबोधः 


चन्द्रोदय”-४४६ ग्र; लाक्षणिक या अप्रस्तुतप्रशंसात्मक रूपक--४४९ ग्र; 


कुन्दमाला--४५१ ग्र; शैली--४५२ ग्र; कुन्दमाला का कथासार--४५२ श्र; 
कुछ श्रन्य अप्रमुख नाटककार--शिवस्वामी--४५४ श्र; श्रनंगहर्ष मात्रराज 
--४५४ अ; यशोवर्मनन--४५४ ग्र; मयूरराज ४५५ अर; अन्य नाटक-- 
४५५ अ । 


१३. भारत और पश्चिम का सम्बन्ध और आदान-प्रदान 
४५७ अ--४६४ अ 


भारत का पश्चिम से प्राचीनकाल में सम्ब्रन्ध--४५.७ श्र; भारत और 
पश्चिम का पारस्परिक ग्रादान प्रदान--४६० श्र; वीरकाव्य ओर नाटक-- 
४६० ग्र; कृष्णपूजा पर ईसाई प्रभाव--४६० अ; दर्शन--४६२ ग्र; 
विज्ञान--४६३ श्र; रसायनशास्त्र --४६४ श्र; ज्योतिष--४९४ ग्र; खेल -- 
४६४ ग्र; शिल्प और कला--४६४ अ । 


_ परिशिष्ट 
१ कुछ ग्रन्थों के कथासार जो मूल में नहीं दिये गए है 
क १ इ--४ इ 
सोन्द्रनन्द--१ इ; बुद्धचरित--२ इ; 


र्‌ प्रश्नसं ग्रह १--१०७ ४ इ--४३-इ 


| (पुस्तकालय... 
| गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरि 
। वर्ग संख्या... RE... आगत संख्या. र 
ह पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
द यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ९० 


३ के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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डा० सुधीर कुमार गुप्त की अन्य रचनाएं | 


ल ९ तात कोर 5, 
र र र २ दशकुमारचरितम्‌ (पू, पो० १-३, उ० पी०) » ३) 
हः ७१ ३-शुकनासोपदेशः -* ` | . 
३८ og Nature of Vedic-Shakhas_ . ७ ह | 
५ Authorshit of Some of the Hymns ५. ; फाल 
of the Rigveda । ॥/8/ 
बेदभाष्यपद्धति को दयानन्द सरस्वती की देन का सार २॥) 
७ ऋग्वेद का धर्म तथा अन्यलेख . | » शध 


बिस्तृत सूची पत्र मगांएं | 


सूचना--डाक द्वारा मन्दिर से मंगाई हुई स्वप्रकाशित सभी पुस्तके नापसन; 
होने पर पहुच की तिथि से तीन दिन के भीतर अपने व्यय प! 
रजिट्टी द्वारा विक्रेय योग्य ट्कसाली ग्रवस्था में लोटाने पर ग्राह 
को उस से लिया हुआ मुल्य मात्र सनी आडर से लौटा दिय 
जायगा | प्र 


भारती मंदिर, अनुसन्धान शाला 
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~ भारत प्रेस, हाँसूपुर-गोरखपुर । 
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